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शान्तानन्तमहाविभूति परमं यदवरह्मरूपं हरे 
मूर्तं बह्म ततोऽपि तप्पियतर रूपं यदत्यद्भुतम्‌ । 


श्री वेष्णव दिव्य देश की कुल संख्या 108 मानी गयी हे । दिव्य देश क मन्दिर मं नारायण हरि कं भिन्न 
भिन अर्चारूप ह । इन अर्चा विग्रहो की प्रशस्ति 12 आवार संतो हारा स्वतः स्फूर्त हदयोदगार से की गयी हे 
ओर इन सवं कं संकलन को दिव्य प्रवधम्‌ कहते हं | इस कुल चार हजार पाशुर या छद हँ इसलिये इसे 
नालयिरा दिव्य प्रवधम्‌ कहते हँ । मूल पाशुर तमिल मं हं | कालकम मे इनका लोप हो गया था परतु श्री नाथमुनि 
के अथक परिश्रम से नम्माक्वार की कृपा हुई ओर ये पुनः प्राप्त हए । वोलचाल की भाषा मं सुविधा कं लिये इस 
संकलन को चार भागों मं वाटा गया है एवं हर भाग को सहस्रगीति कहते है| हालांकि नम्माठवार का 
तिरूवासोकि को भी केवल सहस्रगीति सं सवोधित किया जाता है क्योकि सारे 24 प्रवधमों मं यह सर्वोत्तम महत्व 
वाला प्रवध है। दिव्य प्रवधम्‌ मं संकलित सारे 24 प्रवधमां का एक विहगम अवलोकन नीचे के वर्णिका से 
किया जा सकता हं | 


संकलन आकवार प्रवंधम पाशुरों की संख्या 
मृदल आयिरम आंडाल २ तिरूप्पायै 474 से 503 
8 नाच्वियार तिरूमोढी 504 से 646 
कुलशेखराकवार 4 पेरूमाल तिरूमोढी 647 से 751 
तिरूमकिशैयाकवार (भक्तिसार स्वामी) 5 तिखूच्चन्दविखु्तम 752 से 871 


तोडरादिप्पोडियाकवार (भक्तादिघरेणु स्वामी) | 6 तिरूमालै 872 से 916 


7 तिरूप्पकिकयदुच्चि 917 से 926 


तिरूप्पाणाठवार 8 अमलनादिपिरान्‌ 


मधुरकवियाठ्वार 9 कण्णिनुण्‌ शिर्त्ताम्बु 937 से 947 





इरान्दाम आयिरम 11 तिरूक्कुखुन्दाण्डगम्‌ 2032 से 2051 





त न्न 
भूदत्ताठवार 14 इराण्डाम्‌ तिरूवन्दादि 2189 से 2281 
मून्राम आयिरम 
पेयाकवार्‌ 15 मून्ाम॒तिरुवन्दादि ०282 से 2381 
(इयर्पा) तिरूमक्ठिरीयाकवार (भक्तिसार स्वामी) 
नम्माकवार 17 तिरूविरुूततम 2478 से 2577 
18 तिरूवाशिरियम 9578 से 9584 
19 परिया तिरूवन्दादि 2585 से 2671 
तिरूमडगेयाठवार 20 तिरूवेदुकट्िरूक्के 2679 
21 शिरिय तिरूमडल 2673 से 2710 
%% पेरिय तिरूमडल 2711 से 2790 
चतुर्थं सहस्गीति नम्माकवार 24 तिरूवाय्मोकि 2899 से 4000 


नान्गाम आयिरम 





ऊपर कं वर्णिका मे एक ओर ध्यान देने योग्य वात हे कि प्रवध संख्या 23 जौ रामानुज नुद्रन्दादि है यह 
आक्वारो की रचना नही है ओर यह रामानुज स्वामी कं शिष्य मुदनार की कृति हं जिसे सुनकर रामानुज ने अपने 
जीवनकाल म इसकी स्वीकृति दे दी थी । निल्यानुसंधानम मं प्राय? इसका पाठ तिरूवासोणि कं वाद किया जाता 
हे। 


दिव्य प्रवधम कं प्रथम सहस्रगीति का हिन्दी मे सरल भावार्थ श्रीमान्‌ सुन्दर कीदम्बी दारा तेयार किया 
हुआ देवनागरी लिपि कं पाशुरो को उपयोग म लाते हृए किया गया हे । इसकं लिये श्रीमान्‌ कं सदा आभाग 
जिनकी अनुमति इस तरह के कैकर्य कं लिये दास को मिलन चुकी हं । देवनागरी मं उपलब्ध पाशुरो को श्रीमान्‌ के 
//५/.02/08111.0071) से लिया गया हे । एक वार फिर अपना आभार श्रीमान्‌ द्वारा किये गये महान कैकर्य कं 
लिये प्रकट करते ह कि देवनागरी मं पाशुरो को न उपलब्ध रहने पर इस तरह कं कैकर्य की कल्पना करने का 


साहस नहीं किया जा सकता था | इसकं अतिरिक्त श्रीमान्‌ से अन्य महत्वपूर्ण वेव साईट का लिंक भी प्राप्त हुआ 
जिससे दास का मनोवल वहुत ऊचा हुआ | श्रीवरदराज स्वामी से श्रीमान्‌ कं ऊतरात्तर प्रगति कं लिये प्रार्थना ह । 


तिरुूमला तिरुपति देवस्थान दारा अगेजी मे सात खंडो में प्रकाशित "108 वैष्णव दिव्य देशम जो डा, 
सुश्री एम एस रमेश आई ए एस की कृति है को दिव्य देशम कं वर्णन कं लिये उपयोग मे लाया गया है । उपयुक्त 
जगहों पर इसकं खंड एवं पेज का संदर्भ वैकंट मं दिया गया हे । सुश्री रमेश एवं ति ति देवस्थानम को विनम 
आभार प्रकट करते हे | 


डा, एस जगतरक्षण का 'नालयिरा दिव्यपवंधम' जिसकी अगेजी टीका श्री राम भारती द्वारा की गयी है 
हिन्दी के इस कैकर्य मं वड़ा ही सहायक हुआ है । डाणएस जगतरक्षण का हृदय से आभार प्रकट करते है | 


भगवान देवराज वरदराज स्वामी की कृपा से काचीपुरम मे परम विद्वान श्री कोल अन्नन स्वामी से वड़ा 
मनोवल वदरा ओर दास आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है । पेरूमाल कोर्डल काचीपुरम कं श्रीनम्माठवार 
सन्निधि कं स्वामी टी ए भास्यम्‌ ने दिव्य देशम का सद्यः स्वानुभूत ज्ञान से लाभ करा कर इस कैकर्य को बड़ा 
सुगम वना दिया | हदय से आपका आभार प्रकट करते हे | 


विनीत दास 


श्रीकृष्ण प्रपननाचारी 
काचीपुरम 
17 जून 2011 


दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीः 
श्नोमत रमनृतात नृन्र: 


॥ परियाव््वार तिरमार्द्ि त्नियन्गद्ट ॥ 


गरू ग्नखम्रनधीत्य प्राह वेदान्‌ अष्नषान 
नरपतिपरिक्रुप्त शुल्क मादात्तुकामः। 
श्वश्चुर अम्मरवन्द्य रङ्कनाथस्य साक्षात्त 


द्विजकृलतिल्क त्र विष्णचित्न नम्ामि।॥ 


मिन्नार तडमदिच््णद् विल्ल्िपृत्तरन्ारकाल्‌ 
णीन्नार कव्छकमत्नम्‌ गडिनाम - म॒न्नाद्ट 

किद्टियरुत्तान छन्ररैत्ताम कीव्छ्मैयिनित् गस्म 
वव्छियरत्ताम्‌ नजञ्जम! वन्द्‌ 

पाण्डियन काण्डाड प्पट्रर्पिरान वन्दानन्ट 
ईण्डिय गङ्गम्‌ घड्त्तदवण्डिय 

वद द्रव्यादि विरैन्द किच्छियरत्तान 
पादङ्गव्ट यामुडय पटू 


॥ पर याच्छ्वार लिर्बाडगद्ध जरणं ॥ 


1 तिरूप्पल्लान्ड्‌ (1-12) वहतो वर्पो, वहतो चैकड़ं हारं वर्षो, 
काप्यु यानि अनत काल तक्‌, विशाल शक्तिशालि 
वक्षस्थल, एवं श्याम मणि के रंग के समान 
"पल्लाण्ड पल्लाण्ड पल्लायिरत्ताण्ड, सुन्दर वदन वाले प्रभ कं श्रीचरणकमल सर्व 
पत काडि नरायिरम, | तया हष्टि दोष से सुरक्षत रहे ओर दास का 


प्रल्नाण्ड तिण्ताव्ट मणिवण्णा |, उन आश्रय वना रहे | 1 | 


णर्वाड णलव्वि तिरक्काप्पु ॥१॥ 


मदुर शहर म अवस्थित ह आगर का मंदिर हे जहां भगवान मे वैरे हृए मुद्रा म॑ ह ओर 108 दिव्य देशो 
मे से यह एक है । यहां क मूल विग्रह को “आहूय वरदान" विगरह 
भी कहा जाता हे क्योकि भगवान नीचे कं दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हँ तथा वाये हाथ से अपने पास शरणागति कं लिए 
आह्वान करते ह | ऊपर कं दोनों हाथ दायं मे चक एवं वाये मे शख धारण किये हृए ह । यहीं पर श्रीविष्णुचित्त स्वामी 
को भगवान का साक्षात्कार हुआ था ओर भगवान की प्रशसा मे उन्होने तिरुप्पलाड्‌ (४०. 4, 00 156) की रचना की | प्रसंग 


ुसतरह है कि तत्कालीन राजा वल्लभ देव ने मोक्ष प्राप्ति के उत्तम उपाय की जानकारी कं लिए एक वार विदत सभा का 
आयोजन किया । राजा कं आध्यासिक गुरूओं मे एक सल्व नावि थे, ओर भगवान कुदल आलगर ने सल्व नावि को 
उत्प्ररित कर राजा से पेरियाक्वार को भी विवेचन कं लिए आमत्रित करवाया | उधर भगवान कुल आगर ने स्वप में 
पेरियाक्वार को भी मदुर पहृचने कं लिए प्ररित किया । उस सभा म पेरियाठवार नारायण की महत्ता को प्रतिपादित कर्‌ 
राजा से बहुसम्मानित एवं पुरस्कृत हृए | राजा ने पेरियाठकवार का शिष्यत्व स्वीकार कर स्वयं चवर सेवा करते हृए सारे मदुर 
नगर मे पेरियाठवार को अलंकृत हाथी से उत्सव यात्रा मे ले गये । इस महती शोभा यात्रा को देखने कं लिए अन्य 





1 पल्लाण्डू (1-12) 1\/1 1.01 ?28€ 1. 18 


दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


देवताओं कं अतिरिक्त भगवान कदल आकगर भी भूदवी एवं श्रीदेवी के साथ गरूड पर सवार होकर आये । पेरियाठवार 
(श्रीविष्णुचित्त स्वामी ) ने शोभा यात्रा मे भगवान को एक दर्शक के रूप म देखकर उनकी छवि से मुग्ध हो गये | साथ ही 
उनको यह संदह हुआ कि भगवान की इस मनोहारी छवि को की अन्यो की नजर न लग जाए, अत हाथी कं अलंकरण 
से रलो को आल कं रूप म उपयोग करते हए प्पल्लाण्डु मीत से भगवान को सम्मानित करने लगे । इसतरह से पल्लाण्डु का 
गायन स्वतः श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के मुखारविन्द से उस शोभा यात्रा मं भगवान की रक्षा हतु फूट पड़ा था | 
कुटल आकगर कोल वर्तमान मे वेगवती कं पास हे परन्तु पुराकाल म यह वेगवती की दूसरी धारा कृतमाला कं किनारे 
था। इसी कृतमाला नदीकी कथा श्रीमदभागवत म मत्सयावतार कं लिए प्रसिद्ध हे | 
{अडियामाडम्‌ निन्नाडम,+ पिरिवि््ति आयिरम्‌ प्रल््लाण्ड+ वहुतो वर्पो, वहतां सेकड़ं हजार वर्पो, 
वडिवाय्‌ निन्वतल माविनिल्‌+ वाच्छिान्र मद्कय॒म्‌ पल्न्नाण्ड+ यानि अनत काल तक, दास का अटूट 
वड़वार णादि वत्तत्तरे युम्‌+ णडराद्टियम्‌ पत्त्नाण्ड+ संवध बना रह । आपके वक्षस्थल पर लक्ष्मी 
पडेपोर पक्क मद्टडग्म., अप्पाल्चणन्नियमम प्रल्लनाण्ड॥>॥ का नित्य स्थान । दायें भजा मे पभासंपनन 
[र । चक तथा वाये हाथ मे रणक्षत्र मेँ ऊच्च घोष 
से आतंक फैलाने वाले पाञ्चजन्य, वहतां 
वर्षा, वहतां भेकड़ हजारो वर्षो, यानि 
अनंत काल तक य्थित रहे | 9 | 
हम सभी एकत्रित जन, आर्ये, प्रभु को 
सुगधित चदन समर्पित करं | एेसा कोई यहो 
न रहे जो प्रभु के अतिरिक्त अन्य सांसारिक 
चीजों मे आनन्द लेता हो | हम भगवान 
कोदड राम का, जिनसे लका कं राक्षसौ का 


नाश हआ, सात पीठी से निरन्तर यशोगान 
मे रतदह। 3| 


एड्निलत्तिल्‌ इद़वदन्‌ मुन्नम्‌ वन्द“ द ्द्ट॒ कृच्ठाम्‌ पुगुन्दु भक्तगण आइय, इसकं पहले कि संसार क 
कृड मनमडेयीर्कट्ट वरम्पीच्ि. वन्दील्न्लै क्कृडमिनो, नश्वर चीजों मं लिप्त हों, शीघ मिलकर, 
नाड नगरम॒म नन्गरिय, नमा नारायणाययन्ल. चतुर्दिक देश के साथ इस नगर को "नमो 
पाड मनमडे प्पत्तरच्च्छीर ! , वन्द पल्ल्ाण्ड करुमिने॥ ८॥ नारायणाय' के उदघोष से भर दे। 
आपलोग स्वतः आये, ओर पल्लाण्डु का 
गान कर | 4 | 


संपूर्ण सृष्टि कं एकमात्र नाथ हषिकंश 
भगवान ने असुरो एवं राक्षसो का नाश 


वाच्छाट्‌ पट्ट निन्गीरखच्च््टीरल्‌+ वन्द मण्णम मणमम्‌ काप्मिन्‌+ 
कव्टाट्‌ परट्ट्‌ निन्गीकद्ै, घङ्गद्ट कृद्ट्विनिल्‌ पुगदत्नीद्धाम, 

पद्टाट्‌ कालनम्‌ पद्छिप्पिलाम नाङ्गव्ट+ इराक्कदर्वाद्ट+ इत्तङ्ग- 
पाव्छाव्टाक प्पडे परीरदानुक्क, प्पल््लाण्ड कर्दम ॥३॥ 


अण्डक्कृलत्तक्कदिपति आगि+ अशुरर इराक्कदरे. 


इण्डे क्कलत्ते एडत्त क्कट्धैन्द, इरडीकेणन्‌ तनक्क किया । आइये, हजारों नामों से इनकी चरण 
तण्ड क्कलत्तिलव््टीर ! वन्दडिदीव्छद+ आयिर नामम्ओलिल्लि, | वंदना करं ओर्‌ अपने पुराने वासनाओं का 
पण्डे क्कलनै त्तविरन्दु, पल्लाण्ड पल्लायिरत्ताण्डन्मिने॥ ५ ॥ | त्याग कर वहतो सकट हजारो वपां तक 
। ` पल्लाण्डु का गान करं | 5 | 
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दिव्य प्रवधम 


टन्दे तन्दे तन्देतम्‌ मृत्तप्पन्‌+, एच्पडि काल्तीडङ्गि 

वन्द वद्टिवव्ठि आटचयख्िन्याम, तिर्वाण त्िरविव्छवित्न 
अन्दियम्पादिलल अरियस्वागि, अगियि अव्छित्तवने, 

पन्दनै तीर प्पल््लाण्ड^ पल््लायिरनत्ताण्डन्र पाडद्म॥६॥ 


तीयिर परलिगिन्र गञ्चडराद्ि+, तिगद्ड तिरुच्चक्करत्तिन+ 
कायिरपीरियालल आद्ण्ड निन्र+ कृडिकृडि आट्शस्किन्याम्‌, 
माय प्पारपडे वाने, आयिरन्दाद्धम पाठ्छिकर्दि- 
पाय, णुकरट्िय आच्छि वल्न्नानुक्कृ, प्पल्ल्लाण्ड कृरुद्‌म ॥७॥ 


नय्यिडे नल्त्नदार णारम्‌+ नियतमुम्‌ अत्ताणि च्चववकमुम्‌ 
केयडे क्कायम्‌ कद्धत्तक्क्‌ प्परणाड, काद्क्क्‌ क्कृण्डलमम्‌, 

मस्यिड नल्त्दार णान्दमम तन्द्, ट्च वच्छयिराक्क वल्ल 
पेयडे नाग प्पगैक्काडियान्‌क्कृ, प्पल्त्नाण्ड कृरवन॥८॥ 


उडत्त क्केन्द निन पीदगवाडे उडत्त, क्कलत्तदण्ड, 
तीाडत्त तच्धास्मलर णड क्कद्धैन्दन, गडमित्ताण्डर्गट्टाम, 
विडत्त तिणैक्कर्मम तिरति, तिरवाण तिरविद्छधविल, 


पडत्त पेन्नागणे प्पच्छ्वछिकण्डानुक्कृ, प्पल्नल्लाण्ड कृरुद्म ॥९॥ 


टल्नाठ्ट चम्धयमान्‌+ उन्रयनक्कडियोम्‌ दन्रच्छत्तृप्पद्- 
अच्राव्ट,. अडियाङ्व्ट अडिक्कृडिल्‌. वीड़पटरयन्ददगाण्‌, 

गन्ना ताट्ि. त्िर्मदरेयुट्ट णिलेकनित्त्‌, न्दलेय- 
पेन्नाग तलै पाय॒न्दवन ! + उन्न प्पल््लाण्ड कृरुदम॥ 
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परिया आलवार तिरूमोलि 


हमारे पिता एवं सात पीठी कं भी आगे सभी 
पितामह गन आपकी सेवा मं रत रहे हे | 
सायकालीन, श्रवण नक्षत्र मे, नृसिंह अवतार 
लेकर आपने हिरण्यकशिपु राक्षस का अत 
किया । आये अपना दुश्ख करं ओर 
वहतो भैकड़ हजारो वषो तक पल्लाण्डु का 
गान करं |6 | 

प्रज्वलित अग्नि तुल्य प्रभा से परिपूर्ण 
सुदर्शन चक से विभूषित आपकी सेवा हम 
पोटी दर पीढ़ी करते रहे हं | आपने मायावी 
वाणासुर कं हजार कथो को अपने चक से 
क्षत विक्षत कर रक्तं रजित कर दिया | एसे 
प्रभु का हम पल्लाण्डु गान करते हे | 7 | 

घी मिश्रित सुन्दर भोजन की सुलभता, 

पान सुपारी, गले ओर कान का आभूषण, 
शरीर पर चन्दन, उस प्रभु कं अनुग्रह से 
मिला हे जिनके ध्वज पर नागारि गण्ड 
अकित हे | आइये इनका पल्लाण्डु गान 

करें |8 | 

शेषशायी प्रभु का धारण किया हुआ, 
पीतांवर, भोग लगा हुआ प्रसाद, ओर 
तुलसी माला, दास को आशीष स्वरूप मिलते 
रहता हे | आपका अवतार श्रवण 
(तिरूवोनम) नक्षत्र मे हुआ है, हम आपका 
पल्लाण्डु गान करते ह । 9 | 

आपकं नाम मत्र से जुडकर पूरी तरह 
आपका दास हो गया | मथुरा म अवतार 
लेकर आपने कश का नाश किया उसकं 
शस्त्रागायो को विध्वंस किया | कालिय नाग 
कें फन पर नृत्य करने वाले प्रभु का हम 
पल्लाण्डु गान करते हें । 10 
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हमारे तिरुमल प्रभु। आप परमआदरणीय 
सेल्व नावी हँ । आपका विश्वासभाजन 
दास, विश्वासपूर्वक `नमो नारायणाय के 
साथ आपके अनेकों नामो का गान करते 
हये पल्लाण्डु गान करते हँ | 11 | 


{अल््वच्छ क्कान्रमिल्न्ला+ अणिकाट्टियरकान्‌+ अविमानतङ्खन्‌ 
शल््वनेप्पाल, त्िरमाल ! नानुम्‌ उनक्क्‌ प्प्वडियन्‌, 

नल््वगैयाल्‌ नमा नारायणावन्र« नामम्‌ पलपरवि 
पत्वगेयालुम्‌ पवित्तिरन ! + उन्न प्पल्न्नाण्ड कृरुवन॥ ११॥ 


न शब्दो कं साथ सारग धनुष धारण करने 

वाले परम शुद्ध॒ एवं सह्यदय प्रभु का 

न निकष्य, नम , पल्लाण्डूगान प्रम से श्रीविल्लीपुततुर कं 

नि वाव ॥ विष्णुचित्त ने किया | उन सवं का पल्लाण्डु 
पल्लाण्ड़म्‌ परमात्मने, च्चृद्छन्दिरुन्दत्तुवर्‌ पल्लाण्ड॥१२॥ | जिन्टीनि “नमो नारायणाय" क साथ प्रमु कं 


†पल्न्लाण्डन्रु पवित्तिरने+, प्परमट्टिये, णारङ्खम्‌ एन्नम्‌ 
विल्ल्लाण्डान्‌ तन्न, विल्त्तिपृत्तर विट्‌ ट णित्तन्‌ विरुम्वियणीतन्‌+ 





पल्लाण्डु मे सम्मिलित हए । 19 | 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
% वण्णमाड ङग (13-22) 
कण्णन तिरूववतार च्विरप्पुं (भगवान कृष्ण के जनम की गाथा) 


¡वण्ण माडङ्गव्ट ण॒व्ट+ तिरक्काट्टियुर+ 
कण्णन्‌ कणवन,+, नम्वि पिरन्दिनिल्‌, 

दण्णय्‌ गृण्णम्‌+ टदिर दिर तृविड, 
कण्णन्‌ मुट्म्‌, कलन्दव्टरायिदर॥१॥ 


ओआडवार विद्छवार« उगन्दाल्निप्पार,+ 
नाडवार नम्पिरान्‌+ टङ्गृट्ान्‌ टन्वारः+ 

पाडवार्गब्टम्‌+ पल्परै काटुनिन्टः 
आड़वागद्टम्‌, आयिटराय्‌ प्पाडिय॥२॥ 


पणि च्चीरडे+ प्पिच््टे पिरन्दिनित्‌+ 
काण त्ताम्‌ पुगुवार^ पुक्कं प्पाद्वार^ 

आणीप्पार,+, इवन नरिल्लेकाण्‌+ तिर 
वोण न्तान्‌, उत्नगाद्टृम्‌ टन्वागव्ट ॥३॥ 


उरियै म॒द्त्त॒, उर्ट्टि निन्गाइवार 
नरुनय पाल्‌ तयिर+ नन्राग त्तवुवार, 
शरिमन्‌ कृन्दल्‌+ अविक त्तिद्धैत्त, ड्गम्‌ 
अरिवल्छिन्दनर, आयप्पाडि आयर ॥ ४॥ 
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काण्ड ताद्टृरि+ काल क्काड़मद्दु, 
तण्डिनर^ प्ररियोत्नै च्चयनत्तरः 
विण्डमल्न्ै, अरम्बन्न पल्ल्लिनर,+ 


अण्डर मिण्डि+ प्पृगृन्द्‌ नय आडिनार॥५॥ 


% वण्णमाड ङग (13-22) 


तिरूकोटटियूर के सुन्दर महलों मे जव भगवान कृष्ण 
केशव का जन्म हुआ तव खुशी मे एक दूसरे कं ऊपर 
तेल एवं हल्दी के चूर्णं उडल कर कृष्ण के महल को 
कीचड़ मय कर दिया गया | 18 | 


सभी उमग मं दौड़ते, गिरते ओर पुन उट कर एक 
दूसरे का स्वागत करते हुये पृष्ठते “हमारे प्रभु कहं 

है ` | नर्तको, गायको, तथा द्रोलवालों से गोपराजा का 
महल भर गया | 14 | 


शीघ्र ही अलौकिक शिशु के अवतार के वाद जन गृह 
मे देखने कं लिये भीड्‌ हो गयी | दशन कं वाद वाहर 
आकर सभी कहते “ ये अद्वितीय है, प्रथ्वी पर इनका 
शासन होगा, इनका जन्म नक्षत्र श्रवण (तिरूवोनम) 
हे | 15 | 


गोपजन अपने घर कं छकं से सुस्वादु दूध दही घी पूरे 
उत्साह से एक दूसरे कं ऊपर डालकर खाली वर्तनौ को 
फेककर अपना युध बुध खोकर खुले वाल कं साथ नृत्य 
करते | 16 | 


जंगल से आदिवासी लोगों की भीड आई जिनकं दात 
विले हृए मुले कं फूल की तरह सफेद चमक रहे थे | 
पेड की छाल का व्र पहने वे हाथ मँ इडा, कुल्हाड़ी 
एवं खजूर कं पत्ते से वने सोने की चटाई लिये थे | देह 
पर धी लगाकर वे नृत्य कर रह थे | 17 | 
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केयम्‌ कालनम्‌ निमिरत्त्‌+ क्कडार नीरः 

पेय आट्टि+ प्पणुज्जिरु मन्जव्टाल्‌+ 
प्यनावद्छि. त्ताद्ुक्कङ्कान्दिड 

वेयम्‌ ण्द्टम्‌+ कण्डाढ्ट पिच्च्छै वायुट्ट॥६॥ 


वायुट्ट वेयगम्‌+ कण्ड मड नल्ल्नारः 
आयर पृत्तिरन्‌+ अल्ल्लन्‌ अरन्दय्वम्‌ 
पाय णीरुडे, प्पण्वुडे प्पात्नगन्‌ 
मायन्‌ चन्र मगिव्छन्दनर मादर ॥७॥ 


पत्त नाढ्म्‌ कडन्द+, इरण्डानाद्ु. 
टत्तिगेयुम्‌, णयमरम्‌ काडित्त॒+ 

मत्त मामलै+ ताद्य मेन्दने, 
उत्तानम्‌ णस्द+ उगन्दनर आयर ॥८॥ 


किडक्किल्‌ तीट्टिल्‌+, किक्छिय उदैत्तिडम्‌ः+ 
ट डत्त क्काच््च्िल्‌+ मर्गं इरृत्िडम्‌+ 
आडक्कि प्पुल्ित्त्‌+ उदरत्त पाय॒न्दिडम्‌+ 






गन्नत्ार वयल््णव्छ+ तिरक्काटटियूरः+ 
मन्न नारणन+ नम्वि पिरन्दमे, 


मिनन नल्‌, विट्ट णित्तन्‌ विरित्त, इ 
प्पन्न पाडल्न्‌ वल्ल्लारक्कृ+ इल्न्ने पावम॥ ‰०॥ 


% वण्णमाड ङग (13-22) 


मिडक्किल्नामेयालन्‌+ नान मरलिन्देन नङ्खाय्‌ | णम | रखते हे , तव वेपेटकोदही मरोड देते हे | गोपजन 
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उनकं हाथपेर को सीधा कर मांने पानी कं कटीतेमं 
स्नान कराया | मुंह खोलकर जव मुलायम हल्दी से जीभ 
साफ करने लगी तव मुंह मे सातो लोको की ्आकी 
मिली | 18 | 


अन्य संभ्रांत महिलाओं ने वबरह्याड का हश्य देखकर 
वोला, “यह गोपवालक साधारण मनुष्य न हौकर स्वयं 
नारायण हँ | इनमे सारे देविक शुभ लक्षण भरे पड 

है | 19 | 


वारह दिनों कं वाद गोपजन इयूला को चारोतरफ से 
वदनवार्‌ से सजाकर बच्चे को ऊपर गोद मे लेकर गीत 
गाते ह “यह राजकुमार तूफ़ान से वचाने के लिये मदमत्त 
हाथी की तरह पर्वत को उठा लेने वाले ह | 20 | 


उनको जव ्जूला मं रखते है, तव वे पैर एेसा फकते हें 
जसे ञूला ही टूट जायेगा | उन्हं उटाकर कमर्‌ के सहारे 
लेते है,तव वे कमर में लिपट जाते ह | जव सामने गोद 


यह कहते हुए गापवधुओं को वताते है, “इनको अव 
नहीं संभाल सकते, हम तो थक गये |  %1 | 


वेदिक जनेऊ से सुशोभित, श्री विष्णुचित्त स्वामी का यह 
मधुर गीत, हरे भरे धान की फसल से धिरे काट्टियूर म, 
नारायण के अवतार को चित्रित करता है। जो इसका 
मनन करेगे उनको पाप का मल नहीं रहेगा | 2 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
8 शीदक्कडल्‌ (23-43) 
तिरूप्पादादिकेश वण्णम्‌ (भगवान कृष्ण कं दिव्य शरीर का चरण कमल से केश तक का आनन्दप्रदायी गाथा) 


मोती अधर वाली नारियां | अमृत तुल्य मधुर 


;गीदक्कडलनृव्ट+ अमृदन्न दवकि, | 
~ देवकी कं सलोने वालक को यहां आकर देखो, 


कादे क्कृव्छत्नाढ्ट. अणोदेक्कं प्पात्तन्द+ 


पदै क्कुव्टवि, पिडिन्त च्च॒चैत्तण्णुम्‌, जिसे देवकी ने युसज्जित कंशवाली यशोदा को 


पाद क्कमलङ्व्ट काणीरे, दिया हे । देखो ! किसतरह वालक सरलता से 
पवव्ठ वायीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥१॥ अपने पर कं अगूट को पकड़ कर गुह मं चूस रहा 
| | | हे । 


करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं | 


वा ऋका आभापूर्णं ललाटवाली नारियां । यहां आकर देखो, प्रभु 
मत्तम मणिय॒म+ वयिरमम नन्पान्नम्‌+ कातिवाते 
"न "पदिन. न्न ट्गम. के मणि की कातिवाले युगल चरण की दस 
धन विरलम. मणिवण्णन पाद द्र. अगुलियां सोने ॥ पिरोय हुए हीरे मोती ओर पन्ना की 
आत्तिट्टिरन्दवा काणीरः, तरह चमक रही हं । 94 


आण्णुदत्नीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥२॥ 





सलोनी नारियां । यहां आकर देखो, दोनो पैरो मे चादी 
के वलय धारण किये हुए प्रभु, किस तरह तरूण वांस 
की तरह आकर्षक हाथ वाली नवयुवती गोपी कं 


पणेत्ताव्ट 2२० आयच््चि+ पातन पाय॒न्द कङ्क 
अणेत्तार उण्ड^ किडन्द इ प्व, 


इणेक्काल्तिल्‌ वच्च्च्टि तदे. निन्रित्लङ्गुम्‌, दुग्धपूर्ण स्तन पान कर सोये है| 25 
कणेक्कालिरन्दवा काणीरः. 
कारिगेयोर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥३॥ 
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पर्णं उरोज वाली नार्यां | यहां आकर इस वालक कं 
उव्छन्दाव्ड नरख्नय्‌+ आगर तडा उण्ण,+ सुन्दर घुटनों को देखो | मां यशोदा से बनाये गये सारे 
इच्छन्दान्ठ टरिविनाल्‌* ईरनच्छिल्‌ मत्तिन्‌ | मक्वन को सभी पात्र से खाने के वाद उनके कोपभाजन 


पव्टन्‌ ताम्पाल्‌ ओच्च, प्पयत्ताल्‌ तवच्छन्दान्‌, ॐ त डान 
` ननन्दा इन्न्वा काण ` ` ` |हृए। मांने डते हूए जव दही मथने वाली रस्सी 
मद्टन्दा् इन्दवा काणीर, 


मगिदमलैयीर ! वन्द काणीरे ! ॥ ८॥ दिखाकर धमकाया तव इरकर मस्तक नीचा कर वहां से 
_ । दूर हट गये | ‰6 


पिरङ्गिय पय॒च्चि, मुलै गुवैत्तण्डिट्ट्‌, ऊन्नत उरोज वाली नारियां | यहां आकर इस वालक कं 
उरङ्गवान पाल+ किडन्द इ प्पिच्छ््धे, सुन्दर जाघो को देखो जिन्होने पूतना राक्षसी के स्तन पान 

मरङ्गाव्ट इरणियन्‌, मार्यै मन्‌ कीण्डान्‌ करते करते उसकं प्राण खचकर सोये हुए वालक की 
कर ङ्गुगव्यै वन्द्‌ काणीर,. तरह उसकं वक्षस्थल पर पड़ रहे | पूर्व म॑ इन्होने देष से 

कृविमुलैयीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥५॥ पूर्ण हिरण्यकशिपु कं हृदय को चीर डाला था 27 


मत्त क्कव्टिदट्‌+ वणुदवर तम्मुडे* मृदुमुस्कान वाली नारियां | यहां आकर अच्युत के गेद 
णित्तम यिरियाद. दवकि तन्‌ वयिर्ट्ितन्‌+ को देखो, जिनका जन्म हस्ता से दसवें दिन, ताकतवर 

अत्तत्तिन्‌ पत्ताम्‌ आन्य. तोन्रियि अच्चतन्‌ हाथियों कं स्वामी, वसुदेव की परिय भार्या देवकी कं गर्भं 
मत्तम्‌ इरन्दवा काणीर^ से हू ह | 28 

मगिच्छनगेयीर ! वन्द काणीर ! ॥६॥ 


ड मदगद्धिर, करविकिन्रवने आभापूर्णं ललाटवाली नारियां । यहां आकर देखो, प्रभु 
इरद्ग मदगरव्ठिर्‌, इर [क्कन्रत 
४1 के हीरे ओर मोती से जड़ हए कमरवन्द को | ये जव 


परङ्कि प्परित्त क्काण्ड+ आडम्‌ परमन्‌ तन्‌ ह 
॥ कि ५ क ` ^ | दौड़ते है तव लगता हे मदमत्त हाथी किसी अन्य मारे गये 
ङग पवव्टमम, नर्नाणम मत्तम, ठते च 

= छ १ हाथी को सूट से खच रहा हो | 29 


मरङ्गुम्‌ इरन्दवा काणीर^ 
वाणृदत्नीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥ ७॥ 
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_ ॥ सुन्दर आभूषणो से सजी नार्यां । यहां आकर देखो, 
नि 9 आ अ नदगोप कं दुलारे कं गंभीर नाभि को | अन्य वच्चो की 
आ क्कव्छिर्‌ 0 0 [विति भुलाते हए ये मतवाले हाथी की तरह स्वयं 
नन्दन्‌ मदलैक्क+ नन्क्म्‌ अद्छगिय, अकंले खेलते रहते हँ | 30 
उन्दि इरन्दवा काणीर, 
आच्टियिकैयीर ! वन्द काणीरे ! ॥८॥ 


अदिरम्‌ कडल्निर वण्णने, आयच्चि सुन्दर कगनो से सजी नारियां । यहां आकर देखो; 
मद्र मुले ऊट्टि+ वन्जित्तु वत्तः सांवले सलोने प्रभु के उदर को। मां ने मृदु स्तन पान 


999... करा चुपकं से इन्हे जगाये विना एक पुरानी रस्सी से वांध 
उदरम्‌ इरन्दवा काणीर, 0 


आच्िवव्छैयीर ! वन्द काणीर ! ॥९॥ 

सुन्दर आभूषणं से सजी नारियां | यहां आकर दखो, 
मणि से चमकते इनकं सुन्दर जाज्वल्यमान वक्षस्थल 
को | ओखल मं रस्सी से वधे पर दो अर्जुन वृक्षो कं 


परमा उरल्तिल्‌, पिणिप्पुण्डियन्द्‌, अङ्ग 
इरमा मरुदम्‌+ इरुत्त इ प्पि्च्टै, 
कृरमा मणिप्पण्‌+ कृल्नावि त्िगच्टम्‌+ 


तिरमार बविगन्दवा काणीरे,+ वीच से भारी जओखल कं साथ सरकते हुए उन वृक्षौ को 


णयिकैयीर ! वन्द काणीरे ! ॥ १०॥ उखाडइ डाले | 3 


तादे निमिरत्त, च्चगडत्ते च्चाडि प्पाय्‌+ सुन्दर घुघराले वाल वाली नारियां | यहां आकर देखो, 
वाव्ट काठ्ट वद्धे यिद, आरयिर वव्विनान्‌+ नके सुन्दर वाहो को | चार पाच महीने की अवस्था मं 
तोव्गब्ट इरन्दवा काणीर इन्होने शकटासुर दुष्ट राक्षस को जो छदम वेष से गाड़ी 
शुरिगु्छलीर्‌ ! वन्द्‌ काणीर ! ॥१९॥ कारूप धारण कर रखा था नष्ट कर दिया | छद्म 
मुस्कान वाली पूतना का स्तन पान कं वहाने प्राण हर 
लिया। 38 


मे डङूण्णि. योद वव्टरक्किन्ट्‌. सुन्दर कान की आभूषण से सज्जित नारियां ! यहां 
शयत्तलै नीत्न निरत्त, च्चिर प्पिव्च्ै, आकर देखो, विस्तृत कजरारी नयनो वाली यशोदा कं 
नय॒त्तलै नमियुम्‌* णङ्गुम्‌ निलावियः वगीचे के सुन्दर श्यामल सलोने खिले हए पुष्प को | 


व नि नके ही ये सुन्दर वाहं शंख ओर चक धारण करते है | 
कनङ्गृद्छैयीर ! वन्द्‌ काणीरे ! ॥१२॥ ॥॥ 
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वण्डमर पृङ्गच्छल्‌, आयच्चि मगनाग+ सुन्दर वारागनाओं । यहां आकर देखो मधुमक्खी को 
काण्ड वव्टरक्किन्र+ कावत्न क्कट्ुकृ. लुभाने वाले युन्दर फूलों की जूडा वाली यशोदा ने इन्हं 
अण्डमुम्‌ नाड़म्‌. अडङ्ग विद्ूङ्गिय, अपने पुत्र की तरह पाला पोसा | संपूर्णं जगत को निगल 


0 ॥ कर अपने मुह मँ रखने वाले इनकं सुन्दर गले को तो 
कारगेयोर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥9३॥ देखो । ॐ 


सुन्दर आभूषणं से सजी नारियां । यहां आकर देखो, 
नवेली गोपियां इन्हं उटाते हृए वोलतीं “आओ मेरे पिय 
मृगशावक  । पून इनका मुख चूमकर सुधा रसपान का 
लाभ उटातीं | 86 


ठम्‌ तीण्डे वाय च्चिङ्गम्‌+ वा टन्शड़त्त क्काण्ड, 
अन्दाण्डे वाय, अमदादरित्तायच्चियर, 

तम तीण्डे वायाल्‌+ तरक््कि प्पर्गुम्‌+ इ 
च्चन तीण्डे वाय वन्द काणीर, 

गयिक्छैयीर ! वन्द्‌ काणीरे ! ॥१८॥ 

सुन्दर घने वालों वाली नारियां । यहां आकर देखो, नये 

हल्दी के चूर्णं से यशोदा स्नान करा इनका जीभ साफ 

करतीं | देखो, इनकं आख, नाक ओर मुस्कान भरे मुंह 

कितने आकर्षक ह | 37 


नाक्कि यणोदे, नृणुक्किय मञ्जव्छाल्‌+ 
नाक्क्‌ वित्त, नीराट्ट्म्‌ इन्नम्विक्क्, 

वाक्कम्‌ नयनम॒म्‌, वायुम्‌ म॒रुवलनृम्‌, 
मक्कम्‌ इरन्दवा काणीर, 

मास्गृद्छलीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥१५॥ 


विण्मौढ्ट अमरर्गद्ट, वदनै तीर, मन | एन स्वर्णं कगनों से सजी नारियां ! यहां आकर देखो, 
॥ ` वन्द्‌ देवताओं कं दुःख मिटाने कं लिए ये पृथ्वी पर वसुदेव 
“| के पुत्रकं रूपमे अवतार लिये ओर वटृती उम कं साथ 
असुरो का नाश करत रहे | इनकं सुन्दर आख को तो 
देखो | 38 


मण्गीढ्छ्‌ वणुदवर+ तम्‌ मगनाय्‌ ठ 
तिण्गीढ्छ अणुररे^ तय वव्छकिन्रान्‌+ 

कण्गद्ट इरन्दवा काणीर+ 
कनवक्छेयीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥१६॥ 
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आभूषित उरोज वाली नारियां । यहा आकर देखो | 


पर्वम निरम्बामे. पाश्ल्नाम उख्य, सुन्दर श्याम मणि के वर्ण वाले वालक लक्ष्मी तुल्य देवकी 
तिरविन वडिवीक्कम+ दवकि पट्‌. के पुत्र ह । वचपनावस्था मे भी ये ससार से मुक्ति दिला 
उर्व करिय, ओच्ि मणिवण्णन, रहे ह | इनकं सुन्दर भूवाअंक को तो देखो | 89 


पुरवम्‌ इरन्दवा काणीर, 
पृण्मलेयीर ! वन्द्‌ काणीर ! ॥१,७५॥ 
आभूषित सुन्दर नारियां । यहां आकर दखो इस वालक 
के सोने कं सुन्दर मकराकृत कुण्डल को | प्रलयकाल मे ये 
आनन्दपूर्वक सात लोक, सात प्रथ्वी, सात पर्वतसमूहः 
एवं सात समुद्र को आत्मसात कर लेते हँ | 40 


मण्णम्‌ मलेयुम्‌+ कडलनुम्‌ उत्नगेद्छम्‌, 

उण्णुन्‌ तिरत्त+, मगिद्न्दण्ण॒म्‌ पिच्छ्चैक्कृ, 
वण्णम्‌ टच्छित्गीट्ट+ मगरक्कृकै इवे, 

तिण्णम्‌ इरन्दवा काणीरः+ 
शयिक्छैयीर ! वन्द काणीर ! ॥१८॥ 


तनन नयन. -न्-म्यन्न कवय. सुन्दर आभूषणें वाली नार्यां । यहां आकर प्रभु कं 
` -जिहिन इनन, निग्दिग्योभः सुन्दर ललाट को देखो | वालु से घरदा का खेल खेलने 
पट प्परित्त ककौण्डु, ओडम्‌ परमन्‌ तन्‌, वाली गोपियो कं हाथ से चवर, पात्र, ओर तालपत्र के 
नद् इरन्दवा काणीर+ खिलौनो को छीनकर भाग जाते है | 41 
नरिद्छेयीर ! वन्द काणीर ! ॥१९॥ 


पर्ण उरोज वाली नारियां | यहां आकर इनके घुघराले 
सुन्दर कंड को दखो | कैसे ये सलोने हाथ मे स्वर्णं ड़ 
लिये छार वषड के समूह को चराते हँ । इनकं पाजेव 
ओर पादुका से केसी मनोहर संमीतमय ध्वनि निकलती 


अव्टगिय पैम पीलिन्‌+ काल्‌ अङ्के क्कीण्ड, 
कद्छल्गव्ट जदङ्गु^+ कलन्दङ्गुम्‌ आरप्प 

मच्छ कन्रिनङ्गव्ट. मरित्त तिरिवान्‌, 
कृट्टल््गढ्ट इरन्दवा काणीर, 


कुविमुलेयीर्‌ ! वन्दु काणीर ! ॥२०॥ ह । ‰2 
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¡गुरुप्पार कृव्टलि+ यदे म॒न आन्न 
तिरु प्पादकणत्तै, न्न्पुद्वे प्पद्न्‌, 
विरप्पात्न उरत्त, इरुपदाडान्र्म 


उरेप्पार पाय्‌+ वैगृन्दत्तीन्रि इरप्पर ! ॥२१॥ 


$ शीदक्कडल (23-43) 


111 1.03 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


पुदुवे (श्रीविल्लीपुत्तुर) के पत्तारविरन के ये इक्कीश 
पद यशोदा दारा कृष्ण कं चिर प्रसिद्ध पादकेशान्तक 
अलंकार का वर्णन करते हें । इसका गान वेकुठ लोक 
की प्राप्ति कराता हे । 48 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
4 मणिक्कड्कडटि (44-53) 
तिरूतालार्‌ट्‌ (भगवान कृष्ण को ज्ूला एवं पालने मे प्रसन्न रखने के लिए भिन्न प्रकार कं लोरी गीत सुनाना) 


¦माणिक्कम्‌ कटटि+ वयिरम्‌ इडे कटटि, नंगा मणिक्कन | व्या ने आपके लिए रलजटित 
आणि प्पी्नाल्‌ अ्रस्द, वण्ण च्चिर त्ताटटिल्‌, | स्वर्णका ञ्ूला भजा ह | आपने पृथ्वी को मापा । 
पणि उनक्कु. प्पिरमन्‌ विडतन्दान्‌, तालैलौ | ५4 
माणि क्करव्टन ! तालत्नो ! , 
वेयम अद्टन्दान ! ताला ! ॥१॥ 


च्‌ र ने आपकं लिए सोने का 
उडेयार कनमणियाड, आण्‌ मादव्टम्पृ^ 


# क न कमरधनि भजा हे जिसमे सोने एवं मणि के दाने 
इडे विरवि क्कात्त. दद्छिल्‌ तच्छिानाड़^ वाव पक गक ॥ ॥ ऋं 
विडे एरु कापात्नि, ईन विडतन्दान. एक कं वाद एक गुथे हं । मरे प्रभु, आप रोना 
यडेयास ! अद्ेल अद्टेल तालेन ! ^ वंद कीजिये | रोये मत, तालेलो । आपने पृथ्वी 
उत्गम अव्टन्दाने ! तालत्नो ! ॥२॥ को मापा | तालेलो | 45 


(7 क प्रभापूर्णं वक्षस्थल एवं सुन्दर चरण कमल वाले 
दन्‌ तम्बिरानार्‌+ एक्ठिल्‌ तिर्मावरक्कु, | प्रभु के दोनों चरो भे वधे पुथ इन्र न 


गन्दम्‌ अव्टगिय, तामरे त्ताव्टरक्कू, दिये | तालेलो । कमलनयन । तालेलो । 46 


इन्दिरन्‌ तानुम्‌+ एद्ित्न्‌ उडे किव 
तन्दुवनाय्‌ निन्यान्‌ तालत्ना ! , 
तामरे क्कण्णन ! तालत्नो ! ॥३॥ 
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दिव्य प्रवधम 


गङ्गिन्‌ वल्नम्बुरियुम्‌+ वड क्किण्किणियुम्‌+ 
अङ्ग च्चरिवक्ैयुम्‌+ नाणम्‌ अरैत्ताडरम्‌, 


अङ्गण्‌ विणुम्विल्‌+ अमरगंच्ट पात्तन्दार्‌+ 
णङ्गण्‌ करुमगिले ! तालेत्नो ! „ 
दवकि शिङ्खगम ! तालत्नो ! ॥ ४॥ 


लद्टित्‌ आर तिस्मावृक्कृ+ एकृम्‌ इवे न्ट, 
अव्छगिय पम्बडेय॒म्‌+ आरमम्‌ काण्ड, 
वच्छविल्‌ काडेयान्‌, वयिच्चि रावणन्‌+ 
तीद्टृद्‌ वनाय निन्रान्‌ ताललो ! + 
तमणि वण्णन ! तालत्नो ! ॥५॥ 


आद क्कड़ल्तिन्‌+ आव्िमुततिन्‌ आगमम्‌, 
णादि प्पवव्टमम्‌, गन्द च्चरिवद्छैय॒म्‌, 
मा तक्क चन्र, वरुणन्‌ विड़तन्दान्‌+ 
णादि च्चुडर म॒डियाय्‌ ! तालल्ना ! , 
ण॒न्दर त्ताव्टन ! ताललो ! ॥६॥ 


| 


कान्‌ आर नरन्दव्टाय्‌. कै्णय्द कण्णियुम्‌+ 

वान्‌ आर शद्टृञ्जालै, क्कर्पगत्तिन्‌ वाणिगैयुम्‌+ 
तन्‌ आर मलरमल्‌. तिरमदे पात्तन्दाद्ट“ 

कान! अद्टल अद्टल्‌ तालो ! , 
कृ उन्दे क्किडन्दान ! तालत्नो ! ॥७॥ 


# माणिक्कडकडि (44-53) 


111 1.04 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


उन्मुक्त आकाश से देवताओं ने दक्षिणावर्त शख, 
पाजेव, कगन, गले का हार एवं कमरवन्द भेजा 
हे | लोहितनयन श्यामवदन | तालेलो | देवकी 
के मृग शावक | तालेलो | 47 


ऊत्तर दिशा के देवता 

ड़ होकर, आपकं प्रभापूर्णं वक्षस्थल कं सुन्दरता 
एवं आकार के समरूप, आकर्षक गले का हार 
समर्पित कर रहे ह जो विष्णु कं पाचो आयुधो कं 
आकार के दानो से वने्है। तालेलो | निष्पाप 
श्याम वदन प्रभ | तालेलो । 48 


वरूण नै आपकं समरुप कगण एवं मृगे का हार 
तथा गहरे समुद से प्राप्त होने वाले मोती का माला 
भेजा हे | प्रदीप्त मकुट वाले | तालेलो । 


सुन्दरवाहु । तालेलो । 49 


अमृतमयी कमल पर आसीन लक्ष्मी न ताजी तुलसी 
का हार तथा ऊवे आकाश से धनुषधारियों दारा 
पराप्त हाने वाले करपक्कम कं फूल का माला भजा 
है । मेरे प्रभु रोडये मत | तालेलो । 

क्षीरसागरशायी प्रभु । तालेलो । 50 
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पृथ्वी ने कपट को बाधने वाला सोने का डंडल, 
कच्चाड्‌ पणुरिगे, काम्बु कनगवट्टै, सोने का कगन, रतलजरित ललाट का आभूषण 


उच्चि मणिच्चुट्टि. आण्‌ ताद्ट निरे प्पपू* | ओर सुन्दर फूल जैसा सोने का केशपाश भेजा हे 


अच्चतन्‌क्कन्र« अवनियाव्ट पोत्तन्दाव्ट+ अच्युत | जिसने नहरीला स्तन का पान किया, 


नच्चमत्ने उण्डाय! तालत्ना । + तालेलो । नारायण, रोये मत || तालेलो | 51 
नारायणा ! अव्टल्‌ तालला ! ॥८॥ 


मय्‌ तिमिरम्‌ नान+ पौडियाड मज्जद्टरम्‌. न, ह्च, राजीव क 
य्य तडङ्गण्णक्क, अञ्जनमम्‌ जिन्द्रमुम्‌,| छ, हली चूर्ण, राजीव नयन कं लिए काजल 
व्य कलैप्पागि, कौण्ड वव्टाय्‌ निन्राव्ट+ | आर रोड़ी श्री लिय खड़ो हे | प्रभु रोये नत । 
प्या ! अचल अट्टेल्‌ नानन्ना'. ` तालेलो ! क्षीरसमुद्र मं शषशायी । तालेलो । 5 
अरङ्गत्तणेयान ! तालत्नो ! ॥ °॥ 


वेदपाटी भक्तो वाले पुट॒वै (श्रीविल्लीपुत्तुर) कं 
पत्तारविरन कं ये दस पद, श्याम वदन प्रभु 
जिन्होने पूतना का जहरीला स्तन पिया, के 


† वञ्जनैयातल वन्द पयच्चि म॒लै उण्ड+ 
अज्जन वण्णनै+ आयच्चि तालाटटिय, 
णज्जील्‌ मरेयवर गर्‌, पृद्वै प्पद्रुन्‌ ीत्न्‌, | मनोरंजन के लिए यशोदा कं लोग गीत को 
ट्ञ्जामे वल््वरक्कु, इलत्लै इडतान ॥ १० |दुहराते ह । जो इसका श्रद्धा सै पाठ करेगा उत 
कोड्‌ दुश्ख नहीं होगा | 58 
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दिववप्वंघन्‌ ग्वा आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


5 तन्मुगत्तु (54-63) 
अम्बुलि प्पखूवम्‌ (भगवान कृष्ण के मनोरंजन कं लिए आकाश से चांद को उनकं पास वुलाना) 


¡तन्मगत्त च्चट्टि+ तृङ्ग त्तङ्ग त्तवव्डन्द्‌ पाय्‌+ 
पीन्मग क्किण्किणि आरप्प+ प्पुद्छदि अदटैगिन्यान, 
न्‌ मगन गाविन्दन्‌+ कत्िनै इव्ठ मा मदी !, 
निन्मगम्‌ कण्णुव् आगिल्‌, नी इङ्क नाक्कि प्पा॥१॥ 


टन णिरुक्कटुन्‌, टनक्कार इन्नमुदम्‌ पिरान्‌ 

तन णिर क्केगव्टाल्‌, काटटि क्काटटि अद्धैक्किन्यान्‌, 
अञ्जन वण्णनाड, आड्‌ आड उरुदियत्न्‌ 

मञ्जिल्‌ मरैयाद^ मा मदी! मगिब्छन्दाडिवा॥२॥ 


णट्म्‌ आच्िवद्म्‌, गव्छन्द जादि परन्दङ्गम्‌ 
टत्तनै णयस्यिनम्‌+ टन्मगन्‌ मृगम्‌ नराव्वाय्‌ 

वित्तगन्‌ वङ्कड वाणन्‌+ उन्न विट्टिकिकिन्र+ 
केत्तत्नम्‌ नावाम,+, अम्वत्नी ! कडिदाडिवा॥३॥ 


णक्कर क्केयन्‌, तडङ्कण्णाल्‌ मत्र विचित्त, 
आक्कलैमल्‌ इरन्द्‌, उन्नय ण॒ट्टि क्काटट्म्काण्‌+ 


तक्कदरिदियत्न+ चन्दिग ! णलत्नम णस्याद. 


हे चांद | अगर आपके पास आंखें है, तो हमारे 

नटखट गोविन्द को आकर देखिये | जव वे रेगते 
है, तव धूल उटते है, उनके ललाट का आभूषण 
हिलता हे, तथा पाजेव वजता रहता है | 54 


हे महान चाद । मेरे श्यामल सलोने वालक, मेरे 
अमृततुल्य प्रभु, आपको अपने सुन्दर छोर हाथो 
से अपने पास वुलाते हँ । अगर आप इनकं साथ 
पवेलना चाहते ह, तव वादलो कं पीष्ठ न छिपकर्‌ 
खुशी पूर्वक दीडते हुये आइये | 55 


हे चमकते चांद । मेरे श्यामल सलोने वालक के 
मुख सौदर्य की अपेक्षा आपकी चांदनी फीकी 
हे | वकटम कं निवासी हमारे प्रभु, आपको बुला 
रहे हे । शीघ्र आदये, एेसा न हो कि आपके 
वुलाते बुलाते उनकं हाथ दुखने लगे | 56 


हे पूणिमा के चाद । मेरे चकधारी प्रभु, हमारे 
कमर पर बेटे ह ओर अपनी चमकती आखों से 
आपकी ओर देखकर संकेत कर रहे हँ | आपको 
जेसा उचित लगे कीजिए । हां, अगर आप संतान 


मक्कट्ट पराद„. मललनडन अल्नेयतल वा कण्डाय॥ ५॥ 
वात है, तो इनके संकेत पर शीघ्र इनके पास 


आटए | 57 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


अव्छगिय वायिल्‌+ अमुद ऊरल्‌ तच्टिवुरा 
मव्छत्नै म॒टराद इव्टञ्जील्ल्लाल्‌+, उन्न क्कृवुगिन्रान्‌, 
कृद्छगन्‌ णिरीदरन्‌+ कृवक्कृव नी पादियल्‌+ 


पुक्छैयित्न आगाद+ निन्छवि पुगर मा मदी! ॥५॥ 


तण्डाड चक्करम्‌+ णारङ्खम्‌ एन्दम्‌ तडक्केयन्‌ 

कण्‌ तयित काठ्छ्च् क्करदि, क्काट्ावि काच्िान्रान्‌+ 
उण्ड मुल्नैप्पाल्‌ अरा कण्डाय्‌, उरङ्गाविडित्न्‌+ 

विण्तनिलन मनिय, मा मदी! विरैन्दाडिवा॥६॥ 


वात्कन्‌ न्स. परववम्‌ णय्यल्‌+ पण्डारु नाद्य 
आल्िन इत्नै वव्टरन्द, णिरक्कन अवन इवन्‌, 

मल्‌ ट्छ प्पायन्द्‌^ पिडित्तुक्काच्च्छम्‌ वगृढ्टमलन्‌, 
मालै मदियाद,. मा मदी! मगिब्छन्दाडिवा॥७॥ 


णिरियन्‌ टन्यन्‌ इव्टञ्जिङ्खतते, इगव्टलन्‌ कण्डाय्‌ 
णिरमेयिन वारन्तैयै, मावलत्तियिडे च्चन्र कट्ट 

णिर्मे प्पिद्टे काच््छिल्‌, नीयुम्‌ उन तवैक्क्रियै काण्‌+ 
निरैमदी ! नडमाल्‌. विरेन्द्न्ने क्कृवुगिन्रान्‌ ॥८॥ 


हे वड्‌ आकार वाले चमकते चांद ! हमारे श्रीधर, 
अपने मुंह से लार टपकाते हए न समञ्जन लायक 
शब्दों से बहुत वात कर रहं हँ | साथ ही मधुर 
किलकारियो से आपको बुलाते ह | अगर आप 
इनकी उपेक्षा करते रहे तो इसका यह अर्थ होगा 
कि आपके कान विना श्रवण छिद कं हैं | 58 


हे विस्तृत आकाश वाले चमकते चाद | हमारे प्रभु 
कं वे शक्तिशाली हाथ जौ चक, गदा, एवं धनुष 
धारण करते ह,सोने के लिये अगड़ाई भर रहे ह | 
अगर नहीं सो्येगे, तव जो स्तन पान से इन्होने 
दूध पिया है वह पचेगा नही | अतः शीघ्र आप 
इनकं पास आइए | 59 


हे वृहत चांद । एसा नहीं सोचिये कि ये एक टोट 
वालक हँ | आप जानते होगे कि पूर्वमे ये सपर्ण 
संसार को निगल कर आनद से वट कं बड़ पत्ते 
पर चित्त सोये थे। अगर इनको कोध आया तो 
उछतल कर आपको पकड़ लगे | आप अपना मान 
सम्मान छोडकर स्वयं यहां आईये | 60 


हे पूर्ण चंदर | हमारे मृगशावक को छोटा समञ्च 
उपहास नही कीजिये । इनके लघु आकार का 
अर्थं महावली से समञ्चिये । अगर आप इनके प्रति 
उपेक्षा कि गलती को स्वीकार कर लेगे तो इनके 
दया कं पात्र हो जायेगे | समस्त संसार कं नाथ 
आपको बुला रह हँ । शीघ्रता कीजिये | 61 
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नाच्टियिल वण्णय, तद्त्र आर विद्य, हे वृहत चा | हमारे प्रभ अपने लवे हाथ दारा 
पके वयिर्म्‌ पिरान्‌ कण्डाय्‌, उन्न कक्वुगिन्रान्‌, | स्वयं वर्तनी सं मक्खन निकालकर अपना धट 
आद्रि कण्डनं नरियम. यनव इतने काण. । भरकर खाय ओर आपको वुलाते हँ | इसमें कोई 
वाद उरुदियेल, मा मदी ! मगिद्छन्दोडिवा॥ ° ॥ | संदेह नही है कि ये अपना चक आप पर चला 
। । सकते ह । अगर आप जीवित रहना चाहते है तो 
स्वेक्षा से दौड़ते हए आहये | 69 


प्रसिद्ध पुद्वे (श्रीविल्लीपुत्तुर) कं श्रीविष्णुचित्त 
स्वामी ने इन दस पदां मे कजरारे नयन यशोदा 
के अपने लाइले के लिए कहे हए मधुर शब्दां 
वित्तगन्‌ विट्ट॒णित्तन्‌, विरित्त तमिव्ट इवै, को दोहराया है । जौ इसका किसी तरह भी पाट 


भमित्तडद्गण्णि, यणोदे तन्‌ मगनुक्क, इवे 
आत्तन आल््लि, उरेत्त माट्रम्‌, आच्टिपृत्तर 


टत्तनैयम्‌ णीत्ल्न वत्ल्लवरक्क्‌+ इडर इल्न्नैये ॥१०॥ | करेगा उसे कभी कोई दुश्ख नहीं होगा | 68 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
6 उय्यवुलगु (64-74) 
शङर्गरि प्परूवम्‌ ( ) 


आभूषण जडित देवाधिदेव । आप सृष्टि की रचना करते 

है, ओर पुनः उसे अपने आप म आतसात्‌ कर बहुत वहत 

लवे समय कं लिए बर पत्र पर योग निद्रागामी हो जाते 
पङ्गय नीट्ट नयनत्तञ्जन मनियन ! ५ है । श्यामल गात, । राजीव नयन । लक्ष्मी माता आपकं 

तच्वयद्ध तन अगन छनन दन कलय विशाल वक्षस्थल मे निरंतर निवास करती है | गोपवंश 
ल्व परीलि मकर क्काद्‌ तिगब्छन्दिलग वृषभ | नाचिए । आपकं नृत्य से भू कं स्वर्णं मकराकृत 

न नव क सव सदान कुण्डल मुग्धकारी रूप से हिलते ह । शङ्गरि नाचिए्‌ | 6५ 
आयगब्ट्‌ पारर ! आड़ग आडगव॥१॥ 


{उय्य उत्नगु पडेत्तुण्ड मणिवयिरा ! + 
ऊक्ठिदारुक्ठि पतल आल्तिन्‌ इत्नै अदन्मल्‌, 
पेय उयागु तुयिलन्‌ काण्ड परम्परन ! 


अति भयकारी नृसिंह रूप मे हिरण्यकशिपु का पेट फाड़कर 


काटटरियिन उरवङ्खाण्डवणन्‌ गण्डवणन उडत्नम 

| कदि: कन्व ॥ कौ तै कडेवाय उसके खून से होली खेली ओर परम भक्त (उसके पुत्र 
करादि कत ट्ट {[गरात्न कडेवार ञं म 
` ०, 9/0 ५ | हृलाद) की रक्षाकी। देवताओं के राजा दन्द्रने कोधमें 


मीव्ट अवन मगन मयम्मे काठव्ट क्करदि, 


वलै अमर्पति ध काले बादल भजकर्‌ तूफानमयी वर्षा की, तव आपने पर्वत 
मतै अमरपति मिक्क्‌ वगृण्ड वर 


(गोवर्धन) हाथ मे छत्रवत लेकर गायों की प्राणरक्षा की | 
काट्ट नन्‌ मगमवे कल्न्लीड काल्‌ पा्ठिय, गोपवंश कं शक्तिशाली वृषभ | हमारे प्रभु । हमारे हेतु एक 
करदि वरै क्कडेया क्कालिगव्ट काप्पवने ! +, वार नाचकर दिखा दीजिए । शङ्गीरि नाचिषए॒ । 68 
आव्ट ! टनक्कार काल्‌ आड़ग शङ्खोरे, 
आयगव्छ पारर ! आड़ग आडगव॥ २॥ 





॥ ~ नान्यिन"वेक आप चारो वेद के परम तत्व हँ | आपकं नाभिकमल पर 

+ अ ५.1५ आसीन व्रह्मा को मधु कैटभ से वचाया | त्रिविकम का रूप 
नावियुच्छ नकमल नान्मुगनुक्कु* आर काल्‌ | धारण कर, पृथ्वी, आकाश गंगा ओर उससे भी ऊपर 

तम्मने आनवन ! दरणि तलमृद्टृदुम्‌* अपने चैर से नापा। कुवलयपीड हाथी को पराजित 


तारगेयिन्‌ उत्नगुम्‌ तडवि अदन्‌ 44. किया, तथा सात सादं को हराकर नप्पिनाय (नीला देवी) 
विम्म वव्टरन्दवन ! वच्छमुम्‌ एव विडयुम्‌, को वरण किया | प्रभु ! नाचिए | | 66 





विरविय वलेदनुट्ट वन्रु वरुववन ! + 
अम्म ! टनक्कार काल्‌ आड़ग अङ्खीरे, 
आयगब्ट पारर ! आड़ग आड़गव॥३॥ 
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दिव्य प्रवधम 


वानवताम्‌ मगिद्छ वन्‌ गकटम्‌ उर्व्ट, 
वज्ज म॒लेैप्पयिन्‌ नज्जम्‌ अदण्डवन ! * 
कानग वत्‌ विव्टविन्‌ काय॒ उदिर क्करदि+ 
कन्रद काण्डरिय॒म्‌ करनिर टन्‌ कन्र्‌ !, 
तनगनुम्‌ म॒रन॒म्‌ तिण्तिरल््‌ वन्नरकन्‌+ 
चन्ववर ताम्‌ मडिय च्चर्वदिर च्चल्न्लृम्‌, 
आने ! टनक्कआर काल्‌ आङ्ग अङ्गीरे. 
आयगन्ट पोररे ! आङ्ग आड़गव॥ ८॥ 


मत्तव्टवुम्‌ तयिर्म्‌ वाकद्छलन्‌ नन्मडवार+ 

वेत्तन नय॒ कढ्टवाल्‌ वारि विद्द्कि+ आरङगु 
आत्त इणेमरुदम्‌ उच्निय वन्दवरै. 

ऊरु करत्तिनीडम्‌ उन्दिय वन्दिरलोाय्‌ ! + 
म॒त्तिन्‌ इव्ट मुखवन्‌ मटर वर्वदन्म॒न्‌, 

मन्न मुगत्तणि आर मीय्कद्टल्गब्ट अत्नैयः 
अत्त! टनक्कार काल्‌ आडग ङ्गोरे, 

आसर्गद्ट पोरर्‌ ! आड़ग आड़गव ॥* ॥ 


काय मललनिरवा ! करमुगिल्न्‌ पाल्‌ उख्वा !* 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


जव आपने शकटासुर का नाश किया, ओर पूतना राक्षसी 
के प्राण खीचे, तव देवताओं ने उत्सव मनाया | हमारे 
श्यामल वत्स । जव आपने वत्सासुर को ताड वक्ष पर 
परक मारा तो सारे वृक्षौ कं फल जमीन पर आ गिरे 
आपने भयंकर धेनुकायुर, मुर, तथा नरकामुर को, प्रथ्वी 
को कपाने वाले युद्ध म नाश किया | हमारे गजेन्द्र | 
नाचिषए | | 67 







शक्तेशाली प्रभु । आपने सुन्दर लव केशवाली गोपियां 
हारा श्रम से एकत्रित दही, मक्खन, एव घी चोशैसेखा 
गये । माखूडु के युगल पेड़ ने जव आपको क्षति पहुचाने 
का सोचा तो अपने मजवृत हाथो से आपने उनका नाश 
किया । अरदधविकशित दातो को दशति हए मृस्कारिये , 
ओर घुंघराले वालों को नचाते हुए नाचिए। श्रि 


नाचिए । 68 





श्यामवदन घनश्याम प्रभु । हमारे सलोने संतान । आपने 
जंगल की गहरी खाड़ी मे कालिय नाग के शिरो पर अपने 


कानग मा मड़विल्‌ काट्ठियन्‌ उच्चियिलः 
त्य नडम्‌ पयिलुम्‌ ृन्दर टन्‌ शिख्वा!, 

तङ्क मदक्करियिन्‌ काम्बु परित्तवन !, 
आयम्‌ अरिन्द परवान्‌ टदिवन्द मल्न्लैः 


विशुद्ध चपल परं से सुन्दर नृत्य किया | कुवलयापीड हाथी 
के सुट को उखाडइ फका | आसानी भयंकर पहलवानों को 
मल्ल युद्ध मे परास्त किया | नाचिए हमारे प्रभु । शङ्गरि 


नाचिए । 69 





अन्दरम्‌ इन्रि अष्छित्ताडिय ताद्टिणियाय ! + 
आय! टनक्कार काल्‌ आडग ङ्गीरः 
आयगेद्ट पारर ! आडग आड़गव॥६॥ 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


गोपजनां की प्रतियोगिता मं सात वृषभो को परास्त कर्‌ 


तप्पुडे आय्गव्ट तम्‌ मील्‌ वद्छवादार काल्‌, 


न कत ताद्ननन नन न-तनानयन अनन आपने सुन्दर एवं काले कंशोवाली जंगल की अप्रतिम 
नप्पिने तन्‌ तिरमा नल्‌ विडे एछ अविय, सुन्दर मौरनी, नप्पिनाय से पाणि ग्रहण किया | स्वर्णं रथ 
नत्त तिरल्‌ उडेय नातनुम्‌ आनवने ! , पर सवार हो शाश्वत प्रकाशमय लोक मँ जाकर आपने 
तप्पिन पिच्च्छैगव्ै त्तनमिग गोदिपुग वाहण के खोये वच्चो को वहां से लाकर उनकंमांको 


तनि आर तर कडवि त्तायाड कृट्टिय^+ टन्‌ सुपुर्तं किया । नाचिए शुगर नाचिए | 70 
अप्प! दनक्कार काल्‌ आग शङ्गोरे, 
आयगब्ट पारर ! आडग आड़गव॥७॥ 


उन्नेयम्‌ अओक्कलैयिल्‌ काण्ड तम्‌ इत्‌ मरवि कुरूगुढी, वेल्लाराये एवं ऊच सोलिया पहाड़ कं प्रभु | 

उन्नाड्‌ तङ्गव्ट करत्तायिन अस्दूवरम्‌ कन्नापुरम कं सुमधुर अमृत ! मेरे रक्षक । गोपियां अपने 
कन्नियरम्‌ मगिव्छ क्कण्डवर्‌ कण्‌ कुव्छिरः कमर पर वैटाकर आपको अपने घर ले जाकर पुनः वापस 
8 रा पहुचाती हैँ । उनगोपियो को प्रसन करने के लिये, विद्वान 


मन्न करडगुडियाय्‌ ! वच्छ््टरेयाय्‌ ! , मदिव्च्णृद्ट जनं एवं अपनी मां भरे ऊपर र 
माल सलक्कःय ' कण्णवरनमद  . जनो एवं अपनी मां मेरे ऊपर कृपा करकं एक वार 


टन्‌ अवल्नम्‌ क्ैवाय्‌ ! आड़ग शङ्गे. नाचिए । सातो लोकों के प्रभु | नाचिए । शद्ग 


प्ट उत्नगम्‌ उडेयाय्‌ ! आङ्ग आडगव॥८॥ नाचिए । 71 





भ का ' दृध, दही एवं घी, चन्दन, कपूर, , एवं कमल 
पालाड्‌ नच्‌ ! आ. नड्‌ = वकम्‌ | के मधुर सुगंध से लुभाकर, आधे आधे दतावली से 
पङ्गयम्‌ नल्तल करप्पूरमुम्‌ नारि वर, सुसज्नित मुंगावत होट, श्याम मुखारविन्दं के साथ प्रभु | 
कात्त नरुम्पवन्ट च्चन्दवर वायिनिडे, नाचिए । | 79 
कामव्ट वच्च मदे प्पाल््‌ णिलवल्‌ इत्ग 


नील निरत्तद्छगणार प्म्पदैयिन नडव, 
निन कमिवाय अमदम इट मरिन्द विद्ध, 





एत्न मरै प्पीरट्ट! आड शङ्ीरै, 
पट्ट उलगम्‌ उडेयाय ! आग आडगव॥ °। 
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ङ्मल क्कद्टल्िल्‌ णिट्िदद्ट पाल्‌ विरल्तिल्‌“ 
जर तिगच्ट आ्िगद्टम किण्किणियुम्‌, अरेयिल्‌ 
तद्य पीन्वडमम्‌ ताव्ट नन्‌ मादव्टैयिन्‌, 
पवाड पीन्मणियम्‌ मादिरमम्‌ किरिय॒म्‌, 
मङ्कतन पम्पडय॒म्‌ ताच््वव्छैय॒म्‌ कद्छेयुम्‌, 
मगरम॒म्‌ वाद्िगब्टम्‌ णुट्टिय॒म्‌ आत्तित्नगः+ 
ठ दुट्ट कृडिक्करण ! आडग शङ्गे, 
एट्ट उत्नग॒म्‌ उडेयाय्‌ ! आडग आडगव॥ १०॥ 


{अन्नम॒म्‌ मीन्‌ उय्वम्‌ आब्टरियम्‌ करच्म्‌, 
आमेय॒ुम्‌ आनवन ! आयगव्टं नायकन ! + 
ठन्‌ अवलम्‌ कव्ैवाय्‌ ! आडग ङ्खोरे, 
एट्ट उत्नगुम्‌ उडेयाय्‌ ! आडग आडग न्र्‌, 


अन्ननडे मडवाढ्ट अजादे उगन्द परिणु, 
आन पुगद्छ पुदवे प्पट्रुन्‌ उर्त्त तमिद्टः 
इन्निगे मालेगद्ट इप्पत्त॒म्‌ वल्लार+ उललगिल्‌ 
चण्‌ तिगेयुम्‌ पृगद् मिक्किन्वम्‌ अदस्दवर॥११॥ 








पेरिया आलवार तिरूमोलि 


चरण कमल कं सुन्दर पुडयं जसी अगुलियीं मे अगृरटी, 
पाजेव, मोती दानो से गुथ सोने के कमरवद, हाथ कीं 
अगुलियो मं सोने की अगरी, कगन, पाचो आयुधो से वने 
गले मे माला, कधा का आभूषण, मकराकृत कुंडल, कानों 
मे लटकता स्युमका, एवं ललाट कं ञ्युलते गहने से 
सुसज्नित, हमारे समाट एवं प्रमु] नाचिए । शङ्गरि 

| 73 


पुद्वे (श्रीविल्लीपुत्तर) कं पत्तारविरन नै इस दस मधुर 
तमिल पदां मे हसगामिनी यशोदा द्वारा संपूर्ण जगत के 
प्रभु जिन्हाने हंस, मत्स्य, नृसिंह, मणिकिण (वामन), 
कच्छप के रूप मं अवतार लिया, उस सातो जगत कं प्रभु 
को “नाचिए । शदर्गरि नाचिए” कं लिये उत्येरित करने 
वाले कथानक को गाया है। इसका करस्थ करने से पूर्ण 


आनन्द के साथ आरो दिशाओं मे यश मिलेगा | 74 
पेरियाकवार तिरूवडिगके शरणं । 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
7 मणिक्कक्किण्किणि (75-85) 


शप्पाणि प्परूवम्‌ (भगवान कृष्ण दोनो करकमलों से ताली वजाते है) 


¦माणिक्क क्किण्किणि आरप्प+ मरङ्गिन्‌ मल्‌, 
आणि प्पीन्नाल गय्द+ आय्पान उडे मणि 
पणि प्पवव्टवाय्‌+ मुत्तिलङ्ख+ पण्ड 
काणि काण्ड केगव्टाल णप्पाणि, 
करङ्गुढ्छत्‌ कटून ! णप्पाणि॥१॥ 


पान अरैना्णीड,. माणिक्क क्किण्किणि, 
तन अरे आड, त्तनि च्चुट्टि ताद्छन्दाड 
टन्‌ अरे मल्‌ निन्गिच्िन्द्‌, उङ्व्ट आयतम्‌ 
मन्नरे मल्‌ काद्राय णप्पाणि+ 
मायवन ! काट्राय णगप्पाणि॥२॥ 


पन्मणि मुत्त, इन्ववव्टम्‌ पदित्तन्न, 
छन्‌ मणिवण्णन ! « इत्नङ्ग्‌ पीन तटटिन मल. 
निन मणिवाय्‌ म॒त्तिलङ्ग+ निन अम्मे तन्‌ 
अम्मणि मल्‌ काट्राय गप्पाणि+ 
आद्टियङ्गयन ! णप्पाणि॥३॥ 


त्‌ निता मट्त्त. पोन्द विद्टैयाड, 

वानित्ना अम्बुनी ! + चन्दिरा! वा टन्य+ 
नी निला निन्‌ पगव्छा+ निन्र आयर्तम्‌ः 

का निलावक्काटराय्‌ शप्पाणि+ 
कुडन्दे क्किडन्दान ! प्पाणि॥ ८॥ 


पटटियिल णरम, पच्छदियम काण्ड वन्द, 
अटटि अमक्कि+ अगम पक्करियाम, 
णटटि त्तयिरम, तडाविनिलल वण्णयम उण, 


पट्टि क्कन्र ! कीट्राय्‌ णप्पाणि, 
पपनावा ! कीटाय णप्पाणि॥५॥ 


7 मणिक्कक्किण्किणि (75-85) 


लवे काले केशाभिभूषित श्याम! स्वर्ण कमरवन्द, मधुर 
ध्वनि पाजेव से सुसज्जित, मृगामय अधर से मुक्तावलियों 
की मुस्कान | जिन हाथों ने महावली से पृथ्वी का उपहार 
लिया उन हाथो से ताली वजाइए, शप्पाणि | आइए, हाथो 
से ताली वजाहृए, शप्ाणि | 75 


हमारे स्वर्णं कमरवन्द कं रलजरित घुघरूओं की मधुर 
ध्वनि ललाट कं ्लूलते आभूषण। हमारा गोद छोडकर 
अपने पिता नदगोपजी कं गोद मे जाओ। ताली बजाइएः 
शप्पाणि | हमारे चमत्कारिक प्रभ । ताली बजाइएः 
शप्पाणि । 76 


नीलमणि सा सलोने प्यारे। अनेक रलो मोती मृगा स जटित 
स्वर्ण कर्ण्ूल! सुन्दर होरां पर मृक्तावलियों की मुस्कान! 
अपनी मां की गोद मे ताली वजाइए, शप्पाणि । ताली 
वजादए, शप्पाणि 177 


नन्दगोपाल खड़ होकर, विस्तृत आकाश मं घूमते हए चाद 
को देखते, ओर अपने पास चांदनी से प्रकाशित वरामदे मं 
पेलने कं लिए बुलाते उनकं लिए ताली वजादृए, 

शप्पाणि | कुडन्दे कं प्रभु । ताली वजादृए, शप्ाणि | 78 





हमारे नन्हे वत्स । धूलधूसरित शरीर से हमारे ऊपर चद़रते 
ओर पुनः? चुपकं से घर मं घुसकर सभी वर्तनों से दही ओर 
मक्वन खा जाते । ताली वजाइए, शप्पाणि | पद्मनाभ 

प्रभु । ताली वजाइए, शप्पाणि ।79 
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दिव्य प्रवधम 


तारित नृटूवर+ तन्दे णल्‌ कौचव्च्च्ाद+ 
पार उयत्त॒ वन्द्‌, पुगन्दवर मण्‌ आढ्ट, 

पारित्त मन्नर पड प्पञ्जवरक्कृ+ अन्ट 
तर उयृत्त केगव्टाल्‌ णप्पाणि+ 

देवकि जिङ्खगम! णप्पाणि॥६॥ 


परन्दिट्ट्‌ निन्र« पड़ कडलन्‌ तन्ने, 
इरन्दिद्र केम्मल्‌, टरिदिरे माद 
करन्दिट्ट्‌ निन्र^ कडत्नै क्कल्नङ्ग, 
णरन्दीद्र कैगव्टाल्‌ णप्पाणि, 
णार ङ्गविकैयन ! प्पाणि ॥ \७॥ 


कुरक्किनत्ताल+, कृरेगडलत्न्‌ तन्न 
नरुक्कि अणे कट्टि+ नीव्वनीर इलनङ्घः 
अरक्कर अविय,. अड कणेयाल्, 
नरक्किय केगब्टाल णप्पाणि, 
नमियङ्गयन ! जप्पाणि॥८॥ 


अचव्टन्दिद तृणे+ अवन्‌ तदु. आङ्ग 
वव्टरन्दिट्टु, वाढ्ट्‌ उगिर च्चिङ्ग उस्वाय्‌, 

उव्टन्दाटटिरणियन्‌+ अण्मावगत्नम्‌, 
पिव्टन्दिद्र केगव्टाल्‌ णप्पाणि, 

पय्‌ मुलै उण्डान ! णप्पाणि॥९॥ 


अडेन्दिद्रमरर्गव्ट, आब्ट कडल्‌ तचनै, 
मिडेन्दिट्ट्‌ मन्दरम्‌+ मत्ताग नाट्टि" 

वडम्‌ णुट्ि+ वाणुकि वन्कयिराग, 
कडेन्दिद्र केगव्ठाल्‌ णप्पाणि+ 

कामुगिल्‌ वण्णन ! प्पाणि॥१०॥ 


¦आद्भाच््छ त्तोर्रिय, आयर्तम्‌ काविनै, 


नाद्मन्ट परम्‌ पीच्छिल्‌, विल्त्लिपृत्तर प्पटुन्‌, 


वद्भेयाल्‌ आन्न. जप्पाणि इरेन्दम्‌. 


वद्भेयिनाल्‌ आंल्न्ुवार, विने पाम॥ ११॥ 


7 मणिक्कक्किण्किणि (75-85) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


ये वही हाथ ह जिन्होने पाच पाडवों के रथ को उस युद्ध 
मे चलाया था जिसमं सौ भाई अपने पितर॒ वचन का 
उल्लंघन कर प्रथ्वी कं शासन हथियाने कं लोभ से युद्धरत 
धे | ताली वजाइए, शप्पाणि | देवकी के मृगशावक ! ताली 


वजादइए, शप्पाणि । 80 


ये वही हाथ हँ जिसकं वाण वर्षा ने समुद्र मं रास्तादेने से 
मना कर गहरे समुद्र मे शिप सागर के स्वामी वरूण को 
आतकित कर दिया | ताली वजादृए, शप्पाणि | शारगपाणि 
प्रभु । ताली वजाइए, शप्पाणि | 81 


ये वही हाथ ह जिसके वाण वर्षा ने समृदर पर सेतु बनाकर 
वानरो कं साथ लंका जाकर वहां कं राक्षसो का नाश 
किया | ताली वजाइृए, शप्पाणि । चकपाणि प्रभुं । ताली 
वजादए, शप्पाणि । 89 


ये वही हाथ हँ जिसने हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ा जव 
उसने खंभे पर प्रहार कर आपको चुनौती दी ओर आप 
भयंकर नृसिंह रूप मे तलवार जैसी पनी नखो कं साथ 
प्रकट होकर उसके हदय मँ डर्‌ उत्पन कर दिये | ताली 
वजादृए, शप्पाणि | राक्षसी कं स्तनपायी प्रभु । ताली 
वजादृए, शप्पाणि । 83 

ये वही हाथ हँ जिसने मंदराचल को मथानी एवं वासुकी 
को रस्सी बनाकर देवताओं ओर असुरो कं साथ गहरे समुद्र 
का मथन किया | ताली वजाहृए, शप्पाणि | घनश्याम प्रभु 
। ताली वजादृए, शप्पाणि ।84 








सुगधमय वाग वाले श्रीविल्लीपुत्चर कं पत्तारविरन ने इस 
दस मधुर तमिल पदां को स्नेह पूर्वक जगत के कल्याण हेतु 
गोप वंश मे प्रकट होनेवाले प्रभु की प्रसनता कं लिये 
गाया | इसको प्रमपूर्वक गाने वाले सभी तरह कं निराशाओं 
से मुक्त रहेगे | 85 


पेरियाठवार तिरूवडिगठे शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
8 ताडर्शदि लिगे (86-96) 


तकनडे प्परूवम्‌ (भगवान कृष्ण के चलने की अवस्था) 


पतीडर गरङ्गिलिगे ग्रलार पिलार एत्न, तृढगु पन्मणि आलिप्य, 


पड़ म॒म्मद प्पृनल्‌ गार वारणम्‌ पेय, निनरुवंद्‌ पाल्‌, 
इन्‌ कृडि क्किणकिणि आरवारिप्प+ उडे मणि परे करङु+ 
तडन्‌ ताद्धिणे काण्ड णारङ्पाणि, तद्रनडे नइवाना॥१। 


णक्करिडे ननि क्काम्विल तान्स्म, िरपिरे मघ्ठे प्पोल, 

नक्क प्रन तव्वाय त्तिण्णे मीद, नद्धिर वण्वल मुद्ध इलग, 
भक्कवडम्‌ उइत्तामेत्तालि पण्ड, भनन्तप्रयनन्‌, 

तक्क मा मणिवण्णन्‌ वाणुदवन्‌, तद्टनडे नडवाना॥२॥ 


मिनन क्काडियुम्‌ आर व तिङ्दम्‌, ग्र पिविडममाय, 
पित्नल्‌ तुलइ्गुम्‌ भ्रग्िलेयुम्‌ पीदग च्विटराडे यड्‌, 


मि्निल प्रालिन्ददार कामुगिल पाल, क्कद्त्तिनिल कारेयाडम्‌, 
तत्निल्‌ प्लिन्द इरडीकेगरन, तद्रनडे नडवानो॥३। 


कनल कृडम तिरन्दाल आत्तरि, क्कणगण गिरित्तवन्द्‌, 
मन वन्द्‌ निन्र म॒त्तम तरम, ठन मृगिल्वण्णन तिरमावन 
तघ्ने प्पटकं त्तन्वाय अमदम तन्द, चतन त्तद्धिरप्पिक्किन्ान, 
तन्‌ एद मादृलर तलैगण् मीद, तद्टनंड नडइवाना॥ ८॥ 


8 ताडर्शदि लिगे (86-96) 


11/1 1.08 


मदमत्त हाथी की चाल म जंजीर तथा चेन की अनवरत 
आवाज, एवं लटकते घुंघरू की मधुर ध्वनि, तीन जगह से 
वहते मत्त, क्या हमारे शारगपानी प्रभु लडइखड़ाते नही आयेगे । 
कमर एवं परो कं घुंघरू की शोर कं साथ लडखड़ाते वे अभी 
आ रह हें क्या । 86 


हृष्टि दोष से रक्षा के लिये तच्र यच्र जो कमरबन्द मेँ शंख, 
एवं गले कं हार मे कच्छप कं खूप मे हे, सदा निद्रारत 
नीलमणि सा सललोने हमारे प्रभु वासुदव, संध्या कं लाल आकाश 
के समान चद्राकार होठ पर मुक्तावलि की मुस्कान विखेरते हं | 
लडखड़ाते वे अभी आ रहे ह क्या | 87 


जूड़ा की तरह गुथ हृए चांदी का कमरवद एवं चांदी का 
वटपत्र, पीतावर कटिवस्र पर, गोल वृहत आभा कं वीच चाद 
सा चमक रहा है । गले मे साने का हार, मानो घनश्याम वदन 
को, मेघ की दमकती दामिनी सा प्रकाशित कर रहा है | स्वतः 
प्रकाशित वत्स, हषिकंश, लडइखड़ाते अभी आ रह ह क्या । 
88 


श्रीसहित वक्षस्थल वाले घनश्याम प्रभु । धीमीआवाज की 
विलयिलाहट एवं मुस्कान कं साथ डरते सहमते हमारा मुख 
चूमते ह । उनकं होरां पर फेनयुक्त स्राव मानो गने कं रस 
वाले घड का मृदु फन हे | हमारा वदन सिहर उठता हे | अपने 
शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर, लडखड़ाते, अभी वे आ रहे हँ 
क्या | 89 
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न्नल्‌ भर पैव्छि परमले क्वन्‌, माड़ मीड़ विरन्दाड, 

पिते तीडरन्ददार करमले ककु, पयरन्दडियिडवद्‌ पोल्‌, 
पनि एलगम्‌ प्रवि रावा प्फगद्व, वलदवन्‌ एम्‌, 

तन्‌ नम्वि ओड णिन्‌ कृड़ च्वल्वान्‌, तदनंडे नइवाना॥५॥ 


रार कालिल ग्ङ्गार कालिल चक्रम्‌, उच्छडि पररित्तमेन्द+ 
इर कालम्‌ कोणडददधदिनार्‌ पल्‌^ इलच्विने पड नडन्द, 
परा निन्र इन्व वद््छततन्‌ मल्‌ पित्नेयुम्‌ पय्द्‌ पद, 
तर कार क्कडल्‌ वग्णन्‌ कामर तादे, तद्धनडे नइवानो॥६। 


पर परह्य मलर वाय नगिद्ध, प्पनि पड रिर्दुच्ि परोल्‌* 
इडङ्गाण्ड व्वाय्‌ ऊरि ऊरि, इद वी निन, 

कड्ल्जे क्कद्धृत्तिन्‌ मणिक्कुरल्‌ पोल्‌, उडे मणि कणकणन, 
तडन्‌ ताद्धिणे काण्ड ग्रारङ्कपाणि, त्धरनडे नडवाना॥५॥ 


पक्वम करम्जिरप्पारे मीद, अरविगद्ठ पगरन्दनैय, 
भरक्कृवडम्‌ इद्धिन्दरि ता, भणि अल्गुल्‌ पृडे पयर, 

मक्कट् उलगिनिल्‌ परस्या, मणि क्वि उरुविन्‌, 
तक्क मा मगणिवाणन्‌ वाण़दवन्‌, तछनडे नडवाना ॥८॥ 


वण्‌ पुददि मल्‌ पद्‌ काण्डद्ैन्ददार, वदत्तिन्‌ करङकुन्र पाल्‌^ 
त्‌ पुदृदियाडि त्िरिविक्किरमन्‌, गिर पुगपड वियरतु+ 

भरण पोदलर कमल च्चिरुक्काल्‌+ उत्तु आन्रम्‌ नोवाम, 
तण्‌ पराद्‌ कोण्ड तविशिन्‌ मीद, तदनडे नडवाना॥९॥ 


8 ताडर्शदि लिगे (86-96) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्वेत पर्वत से तेज गति से आते पत्थर कं पीठं काले पर्वत से 
उसी गति से अनुगमन करने वाले पत्थर की तरह, जगप्रसशित 
शीघ्रगामी बड़ भाई बलदेव कं पीठं अनुज दीडते हृए आते 

है । लडखड़ाते, अभी वे आ रहे हँ क्या | 90 


समुद्र के नीले जल सा वदन वाले प्रभु | एक चरण मे शखः, 
एवं दूसरे मे चक कं चिन्ह को आप पृथ्वी पर अंकित करते 
हए चलते हँ, जिन्हं देखकर हदय मे पुन? पन उमंग की लहरं 
उठती रहती हँ । लडइखड़ाते, अभी वे आ रह हँ क्या | 91 


नव विकसित कमल से मोती कं अमृतवूद की तरह आपकं 
लाल होरे से मृदु जल स्रवित होते रहते हँ | आपकं कमरधनी 
के घुघरु वृषभ राज के गले कं घंटी के तरह मधुर ध्वनि करते 
ह । शारगपानी प्रभु । लडइखड़ाते, अभी वे आ रहे ह क्या | 
8») 


काले पर्वत कं मनमानी राहों से चलने वाली पानी की धारा 
प्रकाश रेखा की तरगों की तरह जिसतरह दिखती है, उसी 
तरह हमारे नीलमणि सा वासुदव प्रभ कं गतिमान करटिभाग कं 
चांदी का ञ्ूलता कमरवंद दिखता है । पृथ्वी पर आजतक 
आपकं समान नहीं देखा जा सकने वाला, वच्चो कं सुंदरतम 
रल !। लडखड़ाते, अभी वे आ रहे ह क्या | 98 


हाथी के छार वच्चे का श्वत मिद्धी मे खेलने की तरह हमारे 
व्रिविकम प्रभु कं धूलधूसरित वदन पर पसीने से भीगे हए छोट 
छार स्थल दिखते हं | एसा न हो कि इनकं कोमल चरण 
कठिन भूमि पर चलने से चोटगरस्त हो जायं । आप लडइखड़ाते, 
नूतन कोमल गोद मं हीं चलँ । 94 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


राजीवनयन केशव प्रभु के ललाट का ज्ूलता आभूषण गहरे 
पानी कं पूर्णं चांद क प्रतिविम्ब की तरह शोभा देता है| गगा 
जल से भी ज्यादा पवित्र उनकं मूत्राग का स्राव है| टपकते 
वृदां कं साथ लडखड़ाते, अभी वे आ रहे हँ क्या || 95 


तिरे नीर च्वन्दिर मण्डलम्‌ पाल्‌, गदण्माल्‌ के्रवन्‌, तन्‌ 
तिर नीर मुत्त तुलइगु ग्रुटटि, तिगधन्दडगुम्‌ पृडेपयर, 
पर नीर क्ति द गद्ुयिलम्‌, पग्यिदार तीरतत बलम्‌ 
तर नीर, गिरच्चणणम्‌ त्छम्‌ रोर, तद्धने नइवाना॥१५॥ 
के लब्धप्रतिष्ठ विष्णुचित्त स्वामी दारा गाये हृए ये 
{भायर्‌ कृलत्तिनिल्‌ वन्द तोन्टिय, अञ्जन वण्णन्‌ तजन" पद गोपकुल में उत्मन श्यामवदन प्रभु के लड़खड़ाकर चलने से 


तायर मगिद् आन्नार तद्र, त्द्टनडे नडन्ददनै, ओं ग एवं शतं 
५ ॑ -वलन्ानन । ननन | ् -मग प्व र भय 
वेयर पग विटृटृथिनन्‌, भीराल्‌ विग्न ठक वल्लार, | माता के हदय कं उमंग एवं शत्रुओं कं भय को दर्शाता हे | 


मायन मणिवण्णन ताढ पणियम्‌, मक्के प्मरवगद्धे॥%॥ | जो इसे कण्टगत करते हँ उनकी संतान नील मणि सा सलोने 
प्रभु कं चरणकमलं कं अनुरागी हाते ह । 96 


पेरियाठ्वार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
9 पोनिय किंण्किणि (97-107) 
अच्चो प्पखूवम्‌ (भगवान कृष्ण को लिपटने के लिए आमंत्रण देना) 
सोने कं नूपुर एवं ललाट कं आभूषण कं मधुर ध्वनि कं साथ 
वे क्या तेजगति वाले मेघ की तरह दौडकर हमारे कमर से 
लिपटेगे [ हमारे प्रभु ! भीष आइए । अच्वौ, अच्वौ ! 97 


¦पान्‌ इयत्‌ किण्किणि+ गृट्टि पुरम्‌ कट्टि. 
तन्‌ इयत्‌ आणे. णत्नन्‌ णत्नन्‌ एन्रिड, 

मिन्‌ इयल्‌ मगम्‌+ विरैन्ददिर वन्दार पाल्‌+ 
छन्‌ इडेक्कादुरा अच्चो अच्चा 

घम्परमान्‌ ! वाराय अच्चा अच्चा॥१॥ 


ङ्म प्पृवितन्‌+ तन्‌ उण्णुम्‌ वण्ड पाल्‌, 
पङ्िगव्ट वन्द्‌, उन्‌ पवव्ट वाय्‌ मायप्प, 

ङगु विल वाठ्छ तण्ड, चक्करम्‌ एन्दिय 
अङ्घगव्टाल वन्दच्चा अच्चो 

आर त्तद्छवाय्‌ वन्दच्चो अच्चा॥२॥ 


पञ्जवर तृदनाय्‌+ प्पारतम्‌ केञय्द, 
नज्जुमिव्ड नागम्‌, किडन्द नल्‌ पयो पुक्क 
अन्ज प्पणत्तिन्‌ मल्‌, पायन्दिद्रुर्व्ट शस्द+ 
अञ्जन वण्णन ! अच्चा अच्चा, 
आयर परमान ! अच्चा अच्चा॥३॥ 


नारिय णान्दम्‌, नमक्किरे नत्मन्न, 
तरि अवद्टरम्‌+, तिरवुडम्बित्न्‌ पृण. 

ऊरिय कृनिनै+ उच्छ आडङ्ग^+ अन्र 
एर उरुविनाय्‌ ! अच्चो अच्चा. 

ठम्परुमान्‌ ! वाराय अच्चा अच्चा॥४॥ 


9 पोनिय किण्किणि (97-107) 


कमल कं फूल की भीरो की तरह, आपके सुन्दर काले कंश 
रक्तिम अधर पर मूल रहे ह । जिन सुकोमल हाथों से आपने 
शख, चक, गदा, धनुष एवं खड्ग धारण किये है, उन्हीं 
हाथो स दौडकर हमसे लिपटिये | अच्चो, अच्चो | 98 


गोपकुल नाथ घनश्याम प्रभु। पाच पाडवो कं दूत का काम 
किया ओर तत्पश्चात्‌ भारत कं युद्ध मे भाग लिया | कालिय 
नाग कं विष से दूषित ताल मे प्रवेशकर आपने उसके फनो पर 
कूटते हए उसे भयाकात किया ओर पुन? उसपर दया 

दिखायी | आदए, अच्चो, अच्चो । 99 


हमारे प्रभु। जव कु्ने से आपने चन्दन की याचना की तो 
उसने आपको चदन अर्पित कर दिया | पुरस्कारस्वरूप आपने 
उसकं कुव्नापना को मिटा कर उसकी रट्‌ को सीधा कर 
दिया | आइए, अच्चो, अच्चो । 100 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


कद्टतन्‌ मन्नर ग॒व्छ^ क्कदिर पाल्‌ विव्टङ्कि 
टव्टत्नुट मीण्ड, इरन्दुन्नै नाक्कुम्‌. 
णवत प्परिद्डे, त्तुच्चोदननै, 
अव्टतलन विच्छित्तान ! अच्चो अच्चा+ 
आदक्ठि अङ्घेयन ! अच्चो अच्चो॥॥ 


पार क्क प्पण्णि+ इ प्पृमिप्पारे तीरप्पान्‌, 


तर आक्क ऊरन्दाय्‌+ ग्टृन्दार विणयकाय्‌ 


कार आक्कम्‌ मनि+ क्करम्‌ परङ्कण्णन ! + 
आर त्तद्टवाय्‌ वन्दच्चा अच्चो, 
आयर्गव्ड पारर ! अच्चा अच्चा॥६॥ 


मिक्क परम्‌ पुगच्छ+ मावल्ति वच्च्वियिल्‌, 
तक्क इदन्शन्र, दानम्‌ विललक्किय, 

णक्किरन्‌ कण्णे+ त्तुरम्वाल्‌ किव्टरिय, 
चक्कर क्केयन ! अच्चो अच्चो, 

जङ्गम इडत्तान ! अच्चा अच्चो॥\७॥ 


टन्‌ इद मायम्‌, टन्‌ अप्पन्‌ अरिन्दित्नन्‌ः 
म॒न्नेय वण्णम+ काण्डट्टवाय टल्न+ 
मन्न नमुणिये+ वानिल्‌ गुव्टट्ियः+ 


मिनन मुडियन ! अच्चो अच्चो, 
वङ्गड वाणन ! अच्चा अच्चा॥८॥ 


कण्ड कडलुम्‌+ मलैयुम्‌ उतलगेद्टम्‌, 
मण्डत्तक्काट्ा, मुगिल्वण्णा ओ ! टन्ट्‌, 
इण्डे च्चडेमुडि+ ईन्‌ इरक्काट्च्ट्ट, 
मण्डे निरैत्तान ! अच्चा अच्चा 
माविल मरुवन ! अच्चो अच्चो॥९॥ 


तु्िय परिर्व्छ. गृव्न्दलगै मृड, 
मननिय नान्मरै, मुदम्‌ मरैन्दिड 
पिन्‌ इव्व॒त्नगिनिल्‌, परिण्ट्ट्‌ नीङ्ग^, अनट्‌ 
अन्नमदानान ! अच्चा अच्चा, 
अरमरे तन्दाने ! अच्चा अच्चा॥१०॥ 


9 पोनिय किण्किणि (97-107) 


कुरित दुर्योधन अपने करदाता राजाओं से धिरकर एेसा वैटा 
था जसे सूर्य किरणो से | आपकं आगमन पर वह हटात्‌ उट 
खड़ा हुआ जीर घृणा के भाव के साथ वैठ गया । आपकी 
एक उपेक्षा भरी इष्टि उसके लिए बहुत धी । हमारे चकपाणि 


प्रभु। आइए, अच्चो, अच्चो । 101 





घनश्याम प्रभु! माला से विभूषित अर्जुन का रथ चलाकर 
भयंकर युद्ध मे आपने उसे विजयी वना कर प््वी को दुष्ट 
राजाओं से त्राण दिलाया | गोपकृल कं वृषभराज । आइए, 
हमसे परम से मिलिये । अच्चो, अच्चो | 109 


शेख चक धारी । महावली कं यज्ञ मं असुरो कं गरू शुक ने 
आपको दानस्वरूप तीन कदम भूमि दने मे विरोध कर उसे 
वाधित करना चाहा तो आपने कुश कं अग्रभाग से उनकी 
आख को क्षतिगरस्त कर दिया | आए, अच्चो, अच्चो | 108 


जव वली कं पुत्र नमुची नै विरोध किया, “यह क्या धोखा 
हे। अपने प्रारंभ कं स्वरूप मं आकर आपको तीन पग भूमि 
लेने को कहा तव आपने उसे आकाश मे उछाल दिया । आभा 
से विभूषित वेकटम के नाथ | आए, अच्चो, अच्चो | 104 


श्रीविभूषित वक्षस्थल वाले प्रभुं । जव जटाधारी शिव ने 
आपसे कहा कि खोपड़ी वाला पात्र कहीं भिक्षा मे भरता ही 
नहीं हे, तव हे मेघवदन प्रभ आपने उसे तुरत भर दिया | 
आइए, अच्चो, अच्चो | 105 


जव संपूर्ण जगत घोर अंधकार से धिर गया ओर शाश्वत वेद 
लुप्त हौ गये, तव आपने आवन कं खूप मे वेद को हस्तगत 
कर्‌ पूरे जगत का उद्धार किया | आइए, अच्चो, अच्वो । 
106 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


ऊचे भवनों वाले पुदुवै कं स्वामी पत्तारविरन कं ये शब्द, 


¡नच्चुवार मुन्‌ निकम्‌, नारायणन्‌ तन्नै 


अच्चो वरग न्ट, आयच्चि उर्त्तन, यशोदा दारा, अपने प्रमी भक्तो के समक्ष प्रकट हाने वाले 
मच्चणि माड, प्पुदुवैकान्‌ पदन आल्‌, नारायण कं प्रति “अच्चो हमारे पास आईए” गाये हृए गीत का 


निच्चत्नम पाडवार, नीट विणम्बाव््वर॥१9॥ ट त 
[नच्चलुम्‌ पाड्वार्‌“ नी विशुम्वाच््॥११॥ | स्मरण कराते ह | जो इसका निरन्तर गान करगे वे विस्तृत 
आकाश के शासक होगे | 107 


पेरियाठ्वार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
10 वरटूनडुवे (108-1417) 
पुरम्बुल्गल्‌ (भगवान कृष्ण को पृष्ठ भाग कं तरफ से लिपटने कं लिए आमंत्रण दना) 


व दो गदां कं ऊपर रिकं रल पुष की तरह प्रभ कं मत्रांग स्राव 
 मौट्ट्‌ नुनैयिल्‌, म॒ब्टैकिकिन् म॒त्ते पोल्‌, कर रहे है | हमारे नन्हे लाल पीठे से आकर लिपटेगे | हमारे 


माट्‌द्‌ च्चीन्न, तुव्ठिक्कं तुष्ठिक्क+ एन्‌ गोवन्द | पीष्ठे से आकर हमसे लिपरटगे | 108 
कृटुन्‌ वन्दन्नै प्पुरम्बुल्गुवान्‌+ 


गाविन्दन्‌ न्ने प्पुरम्बुल्गुवान्‌॥१॥ 
पिरि गादः निकर कटिं केवितिलः परो मं नूपुर, कलाई म कगन, हाथ मे वलय, गले मे हारः; 
कङणम्‌ इट्ट्‌, क्कट्ृत्तिल्‌ तौडर कट्टि ओर वहत से जेवरात पहने हमारे प्रिय प्रभु चुपकं से पीष्ठेसे 


तन्‌ कणत्ताले* शदिरा नडन्दु वन्दु* आकर लिपरेगे | हमारे प्रभु | पीष्ठे से आकर हमसे 
टन्‌ कण्णन्‌ न्नै प्पुरम्व॒ल्गुवान्‌ 


घम्पिरान्‌ ठच्च प्पुरम्वुल्गुवान्‌॥२॥ लिपटगे | 109 

दुर्योधन की अगुआई म दुष्ट राजाओं कं वंश कं विनाश हेतु 

प्रभु ने अवतार लिया | दुर्योधन अपार संपत्ति से अपने भाई 

कत्‌ तलेवन्‌, कडिगीड सोनियः पाडवों को वचित रख पृथ्वी पर राज करना चाह रहा था। 
अत्तन वन्दच्रै प्पुरम्बुल्गुवान्‌, प्रभु पीठ से आकर हमसे लिपटगे | गोपवंश कं अमूल्य वृषभ 

आयर्गव्ठ एर्‌ पुरम्बुल्गुवान्‌॥३। हमारे प्रभु । पीठ से आकर हमसे लिपरगे । 110 


कत्त क्कदित्त„ किकिडन्द धरज्जल्वम्‌+ 
आत्त प्पीरन्दि क्काण्ड+ उण्णाद मण्‌ आव्व्वान्‌+ 


नान्दगम एन्दिय. नन्वि भगण लन. जव अर्जुन ने कहा “नन्दक खड्ग के धारण करने वाले प्रभु 
| ताच्छन्द दनज्जयकागि* तरणियिल्‌ आप हीं हमारे आश्रय है" तव प्रभु ने अर्जुन के वृहत रथ का 
वन्दगदव्ट उद्भ. विजयन्‌ मणि ्तिण्तर, धा तं ध त रा 
ऊरन्दवन्‌ शन्न प्यरम्यल्यवान्‌ युद्धक्ेत्र मं चालक बनकर राजा शायी करते हए 
उम्बरकान्‌ टच्नै प्पुरम्बुल्गुवान्‌॥ ८॥ विजयश्च दिलवायी | प्रभु पीठ से आकर हमसे लिपरगे । 


देवताओं के प्रभु | पीठ से आकर हमसे लिपटगे | 111 


| गास र का मु 
यण कलन व्मनिरम कटि, विद्यादि. हमारे नन्हे प्रभु ! सिर पर मोरपंख, कमर | चांदी का वटपत्र 

कण्‌ पतन आय्द+, करन्दद्छै क्काविन्‌ कन्ध. वाधे पेड की छाया मे खड़े होकर खेलते हँ | वामन वनकर्‌ 
पण्‌ पतन पाड प्पल्ल्ाण्डिगेप्प^ पण्ड आपने पृथ्वी का दान लिया । विभिन प्रकार से आपका 


मण पत्न काण्डान परम्बल्गवानः+ [र 
भक 0. यशगान किया जाता है| पीछे से आकर वे हमसे 
वामनन्‌ टै प्पुरम्बुल्गुवान्‌ ॥५॥ य 
लिपरटगे | 119 
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दिव्य प्रवधम 


णत्तिरम्‌ णन्दि+ तनि आर माणियाय्‌ः 
उत्तर वदियिल्‌, निन्य आर्वनै, 

कत्तिरियर काण, क्काणि मुटृम्‌ काण्ड 
पत्तिरागारन्‌ प्रम्बल्गुवान्‌, 

पार अव्छन्दान्‌ टन्‌ पुरम्वुल्गुवान्‌॥६॥ 


पत्त उरले क्कविद्छत्त्‌, अदन्‌ मल्‌ परिः 
तित्तित्त पालम्‌, तडाविनिल्‌ वण्णयुम्‌, 
मत्त त्िर्वयिरु. आर विद्य, 
अत्तन वन्दने प्पुरम्वल्गुवान्‌ 
आच्टियान्‌ न्ने प्पुरम्बृल्गुवान्‌॥७॥ 


मृत्तवे काण, मुद मणकैन्यरिः 
कृत्तुवन्दाडि+ क्कृ्छत्नात्न्‌ इणे पाड, 


वायत्त मरैयार वणङ्ग+ इमेयवर 


एत्त वन्दन्ने प्पुरम्वत्गुवान्‌+ 


य 
क 


टम्पिरान्‌ ट्च प्पुरम्वुल्गुवान्‌॥८॥ 


कपग क्कावु+ करदिय कादल्तिक्क, 
इप्पाद्टदीवन्‌ न्स, इन्दिरन्‌ काविनिल्‌ 

निपन णस्द्‌+ निता त्िगचव्छ मुट्रत्तव्ट, 
उयत्तवन्‌ एटन्नै प्पुरम्बुल्गुवान्‌+ 

उम्बरकान्‌ चन प्पुरम्बल्गुवान्‌॥ ९॥ 


आय॒च्चि अन्याच्ठि प्पिरान्‌+ पुरम्वल्गिय, 

वय्‌ त्डन्दाट्टि ल्‌, विट्ट्णित्तन्‌ मगिव्न्द्‌“ 
ईत्त तमिव् इवे, ईरिन्दम्‌ वल्ल्वर+ 

वाय॒त्त नन्‌ मक्कठे प्ट. मगिक्छवर ॥ १०॥ 


10 वरटनडुवे (108-117) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


प्रभु वामन रूप मे हाथ मे छाता एवं अन्य उपकरणों कं साथ 
वलि कं यज्ञशाला मे पहृचकर सभी एकत्रित राजाओं की 
उपय्थिति मे परथ्वी कं साथ उसकं सर्वस्व हस्तगत कर लिया | 
पीठ से आकर वे हमसे लिपटेगे | 118 


हमारे प्रभु । ऊखल उलट कर उस पर खड हो, लटकते हूए 
पात्र तक पहुचकर, उससे मीट दूध एवं घी पेटभर खाते है | 
पीठ से आकर वे हमसे लिपटगे | चकधारी | पीष्ठे से आकर 
हमसे लिपरगे 114 


हमारे प्रभु ओर नाथ को वासुरी पर संगीत वजाते हुए वालु कं 
टील्हे पर चट कर नृत्य करते, उनके वंश के वयस्क ने देखा, 
वेदिक संतो न प्रूना की, ओर देवताओं चे प्रशंसा की | पीष्ठ 
से आकर वे हमसे लिपटग | 115 


जव आपकी प्रेयसी सत्यभामा ने इन्द्र कं वाग से कल्पवृक्ष 
लाने की इच्छा प्रकट की तो आपने सद्य लाकर उनके चांदनी 
आभासित वाटिका मे स्थापित कर दिया | देवताओं कं नाथ । 
पीठे से आकर वे हमसे लिपरग | 116 


श्रीविष्णुचित्त स्वामी ने इन दस पदकं मे चकधारी कं साथ 
यशोदा के इस “पीठ से लिपटगे' खेल मेँ वहुत ही आनन्द 
लाभ किया है। जो इसको कण्ट कर लगे उनको अच्छी 
संतान की प्राप्ति होगी | 117 


पेरियाकवार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
11 मच्चूदु्‌ (118-127) 


अपूच्वि काटटुवल्‌ (कि के कं चीव वतं दकः वेल) 


¦मच्चृद्‌ ङ्कम्‌ इडत्तान्‌+ नल्‌ वय्‌ ऊदि 
पय्‌ च्चृदिल्‌ तोटर+ पारे उडे मन्नरक्काय्‌ 
पत्तर परादन्र, वारतम्‌ कैशय्द“ 
अत्तदन अप्पृच्चि काट्ट्मिन्रान्‌" 
अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्‌ गिन्यान्‌॥१॥ 


मले पुरे तव्य मन्नवरुम्‌, मारदरम्‌ मट्रम्‌+ 
पत्वर कुलैय नृटूवरम्‌ पदटरच्छिय पारत्तन्‌ 

जिलै वचछैय, त्िण्तरमल्‌ म॒चिन्य, अङ्गण्‌ 
अत्नवत्नै वन्दप्पृच्चि काट्ट्गिन्रान्‌, 

अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्‌गिन्यान्‌॥२॥ 


कायुम्‌ नीर पुक्कृ, क्कडम्बरि+ काट्टियन्‌ 
तीय पणत्तिल्‌, णिलम्बारक्क प्पायन्दाडि, 
वयिन्‌ कृद्छल्‌ ऊदि+ वित्तगनाय्‌ निन्य, 
आयन्‌ वन्दप्पृच्चि काट्ट्‌गिन्यान्‌, 
अम्मन ! अप्पृच्चि काट्टुगिन्यान्‌ ॥३॥ 


इरुट्टिल्‌ पिरन्द पाय्‌+ पके वल्‌ आयर 
मरुद्र त्तविरप्पित्त+ वन्‌ कञ्जन्‌ माव्ठ 

प्पुरट्टि+ अन्नाव्ठ छङ्कव्ट. पृम्बट्ट्‌ क्काण्ड, 
अरटरुन्‌ वन्दप्पृच्चि काट्ट्गिन्रान्‌, 

अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्गिन्रान्‌॥ ८॥ 


णप्प्रण्ड+ जाड णिदरि+ त्िरुडि नय्‌- 
क्काप्पृण्ड, नन्दन्‌ मनैवि कड़े ताम्बात्न्‌* 

णाप्परण्ड तुच्च्चि^+ तुडिक्क त्तुडिक्क, अन्य 
आप्पृण्डान्‌ अप्पृच्चि काट्ट्‌ गिन्रान्‌, 


अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्‌ गिन्रान्‌॥५॥ 


11 मच्चृदु ‰ (118-127) 111 2.01 


प्रभु की वायी ओर शंख हे ओर आप एक कुशल वासु 
वादक ह | आपने दूत बनकर उन धैर्यशाली राजाओं कं हित में 
भारत युद्ध कराया जो जुआ हार जाने कं कारण दस गाव भी 
नहीं प्राप्त कर सके | वे शिशु बनकर आये हं ओर मृद्ये डराते 
है| हे मेरे | हे मेरे | 118 


राजीवनयन प्रभ ने धनुषधारी अर्जुन का रथ चलाया जी दुर्यो 
धन का उसकं सौ भाईयों कं साथ वध किया | पर्वत सा 
विशाल भुजाओं वाले राजागन, पूर्णहष्टा भीष्मपितामह ओर 
अन्य बहुत सारे थरा उट । वे शिशु बनकर आये है ओर मुञ्च 
डरातेह। हे मेरे! हे मेरे | 119 


गोपशावक ने गर्मपानी कं कुण्ड मं प्रवेश किया ओर कदव क 
वृक्ष पर चट्‌ गये । विषैले सपं कालीय कं फनो पर कूद कर 
पेजनियो कं मधुर धुन के साथ नृत्य करते हए चमत्कारिक रूप 
से वास की वासुरी वजाते रहे । वे शिशु बनकर आये हं ओर 
मुद्ये डराते हँ। हे मेरे । हे मेरे ! 120 


कारागार के अंधकार मे जन्म लेने वाले प्रभु ने गोपवंश कं 
दुश्खों का अत मथुरा जाकर कश को घसीटते हए मार कर 
किया | नटखट किशोर ने हमलोगो का एकदिन शिल्क वस्र 
भी हर लिया। वे शिशु वनकर आये हँ ओर मृद्ये डरातेह। हे 
मेरे | हे मेरे | 121 


एकवार ये मक्खन चुराते पकड़ गये, ओर जव नद की पलि ने 
मथानी की रस्सी से बांधकर इनकी पिटाई की तव ये दर्दसे 
कराहते रहे । इन्होने ही सामान से भरे हए वैलगाड़ी को (पैरों 
से) मारकर चकनाचूर कर दिया | वे शिशु बनकर आये है ओर 
मुञ्ये डराते ह| हे मेरे | हे मेरे | 199 
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दिव्य प्रवधम 


प्पिव्ट मन्मलै, त्तवकि नद्घक्कृ, 
णाप्पड त्तान्रि, त्तारप्पाडियाम वेत्त, 

त॒प्पम॒म्‌ पाल्ुम्‌, तयिर्म्‌ विद्ङ्गिय 
अप्पन्‌ वन्दप्पृच्चि काट्ट्गिन्रान्‌ 

अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्गिन्यान्‌॥६॥ 


तत्त क्काण्डाढ्ट काल्ना, तान पटाद कल्ला 
णित्तम अनेयाव्ट+ अणोदे इव्टल्जिङ्म्‌+ 

कात्तार करडकृद्छतन्‌, गोपाल काठ्टरि, 
अत्तन्‌ वन्दप्पृच्चि काट्ट्गिन्रान्‌, 

अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्‌ गिन्रान्‌॥७॥ 


काद्क वन्‌. कृनिीर्‌ काण्ड, कृवलय 
तङ्क क्करियुम्‌, प्रिय॒म्‌ इराच्चियमम्‌+ 
टडगुम्‌ परदकंरुच्टि+ वन्गान्‌ अड़े, 
अङ्खण्णन्‌ अप्पृच्चि काट्‌ट्गिन्रान्‌ 
अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्‌ गिन्यान्‌॥८॥ 


पदग मुदलै, वाय प्पदु कट्टिर्‌“ 
कदरि क्केकृप्पि, टन्‌ कण्णा ! कण्णा ! चन्न, 
उदव प्पुव्ठ ऊरन्द, अडगुरुद्यर तीरत्त, 
अदगन्‌ वन्दप्पृच्चि काट्ट्गिन्ान्‌+ 
अम्मन ! अप्पृच्चि काट्ट्‌गिन्यान्‌॥°॥ 


†वल्ल्लाच्ठि इल्नङ्गं मलङ्ग+ च्चरन्‌ तुरन्द 
विल्ल्लाव्ने, विट्टणित्तन्‌ विरित्त, 
जल्‌ आरन्द अप्पृच्चि, पाडल्‌ इवे प्तम्‌ 


वतल्न्नार पाय्‌+ वैगृन्दम्‌ मन्नि इरप्पर॥१०॥ 


11 मच्चूदु ‰ (118-127) 111 2.01 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


हमारे प्रभु कोमल लाल स्तनवाली किशोरी देवकी से जन्मे ओर 
उन्हे अपना सारा वैभव दिखा दिया । हम गोपजनों कं वीच 
रहते हुए ये हमारे सारे दूध, दही ओर घी खा जाया करते | वे 
शिशु वनकर आये हँ ओर मुञ्चे उरातेर्है। हेमेरे। हेमेरे| 


128 


सुशील स्वभाव वाली यशोदा कं मृगशावक । घुघराले काले 
वालो मे एूल कं गुच्छं पहने हुए हे । आश्चर्य | यशोदा के ये 
जाये हं या गोद लिये गये हं | हमारे प्रभु एवं नाथ गोपवंश के 
वहादुर सिंह हे । वे शिशु बनकर आये हँ ओर मृञ्मे डराते हे | 
हे मेरे | हे मेरे | 194 

कठोर हृदय वाली कनी कं शब्द पर कमलनयन प्रभु सारे हाथी 
घोडे एवं राजपाट भरत को दकर जगल म चले गये | वे शिशु 
वनकर आये ह ओर मृद्ये डराते ह| हे मेरे! हे मेरे | 125 


ददात ग्राह कं जवड़ो मे पकड़ा गया हाथी करवद्ध हो करूणा 
से पुकारा “कृष्ण | हे मेरे कृष्ण | वचाओ| | हमारे नाथ 
गरूड पर सवार हो वहां पहुवे ओर उसकं दुश्ख का अत 
किया। वे शिशु बनकर आये हँ ओर मृद्ये डरातेहे। हे मेरे। 
हे मेरे | 126 


अप्पृच्चि के ये दस पद श्री विष्णुचित्त स्वामी ने उन धनुषधारी 
नाथ की प्रशसा म गाया ह जिन्हने वाणो की वर्षासे राक्षसां 
कीलंकाकानाश कर दिया। जो दमे कठ करेगे उन्हं वेकुण्ट 


का सदा के लिए वास मिलेगा | 197 
पेरियाकवार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


;अरवणेयाय्‌ ! आयर एर ! , अम्मम्‌ उण्ण त्तयिल्‌ 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
12 अरवणेयाय्‌ (128-138) 
मुलेयुण्ण अकेत्तल्‌ (भगवान कृष्ण को अपनी मां का दूध पीने कं लिए आमत्रण) 


तद्धाय, 


इरवुम्‌ उण्णाद्रङ्कि नी पय्‌, इन्रम्‌ उच्चि काण्डदालो, 
वरवुम्‌ काणन्‌ वयिरणेन्दाय्‌, वन मलेगद् गरारन्द पाय 
तिरवुडेय वाय्मडतत, ततिक्ैत्तदेत्त प्परगिडाये ॥१॥ 


वेत्त नय्युम्‌ कारन्द पालम्‌, वडि तयिरम्‌ नर व्णयुम्‌, 
इत्तनेयुम्‌ पट्रियन्‌, एम्पिरान्‌ ! नी पिरन्द पितरे, 

टतनेयुम्‌ शय्य प्टाय्‌+ एदम्‌ श्य्येन्‌ कदम्‌ पडाद, 
मृत्तनेय मुरवल्‌ ग्रय्द्‌, मृक्कृरिञ्जि मुले उणाय॥२॥ 


तन्दम्‌ मक्कट अद्द्‌ मरन्राल्‌+ ताय्मार आवार तरिक्कगिल्लार, 


वन्द्‌ निन्मल पमल ग्रस्य, वाद वल्ल वाग्रुदवा ! + 
उन्देयर उन्दिरत्तर अल्लर, दत्रे नान्‌ आन्ररण मारन्‌, 


नन्दगोपन्‌ अणि शिरवा ! + नान्‌ गरुरन्द मुले उणाये॥३॥ 


कल्जन्‌ तन्नाल्‌ पृणरक्कप्टर, क्छ च्वगड़ कलक्कट्िय, 
पञ्जि भन्न मल्लडियाल्‌, पाय॒न्द परोद नीन्दिडम्‌ एन्य, 

भरभ्जिनन्‌ काण अमरर काव !, आयर कृटृत्तद्वन्याला+ 
कल्जने उन वल्जनेयाल्‌, वलेप्यडताय्‌ ! मुले उणाय॥ ८॥ 


तीय पन्दि क्कल्जन उन्मल, ्रिनम उडेयन ग्राव पारत, 


मायन्‌ तम्नाल्‌ वले प्यडक्किल, वागिल्लन्‌ वाग्रदवा |, 
तायर वायच्चाल करम्‌ कडायु, प्राटि चवा गवा, 


्रायर पाड़क्किगि विद्धक्के! , अमरन्द वन्दन्‌ मुले एराये॥५॥ 


19 अरवणैयाय्‌ (128-138) 


111 2.02 


गोपशिशु । शेषशायी नाथ ! दूध पीने हेतु जागिये | कल रात आप 
विना स्तनपान के सो गये ओर अव यह दोपहर हाने को आया 

है | आपको आते नही देख रहे हँ | आपका पेट पिचका हे, हमारे 
स्तन से स्वत प्राव हो रहा हे | अपने मधुर होट से कीड्ापूर्वक हाथ 
पेर फकते हुए स्तन पान पीजिए । 128 


हमारे नाथ | जब से आपका पदार्पण हुआ है हम यह नहीं जानते हँ 
कि धी, उवाला हुआ दूध, दही, छाछठ, ओर ताजा मक्खन कहां 
गये । आपने जसा चाहा वैसा किया, ओर हमने यह सोच कर कषठ 
नहीं किया कि एेसा न हो कि आप कोधित हो जाये । मुक्तामय 
मुस्कान कं साथ नाक कौ ऊप्र की ओर गतिमान करते हए स्तन 


पान कीजिये | 129 

जव उनके वच्चे रोते आते हँ तो मातायं सहन नहीं कर सकतीं ओर 
वे आपके वारे म शिकायत करने आती हं | वासुदेव ।आप जसे 
चाहते हं वेसे रहिए | न तो आपके पिता आप मे सुधार ला सकते हें 
ओरनर्भे ही कुठ करने मे सक्षम हू| नन्दगोप । मेरे स्तन दधसे 
भरे हं, आए स्तन पान कीजिए | 180 


शाश्वत दवेश | कश को आपने चतुराई से पकड़ कर मार 

डाला | उसकं दवारा उत्पेरित दुष्ट गाड़ी को आपने अपने ख्डसा 
कोमल पर से चकनाचूर कर दिया | सारे गोपवंश से अधिक चिन्ता 
हमे आपकी थी कि आपको कहीं कृ हो जाता तो । आद्रए स्तन 
पान कीजिए | 131 


वासुदव ! दष्ट कश आपसे कोधित हे, ओर आपको अकले मे 
धोखा से कहीं पकड न ले । मं तो उसके वाद जीवित नहीं रह 
सकूगी | मां की वातो का सदा पालन करना चाहिए | हम पुन 
आपको वाहर खेलने जाने से मना करते है | गोपवंश के दीपक | 
आइए वेटिए, ओर स्तन पान कीजिए | 132 
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मिन भ्रनेय नण इदेयार, विरि कृ्ठल मल न्रैनद वड, 

इन इणेक्कम विल्लिपत्तर, इनिदमरन्दाय ! उतरे क्काढार 
एत्र नान्व नाटाद्र काले, इवने प्ट वयिरडेया्र, 

तनम्‌ वारते एय्दवितत, इरडीकेा ! मले राये॥६॥ 


पटर वाद्छार निन्‌ अपमा, परम्‌ एवर्‌ प्रा्ेयाल, 
काढवगद्ठ पक्काढठिन्दार, कणिणणेयाल कलक्क नाक्कि, 
वाढलाम पृढगद्रलिनार, उन वायमदम उ वाटि, 
काण परावान वन्द निन्गार, गोविन्दा! नी पले उाय॥५॥ 


दर मले पाल्‌ एदिरन्द मल्लर, इर श्रम्‌ एि प्रदाय |, एन्‌ 
तिरमतिन्द तिगद् माव, पक्क वन्दन श्रत्ान्‌ एि, 

रार मलेये वाय॒ महत, र मलेये भरि क्का, 
दर मेयम्‌ म प्रया. एद इरन्दगाये॥।॥ 


अङ्कमल प्पादगत्तिल्‌, अणि कट्ठं मुक्तम्‌ भिन्दिनार पाल्‌* 
गदमल म॒गम्‌ वियरप्प, त्तीमे णय्दिम्‌ मदृत्तूड, 

अङ्कम्‌ एल्लाम्‌ पृद्दियाग, अव्ेय वण्डा अम्म ! विम्म, 
अद्कमररक्कमदद्ित्त, अमरर काव ! मुले उणाये॥९॥ 


भढ आढ क्किद्टिणिगद्ट आलिक्कृम्‌ भगे प्पाणियाले, 
पाडि प्पाडि वरगिन्राये, प्पपनावन्‌ घन्रिरन्दन्‌, 
भादि आदि अणेन्दणेन्दिट्‌ट्‌, अदनक्कट कृत्ते आड, 
भि ओडि प्पोय्विडाद, उत्तमा ! नी मुले उणाय॥१०॥ 


वार अगिन्द कीद् भयच्वि, मादवा ! उण्‌ एन माम्‌, 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीविल्लीपुत्तूर कं परिय नाथ हषिकंश | मधुमक्खी आपकं केश के 
फूलों पर मडराते हए मधुर ध्वनि कर रहे हँ | जो आपको देखते हैँ 
वे यही सोचते हँ कि अपनी मां के कौन सी तपस्या कं फल हँ 


आप| आपने मुद्ये इतना यशलाभ कराया है | आदए स्तन पान 
कीजिए | 138 


रास्ते की महिलाएं आपको देखकर ठहर जाती हँ ओर आपके जसे 
पुत्र की कामना करती हे । वालो पर मधुमक्खी मडरातीं वालायं 
आपके होट कं मधुर पान कं लिये आपको हटात उटा ले जाती 

ह । गोविन्द | आइए स्तन पान कीजिए | 184 


पर्वत समान दो पहलवानों को आपने परास्त कर दिया | मेरे गोद में 
वेट कर्‌ एक स्तन का पान कीजिए ओर दूसरे स्तन से खेलिए | 
नाक ओर मह की लवी सासो कं साथ दोनों स्तनो से एक कं वाद 
एक, अपने पवित्र वक्षस्थल को भीगाते हए, पेट भर दूध पीजिए। 
135 


मेरे नाथ | नटखट स्वभाव छोडिये ओर बाहर भेदान मँ शरीर को 
धूल धूसरित करने नहीं जाइए | आपकं पुष्पवत चेहरे पर पसीना 
उसी तरह से छठा गये हँ जसे कमल कं फूल पर ओसकण | देवेश । 
आपने क्षीर सागर मे देवताओं को अमृत पान कराया | आए स्तन 
पान कीजिए | 136 


स्वयपूर्ण नाथ | आप सर्वत्र दीडते जाते है ओर अपने पाजेव कीं 
ध्वनि की सुर मे गाते रहते हँ तथा उन धुना की ताल मं भरपूर 
नाचते ह । जव हमने आपको इस तरह से देखा तो सोचा “ये नाथ 
पद्यमनाभ स्वयं हँ " | अव दौडते हृए नहीं जाइए, आईए स्तन 
पान कीजिए | 187 


तडाग के कमल से सर्वत्र सुगधित श्रीविल्लीपुत्तूर के जग प्रसिद्ध 








पत्तारविरन कं ये मधुर गीत दूध से भरे हुए स्तन वाली यशोदा के 
माधव को स्तन पान कं लिये बुलाने के आमत्रण का स्मरण दिलाते 
ह । इसका प्रमपूर्वक समञ्चन वाले को मंगलमय राजीवनयन प्रभ पर 


ध्यान सुस्थिर हो जायेगा | 138 
पेरियाकवार तिरूवडिगठे शरणं । 


नीर अणिन्द कवद्धे वाणम, निगद्ध नारम विल्लिपत्तर, 
पार अगिन्द ताल प्रगद्धान, पदर्विरान प्राडल वल्लार 


रीर भ्रणिन्द प्ण्माल्‌ मेल्‌, धनर मिनद परवार ताम॥१। 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
13 पोयप्पाड्‌ (139-151) 
पनिरूनाम्‌ प्परूमे काद्‌ कुत्तल्‌ (भगवान कृष्ण का कर्णं छदन संस्कार) 


{पोयप्पाङडैय निन्‌ तन्दैयम्‌ ताछत्तान्‌. केशव । आपके पिता वाहर है ओर अभी नहीं लौरमे | हाय। 


क निर्दयी एवं दुरदीतं कश से आपकी रक्षा करने वाला काई नहीं 
क त्तवार्म्‌ इत्त्त कड्त्न्वण्णा, उन्न 


्निये पय्‌ ड्गम्‌ तिरिदि, हे । नीले सागर सा नाथ | आप सर्वत्र अकेले घुमते रहते ह । 
पयप्पाल्‌ मुलै उण्ड पित्तन ! +, केणव- थ॒ | आपत आपै 
नस्यी! उत क्काव्‌ कत, मनमौजी नाथ । आपने पूतना का स्तन पान किया | आपके 
आय्‌ प्पालर्‌ पण्ड्गव्ठ्‌ द्ल्लारम्‌ वन्दार्‌, लिय गोपियां यहां एकत्र हो गयी हँ | नाथ । आपके कर्ण 
अडैक्काय तिरन्ति नान वैत्तन॥१9॥ । 
छदन संस्कार कं लिये हम मंगल सुचक पान का पत्ता एवं पृगी 


फ़त ले आये हं | 139 


नारायण ! जो आपकी पूजा करते है, उनके ख्याल मे आप 


वण प्यव मरह्भिनिल्‌ रातति, मलरप्पाद क्किह्िपि आरप्प, 
निन | भ निरंतर ध्यान मग्न रहते ह | मृगे की कमरधनी एवं मधुर ध्वनि 


नणि क्तम्‌ अवर गिन्दे पिग्याद, नारायणा ! इर वागाय्‌, 


दणकरिय पिराने, तिग्यि एरियामे काद्क्किडवन, के पाजेव वाले । यहां आदए | कल्पनातीत सौदर्यवाले । विना 


कणुक्कृ नन्रम्‌ अरगुम्‌ उडेय, कनग क्कटिप्पम्‌ इवेयाम्‌॥२। | कोई कष्ट दिये आपकं कान मे सूर एव धागा पिरोडमी | ये 
सोने कं कर्णफूल कितने सुन्दर हँ | हँ न | 140 


| ,  , . माधव | गोपवंश कं उद्धारक प्रभापूर्णं शिशु | जिसकं लिए 
॥4 1 संसार के लोग उत्सुक रहते है उस गहरे समुद्र कं मकर मछली 
व्यव कादिल्‌ तिग्यि इडवन्‌, नी वेण्डियदल्लाम्‌ तरवन्‌, ४ 4 = 
उय्य इव्वायर कृलतिनिल्‌ तोनिय, भण गडर आयर के के आकार का कर्णाभूषण आपके लिए लाये हं । नवयुवती 
मेयनमे पयि आय॒च्चियर एच्छत्‌, मादवने ! इद वाराय्‌ ॥३॥ गोपियों को कामनाभिभूत कर आप उनकं हृदय मे छाये रहते 
है । आपके कान हम शीघही षद देगे। आप जो भी मागेगे 
आपको दूमी | 141 
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दिव्य प्रवधम 


वण नन्रडेय वयिर क्कडिप्पिट्ट्‌, वागाद्‌ ता परक्कि+ 

गृण नन्रडेयर इक्कोपाल पिव्ेगद्र, गोविन्दा ! नी गर्ल क्कौ््ायु, 
इणे नन्गछगिय इक्कडिपिदाल्‌, इनिय पला प्मद्म्‌ त्द्‌, 

गृण ननि मुले उण तरवन्‌ नान्‌, गरोत्तम्‌ पिरान्‌ ! इद्र वाराय ॥८॥ 


णरोत्तम पिरान्‌ ! एन्िरन्दालम्‌ काच्छछाय्‌, जरि कद्रलार्गड नी पराय, 
कोतत क्करयै पिणैन्दिडगु वन्दाल्‌+ गुणम्‌ काण्डडवना नम्वीः 

परत्तम्‌ परियन अप्म्‌ तय्वन्‌+ पिरान ! तिरिविड आट्टिल्‌, 
वय्‌ ्डन्दाव्ठार विरम्वम्‌ करडगृद्छल्‌, विट्दट्व ! नी इङ्ग वाराय्‌॥५। 


विण्‌ तल्ललाम कदर अद्टदिद्राय्‌ ! * उन्वायिल्‌ विरम्वि अदन नान्‌ नोकिकि 
मण्‌ टल्ललाम्‌ कण्डन्‌ मनत्तव््छ अल्जि, मदणृदन घन्िरन्दन्‌, 

पृण्‌ एदम्‌ इल्न्ने उन्गादुम्‌ अरियुम्‌, पीरत्तिर प्पादिर नम्बी ! 
कण्णा ! घन्‌ कामंगिल ! कडल्वण्णा, कावलन ! मलै उणाये॥६॥ 


मुले एदम्‌ वण्डन्‌ एन्याडि, निन्‌ काद्‌ कडिप्ये प्यरिततरिन्दिट्ट्‌, 
मलेये एडु मगिदन्द्‌ कल्‌ मारि काततु, प्यणुनिरे मय्तायु, 

णिले अ्न्टिरत्ताय ! तिरिविक्किरमा ! , तिरवायर पाड प्पिराने ! , 
तले निला प्योद उन्‌ काद परक्काद, विट्टिट्रन्‌ कृट्मे अन ॥७॥ 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


गोविद । देखिये, सारे गोपकिशोर अपने लवे कानों म॑ सुन्दर 
हीरे कं आभूषण पहने हं | ये सभी अच्छं अनुशासनपिय 
वालक हं | अगर आप ये कान कं सुन्दर आभूषण पहन लगे 
तो भे आपको कटहल का मधुर फल दूमी ओर दृध भरे स्तन 
का पान कराडगी | विनय करती हू नाथ । आईये | 142 


विष्णु | नाथ | जवभी भे कहती हू “कृपया आइए आप नहीं 
आते हें । वाहर जाकर घुंघराले वाल वाली वालिकाओं कं 
साथ रास कीड़ा कं पश्चात्‌ अगर आप आयेगे, तो क्या भ इसे 
आपके सदव्यहार म गिनती करूगी ? मे आपको वड से वड़ा 
अप्पम (पृआ) दूगी | काले कंशवाले नाथ । जो आपको अपने 
लवे वाहो मं समेट लेना चाहती हँ, उन गोपियो कं पिय | यहां 
आइये | 148 


मधुसुदन ! चितावश जव भ आपका मुह खोलने लगी तो 
आपका शोरपूर्णं रुदन सारे आकाश मं छा गया | आपकं मुंह 
मे जव सारा जगत दिखा तो डर से मेरा हदय सहम गया ओर 
समञ्ञ गयी कि आप सर्वश्वर हँ । दयिये यह तनिक भी पीड़ा 
नहीं दगा ओर जल्द ही घाव भी भर जायेगा | थोड़ा सहन 
कीजिये | घनश्याम । समुद्र कं नीले रग वाले नाथ । मेरे रक्षक 
| मेरे आखों के तारे | अपने आप मं पूर्ण | स्तन पान 

की एक चुस्की ले लीजिये | 144 


त्रिविकम । पथरीले तूफान से गायो को वचाने कं लिये आपने 
पर्वत उटा लिया | सीता कं लिये धनुषभंग किया | वामन 
(मणिकिण) के खूप मं पृथ्वी को नापदिया। गोपवंश के नाथ 
| आप यह कहते हृए भाग गये “मृद्ये कोई स्तन पान नहीं 
चाहिए | आपने कर्णफूलों को उटाकर फक दिया | यह मेरी 
गलती हे कि जव आपका गला मुलायम था भने आपका कान 
नहीं छदा | 145 
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दिव्य प्रवधम 


एन कृट्म एन्र गरोल्लवुम्‌ वण्डा काण, एत्रे नान मण्‌ उण्डनाग, 
न्ट नोक्कि अटितम्‌ पिदित्तम्‌, अनेवरक्कृम काटटिट्लेय, 

वन्‌ पुटरविन्‌ पगे क्काडि, वामन नम्बी ! उन्‌ काद्गद्ध तृरम्‌, 
तन्वटृन हल्लम्‌ तीरप्पाय्‌ पिरान! पिरियिटृट्‌ च्वील्लृगेन्‌ मग्य॥९। 


परिया आलवार तिरूमोलि 


वामन | आपने कहा “अपने गलतियां पर दुश्च प्रकट करने 
कास्वागन करो।| आपने क्यामृद्ये रस्सी से नहीं वाधा, मेरी 
पिटाई नही की, ओर मेरा मुंह खोलकर मुञ्चे मिद्ध खाने का 
दोष नहीं लगाया “ | नाथ | नागारि गरूड चिह्न के ध्वज 
वाले । भक्तां कं मुक्तिदाता । अव सेर्भे पूर्णतया सत्यवादी 
वनूगी | अगर छोड दिया गया तो किया हुआ छंद भर जायेगा, 
अतः इसमे धागा पहना लेने दीजिये | 146 


145 एवं अन्य पूर्व के पदो म यशोदा कृष्ण के कान छेदने मेँ सफल हो जाती है | उनके टुश्च को कम करने के मोह से 
छदने कं साथ छदो म धागा नहीं पिरोतीं ह । धागा पिरोने मं भी वे आनाकानी कर भाग जा रहे ह ओर भिन तरह कं 
उलाहनाएं मां को दते ह | पद 146 से 148 तक यशोदा कृष्ण के उलाहनों को दुहराते हुए उन्हं मनाने का प्रयास करती 
है जिससे कि उनकं छेदे गये कानों मं धागा पिरो दिया जाय | धागा पिरोने की सफलता कं वाद दो पदां 149 एवं 150 


मे कर्णफ़ूल पहनाने का प्रयास किया गया हं | 


मय्‌ न्ट मरोल्लवार ग्रल्लै क्करदि, तीडप्पण्डाय्‌ वणय एन्र, 
वेय प्पिदित्त क्के उरलोडत्े, क्काणव कटरिटिलेय, 


र्दन गराल्लि च्विरित्त्गिरक्किल्‌, गिरीदरा ! उन्‌ काद्‌ तृरम्‌, 
केयिल्‌ तिग्यि इडगिडाय्‌ इत्निन, कासिोयार मिगिाम॥१। 


कागिगेयारक्कृम्‌ उनक्कृम्‌ इदक्कृट्न, कद्ग वीक एियिल्‌, 
तारिया तागिल्‌ तले नीन्दिडम्‌ एन्य, विटृटिट्न्‌ कृटम भने 

प्रगियिर्‌ पिच्छेग एल्लारम्‌ काद्‌ परक्कि, तिरियवृम्‌ काणड, 
एर विडे प्रटिढद्नरिन्दिद, इरडीका ! एन्यन्‌ काणे ! ॥०॥ 


13 पोयुप्पाड (139-151) 1111 2.03 


श्रीधर | आपने कहा “दूसरों की शिकायत पर विश्वास कर 
आपने क्या मुद्ये उनकं मक्खन चुरान का दोषी नहीं ठहराया, 
सवां कं देखने कं लिये पत्थर के ऊखल मं मेरे हाथो को नहीं 
वाधा । अगर आप खड होकर मेरी कार्यकलापो का इस 
तरह व्यंग भरते रहेंगे तो ये छेद भर जारयेगे | आइये, मुद्ध 
नमं धागा पिरोने दीजिये, जिससे कि ये लड़कियां आपको 
व्यग का साधन न बना ले | 147 


हृषीकेश । आपने कहा “अगर मेरे कानों मं सूजन आ ही गये 
तो अन्यो के छदने म ओर आपके छदने मं अन्तर ही कहां 
रहा ` | हाय | भने तो आपकं सिरदर्द के भय से छदने के साथ 
धागा नहीं पिरोया था | नाथ ।अरिष्टनेमी वृषभ एवं वत्सासुर 
के हन्ता | मेरे नयनां के तारा | देखिए गांव के सभी वच्चो के 
कानों मे धागा पिरोया हुआ हे | 148 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


पद्मनाभ । सुगन्धित फूलों से गृथे हए सुन्दर वालो वाली 


करे क्र व्कलन्ददगुम्‌ नोक्कि, ककाड कम पगृलागल्‌, वालायें आपका सर्वाग निहारकर आपको अपने मधुर हदय मेँ 


टणणत हन्टम्‌ इरन्द्‌, तित्तिक्कम्‌ परमाने ! एक भमृद, 


प्ण क्कनिगद तरवन्‌, कडिप्पान्रम नावाम कादुक्किड्वन्‌, रखती हे | हमारे नाथ । हमारे संजीवनी । आपने अपने पैरो से 
पो क्किद्ठिय च्वगढम्‌ देति, परपनावा ! इ वागय्‌ ॥११॥ गाड़ी के ट्कड टकड़ कर दिये | हम आपका वहत सारे खाने 


को फल देगे | ये कर्णएूल आपको विना किसी दर्द को पहना 
दूगी । आदये इधर । 149 


दामोदर | आप कहते ह “मेरे पास आञ। अगर आपके 
ता एनय प्रल्ति एन पेये प्रिडत, वलियव कादि कटिपे, 


ति पास आया तो वलात्‌ हमारा हाथ पकड़कर आप आभूषण 
व गिरगितत्‌ एकक, कदा गनिम पिल, तेन + न ५. 
गवर पम्‌ कड पेत, शे कप्‌ म्बी, मन्‌ कृत मग कानों मं पहना देगी | इसमं आपका क्या, दं तो मृञ् वहृत 
खव पात्‌ गर प्राह पार्यन्द्,पमोदग ! इद वारय्‌॥+२। होगा न | नही, मँ नहीं आता | ` 


देखो हम आपके लिए बहुत सारे जामुन के फल रखे हे | 
आपने राक्षसी का स्तन पान कर उसकं प्राण हर लिये ओर 
गाड़ी को चकनाचूर कर दिया । आइये इधर । 150 


कका ऋ पुद्वे के विश्वप्रसिद्ध समार विष्णुचित्त ने अन्डाल की शैली में 
{वार काद्‌ ता प्परक्कि अमेत्त्‌, मगर क्कृकैयिड वण्डि, व 
भीराल्‌ अगोदै तिरमानै वव्न गँल्‌, म्य निन निगद, नाम कं इन वारह पदां मे यशोदा दारा गाये हृए तिरुमल के 
पार आर तल्‌ पुगधान्‌ पदै मनन्‌, परत्निर नामन्ताल्‌ ग्न, स्वामी कं मकराकृत कुण्डल पहनाने कं प्रमपूर्ण गीतो को 
भग भारि पन्‌ कलाः चन्त ॥१२॥ = | दुहराते द| जो इमे स्मरण कर लग वे अच्युत के भक्त हो 
| परियाद्छार तिरवडिगद्ठ शरण । जायेगे | 151 


पेरियाठवार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
14 वण्णय्य ठेन्द (152-161) 
नीराइल्‌ (भगवान कृष्ण को स्नान के लिए आमंत्रण दना) 


,, पिया । पुराने दुर्गन्धभरा दही ओर खेल भेदान कं धूल से आपका सारा 
'वप्णय्‌ अद्ेन्द कृणुडगुम्‌, विेयाइ पुदधृदियुम्‌ काण्ड, र त क ते 
तिर्णीन इव्विरा उत, तेय क्किडक्क नानदन्‌ ररर मरह | ञआपका जाजं का रत स ४ 
र्णीय्‌ प्मछिप्पदम्‌ कौणड्, इङ्तनै पोदम्‌ इगन्देन्‌, ुजलाते हृए सोने की अनुमति हम कदापि नहीं दगे | तेल ओर 
नण्णल्‌ अरिय पिरान! , नारणा ! नीराड वाराय्‌॥१। सफाई की फली का चूर्ण लिये कव से हम आपकी प्रतीक्षा मेँ 
हं | कठिनाई से मिलने वाले नाथ नारायण । स्नान कं लिये 
आइए | 159 


अगर वछठड़ां के कान मे आप कीड़ा डालेगे तो वे इधर उधर 
कनरगक ओड च्यवियिल्‌, कर्बु पिडतिद्ाल्‌, भागते रहेगे | देखते हँ कैसे आपको खाने को मक्खन मिलता हे! 
तन्ति क्कडमागिल्‌+ वण्णय्‌ तिरट्टि विद्रृडगुमा काण्वन्‌+ न 
निन मगनस्य पायनाय । नी विग्य निर्वाप्रम. नाथ । आपने सात वृक्षो का छदन किया हे | आज आपका जन्म 
इन्र नी नीराड वण्ड्म्‌, एम्पिरान्‌ ! ओआडाद वाराय्‌॥२॥ | नक्षत्र श्रवण है । आप अवश्य स्नान कीजिए | हमारे नाथ । 


भागिये नही, आइये यहा | 158 


| ५ यद्यपि पूतना कं स्तन पीते आपको उसकं प्राण हरते देखा तथापि 
पयच्चि त +. ४५ निल्लादन्‌ “व्‌ | अन्य गोपनारियों के मना करने पर भी उनका नहीं सुना ओर 
आयच्वियर ल्लारम कृडि, अद्ेक्कवम नान मले तन्दन, आपको आपके 
1 1 (| हमने आपको स्तन पान कराया। आपके स्नान कं लिये कदंव की 
कनि 4.4: लकड़ी से शुद्ध किया हुआ गर्म पानी तेयार हे । शाश्वत यश 
वायतत पुगढ्ध मणिवण्णा ! , मल्जनम्‌ आड नी वाराय्‌॥३॥ | ` न & 
वाले नीलमणि सा सलोने नाथ ! स्नान कं लिये आईये | 154 


कागधिमि वन वय ॥ कस से उत्पेरित गाड़ी का आपने नाश किया तथा पूतना का प्राण 
कर्जन्‌ पुणरप्पिनिल्‌ वन्द, किय ग्रकडम्‌ उदेत 
7 च हर लिया । आपके स्नान कं लिये हल्दी, कमलफूल का माला, 
वल्ल पेयम तुस्ज, वाय मुं वेत्त पिराने ! । = 
मजम्‌ शठ नीण्न्‌, वामिोयम्‌ नार न्दम, चदन लेप, तथा काजल हमने एकत्र कर लिये हँ । छवीले नाथ | 


्रल्ननम॒म्‌ कोण वेतत्‌, अगन ! नीराइ वाराय्‌॥८॥ स्नान कं लिये आईये | 155 
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दिव्य प्रवधम 


मम्‌ फलन्द प्रिद, रक्काम्‌ पलिन्‌ करतनु 

गणड नान पट्‌ वैतेन, पि्नत्‌ उदयेन नम्वि!, 
पपि मले याट, प्रगम्‌ प्रि व्वप्र, 

रण नीरद काहु, गतत परन्‌ ! दृ वागाय्‌॥\। 


टुणाय्‌ क्कुडते उरट्टि, इद्म्‌ पिच्छ किचि यद्ृप्प, 

काणे प्पुरट्टि विद्धि, क्कदकणड़ श्य्युम्‌ पिरान ! * 
उण्ण क्कनिगद् तरुवन्‌, आलिकडल्‌ ओद नीर पाल, 

वण्णम अद्किय नम्बी !, मल्जनम्‌ आड नी वाराय्‌॥६। 


करन्द नल्‌ पालुम्‌ तयिरम्‌, कडेन्द्रिमल्‌ वैत्त वण्णय्‌, 
पिरन्दद्व मुदलाग, प्पटूरियन्‌ टम्पिरान ! * 

शिरन्द नल्‌ ताय्‌ अलर्‌ तृटरम्‌, एटन्वदनाल्‌ पिरर मुत्त, 
मरन्दम्‌ उयाड माट्रुन मज्जनम्‌ आड नी वाराय्‌॥७। 


कन्न वाल्‌ भल कट्टि, क्कनिगल् उदिर एरिन्द 


पिन तीडरन्दाडि भर पाम्बे, प्पिडित्त क्काण्डाट्टिनाय्‌ परलुम्‌, 
निन तिरत्तन अल्लन नम्बि! , नी पिरन्द तिर नन्नाद्, 
नन्र नी नीराड वेण्डम्‌, नारणा ! आडाद वाराय्‌ ॥८॥ 


पूणि त्तरविनिल्‌ पुक्कृ,+ पयुदकृदि अद्ेन्द पीन्मनि, 
काण प्यरिदृम्‌ उगप्पन्‌, आगिलुम्‌ कण्डार पद्धिप्पर, 

नाण इत्तनेयुम्‌ इलादाय्‌ ! , नपिन्नै काणिल्‌ णिरिक्क्म्‌, 
माणिक्कम ! ठन्‌ मणिये ! , मल्जनम्‌ आड नी वाराय्‌॥१॥ 


परिया आलवार तिरूमोलि 


दूध ओर शकरा से आपके लिये हलवा तैयार कर लिया हे | हमारे 
नाथ | क्या आप उसे खाने को तैयार है, तो आईए | रक्तिम 
कोमल उरोज वाली गोपियां आपकं पीष्ठ आप पर हसंगी | आप 
अवश्य स्नान करं | 156 


नीले सागर सा वदन वाले प्रभु | तेल का घड़ा उलट देना, बच्चों 
को चुदधरी काटना ओर उन्हे सोये से जगाना, आंख कं पलक को 
उलट लेना आदि नटखट कियाकलाप म आप लिप्त रहते ह | 
प्रभु आपको खाने को वहत सा फल देगे | आईए, आप अवश्य 
स्नान कीजिये | 157 


जव से आपका प्रार्दुभाव हुआ है हमने ताजा दूध, दही, ओर घी 
नहीं दखा है । इतना होते हृए भी जैसे एक अच्छी मां कभी भी 
वच्चे की गलती पर ध्यान नहीं दती, वैसे ही हमने आपको भूल 
से भी दूसरों के सामने कभी डाटा तक नहीं | प्रभु | आईए, आप 
अवश्य स्नान कीजिये | 158 


आपने एक वड की पष्ठ मे ताइ का पत्ता वाध दिया | एक 
दूसरे वषड को वृक्ष पर दे मारा ओर उसकं सारे फल नीचे आ 
गये | एक साप का पीठा करकं पकड़ लिया, उसे पष्ठ से नचाया 
ओर उसकं फन पर नाचे । ओह। हम कभी भी आपकं तुलना मं 
नहीं आ सकते ह | आज आपका पावन जन्मदिन है। हे 


नारायण । भागिये नही । आईए, आप अवश्य स्नान कीजिये | 
159 


गौशाले कं सुनहले धूल से आच्छादित आपका मुखमंडल हमें 
मनोरम दिखता हे परन्तु दूसरे खिल्ली उडा्येगे | शर्महीन प्यारे । 
अगर नप्पिनाय नै आपको देख लिया तो हसेगी | नीलमणि सा 
सलोने प्रभु । आईए, स्नान कीजिये | 160 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


-कार्मलि मनि निरन. क्कण्ण पिरान उगन्द. प्राचीन पुदुवे के सम्राट पत्तारविरन कं ये तमिल पद अति मधुर 

वार्मलि केके यणादै, मन्जनम्‌ आट्टिय अर, | है | पूर्णठरोजा यशोदा कैसे नील समुद से भी सुन्दर कृष्ण को 
स्नान कराती हँ ये पद उसका स्मरण कराते हँ । जो इसे कण्ट 
कर लंगे वे कभी भी दुष्कर्म म लिप्त नहीं होगे | 161 


पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 


पार मलि ताल पृद्वे कान्‌, पटर पिगन्‌ गोत्र पाडल्‌, 
पीर मलि परन्‌ तमिद्ठ वल्लार, तीषिनै याद्म्‌ इलर॥१०॥ 


। प्रियाद्चार तिरवद्गिढ् भरणं ॥ 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
15 पिन मणाठने (162-171) 


कुकल्‌ वार क्काक्केये वावनल्‌ (भगवान कृष्ण के केश संवारने कं लिए काग को आमंत्रण देना) 


चन्न ॥ ज आप नप्पिनाय कं दुलहा है, के शयनावस्था कं प्रभु 
†पिन्नै मणाव्ने, प्परिल्‌ किडन्दाने+ हे । सभी पाचन देवताओं कं पर्दभाव कँ पथम कारण ह 

मनै अमर. म॒दल्‌ तनि विन्न. । सभी पराचीन देवता परु प्रथम कारण ह | 
दन्नेयम्‌ दङ्गव्ट. कडि म॒द्टृदाट्‌ कौण्ड, आप हमारे वंश तथा मेरे राजा हँ जो शासन करने कं लिए 


मन्ननै वन्द्‌ कृद्छल््वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ । आये ह | अप प्रभ माधव है| हे काग । इनकं केश का 
मादवन कटद्टत््वाराय अक्काक्काय! ञं 
दवन्‌ तन्‌ कुठ ु  ! ॥१॥ | कघा करो, आ ओर कथा करो | 169 


आप पूतना क स्तन पान करने वाले वालक हं | आपने गाड़ी 
पयिन्‌ मुत उण्ड+ पिच्च्ै इवन्‌ म॒न्नम्‌, को तोडा ओर मखूदु के वृक्ष का नाश किया | नील मणि के 
वि 4. नि रग के समान सुन्दर वदन वाले आप तो साक्षात्‌ कृष्ण ह | 
यामल वणन" कण्णन्‌ कर्गृकल, । | आप कूल कौ तरह काले धल हए लव केश वाे ह ह 
तमणि वण्णन्‌ कुच्छल्वाराय्‌ अक्काक्काय । । ॥ २॥ काग । इनके केश का कघा करो आओ ओर कघा करो | 
163 


सिप्ण क्कर्मानितन. निर उरिमत्न वन. आप महान हँ जो छत से लटकते हृए कसकर वंद किये हए 


वण्णय्‌ विव्छङ्गि. विरैय उरङ्गिडम्‌, पात्र को खोलकर उसका सारा मक्वन खाकर तुरंत सो जाते 
अग्णल अमरर, धरमन आयर्तम, हें । श्याम घन सलोने, गोपवंश कं पिय, देवताओं कं परभु, 

कण्णने वन्द कदल्वाराय अक्काक्काय । आप कृष्ण हँ | हे काग | इनकं कंश का कधा करो, आ 
कार्मगिल्‌ वण्णन्‌ कृद्टल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! ॥३॥ | ओर कधा करो | 164 


पच्छनिल्‌ मेयम्‌. परयै उर ककौण्ड. वक नामका दुष्ट असुर वगुले के छद्म रूप म पानी मे मछली 
क्व अणरन, वरवानै ततान कण्ड, मार रहा था | जेसे कि वह एक साधारण पक्षी हे, एेसा समञ्च 
पुच््िद्वन्र, पद्क्को वाय कीण्डिद, । इस वालक ने उसके दोनों चोच फाड़कर अलग कर 
। पिच्छछये वन्द्‌ कुकल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! | दिये | आप वही ह जिन्होंने पूतना का स्तन पान किया था। ह 
व उत कृष्वा अक्काक्कान  ॥५॥| काग | इनके केश का कंथा करो, आओ ओर कंथा करो। 
165 
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दिव्य प्रवधम 


कर्ट्नम्‌ मयत्त+, क्कनिक्कार कन्रिनै, 
पटर टरिन्द+ परमन्‌ तिरमुडि+ 
उट्न पणि, नी ओआडि त्िरियाद, 
अदटरैक्क्म्‌ वन्द्‌ कृद्छल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ 


आद्टियान्‌ तन्‌ कृव्छल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! ॥५ । 


कि्छकिकल्‌ कृंडि मन्नर^ केडिल्ादार, 
अद्िप्पान्‌ निनैन्दिट्ट्‌+ अव्वा्छि अदनाल्‌+ 

विद्िक्कृम्‌ अव्टविल, वर अरत्तानै, 
कृढ्टकणियाग क्कृद्टल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ 

गोविन्दन्‌ तन्‌ कृद्छल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! ॥६॥ 


पिण्ड ्िरक्छैय॒म्‌+, पयक्किद्रु नीर च्चारुम्‌+ 
उण्डकं वण्डि+ नी ओडि त्िरियादः 

अण्डत्तमरर+ परमान अव्छगमर, 
वण्डात्तिरण्ड कृद्छत््वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! 

मायवन्‌ तन्‌ कृच्छल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! ॥ ७॥ 


उन्दि च्छन्द, उर्व मलर तच्निल्‌, 


णन्द च्चतुमुगन्‌+, तच्नै प्यडेत्तवन्‌+ 
कान्द क्कृद्छले. क्कृरन्द्‌ पुरि अट्टि 


तन्दत्तिन्‌ शोप्पाल कृदल्वाराय अक्काक्काय्‌ ' 


दामादरन्‌ तन्‌ कंदल्वाराय्‌ अक्काक्काय्‌ ! ॥८॥ 


15 पिने मणाठनै (162-171) 


110 _ 2.05 


परिया आलवार तिरूमोलि 


वड चराते समय आप चै एक वड़ा को उसकं परो से पकड 
कर हवा मे घुमाते हृए छोड दिया जो ताइ कं पेड से जा 
टकराया | काग ! व्यर्थं चिल्लाते हृए अव सव जगह मत 
घूमो, ओर यहां आकर चकधारी प्रभु कं कंश का कधा 

करो | उनकं कंश का कघा करो, आओ ओर उनकं केश का 
प्रतिदिन कघा करो | 166 


पलक ज्ञपकते आप गोवन्द ने चक से नरकासुर का समूल 
नाश कर दिया । अन्य राजाओं ओर पूर्वाचल राज्यकं भी 
राजाओं का जो रिदष इन्द्र ओर दूसरे देवताओं को क्षति 
पहुंचा रहे थे आपने जड़ से नाश कर दिया | काग | उनकं 
केश का कघा करो, आओ ओर उनकी सुन्दरता कं निखार के 
लिए उनके केश का कघा करो | 167 


काग | यत्र तत्र घूमते हए मृताताओं एवं प्रतात्माओं के 
निमित्त दिया हुआ भात एवं पानी की चाह मँ मत रहो । जगत 
एवं बह्याड के नायक के काले केश भरि के समान ह तथा ये 
चमत्कारिक प्रभु दर्शन कं योग्य हं | उनके कंश का कघा करो, 
आओ ओर उनके कंश का कघा करो | 168 


काग | ये दामोदर ह | आपने ही अपने नाभि से निकले हुए 
कमल पर बह्या तथा अन्यो की सृष्टि किया | चूर्णं से साफ 
किये हए उनकं कंश को समेटते हए कघा करो | आओ ओर 
उनके कंश का हस्तिदत के कघा से कघा करो | 169 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


मन्नन्‌ तन्‌ दविमार, कण्ड मगिच्चय्द. वहुत दिन पहले जव आप सुन्दर वामन कं रूप मे प्रकट हृए 
मुन्‌ इव्‌ उत्नगिने+ मुदम्‌ अच्छन्दवन्‌* तव वलि की पलियां आपके सौंदर्य को देख कर बहुत प्रसन्न 
पान्निन्‌ मुडियिने, प्पूवणे मल्‌ वेत्तु+ हई । तत्पश्चात्‌ अपने स्वरूप का विस्तार कर आपने वह्यांड 
पिन्न इरन्द कृद्छल्वाराय अक्काक्काय , वा | त 
ता | को नापा | आपके हजारो नाम हं | काग | इनकं सुनहले वाल 
परायिरत्तान कृद्छल्वाराय्‌ अक्काक्काय ! ॥९॥ रं | 
को फूलों पर रखकर पीठे से उसका कघा करो | आओ ओर 
उनके कंश का कघा करो | 170 


प्राचीन गगनचुवी दीवारों वाली पृदवै कं समाट पत्तारविरन कं 


†कण्डार पद्ियाम, अक्काक्काय्‌, कावण्णन्‌ 
ये पद यशोदा द्वारा काग को बुलाने काहे। कागको 


वण्डार कृद्धल्वार, वा एटन्र आयुच्चि ग्राल्‌^ 


विण्‌ तोय मदि. विल्लिप॒तूर क्कोन्‌ परन्‌ मल्‌, घनश्याम कं मधुमक्ियो से गुजायमान काले केश को कघा 
कौण्डाडि प्पाड, क्कृरुगा विने तामे ! ॥१०॥ करने कं लिये कहा गया हे । यशोदा यह भी कहतीं है कि 


कघा नहीं करनेसे एेसान हो कि पथिक इनकी शिकायत 
करं | जो इन पदो का सपेम पाठ करेगा उसकं दुश्कामनाओं 
का अन्त हो जायेगा | 171 


पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
16 वेलिक्कोल्‌ (172-181) 


कोल्‌ काण्डुवा एननल्‌ (भगवान कृष्ण कं लिये छड़ी लाने का काग को आमत्रण ) 


सतव द, विया प्रभु का नील नीरनिधि सा वदन । गले मे ताजा ताड कं पत्ते का यत्र 
‡वत्ति क्काल्‌ वट्टि« विदेयाड विलन्‌ एर्ट्िः . ॥ 

नान्त ककलन. नडद्र्तित्न पण्ड. (नजर लगने से वचने कं लिए), पीष्ठं मोर के पख का पंखा | हे काग । 
पीलि ्तच्ैये, प्पिणेत्त प्पिरगिट्ट्‌, जाओ उनको चरवाहे वाली छड़ी लाकर दो | 

काल्ति प्पिन्‌ पावारकार काल्‌ काण्डवा! | [थर 
कडल्त्निर वण्णर्‌कार काल्‌ काण्ड वा॥१॥ 


काडगुम्‌ कृडन्देय॒म्‌+, काट्टियुरम्‌ परम्‌, ह। 9 स 
टडगुम तिरिन्द. विच्ैयाडम णन मगन, | खेलते हँ । शखधाग प्रभु कं हाथ मं टीक लगने वाली एक अच्छी छड़ी 
णङ्गम्‌ पिडिक्कुम्‌, त डक्केक्क्‌ त्क्क+ नल्‌ चुनो ओर इसको लाह से चमकीला वना दो | हे काग | जाओ उनको 


6 चरवाहे वाली एडी लाकर दो | 173 
अरक्कं वच्छित्तदार कालन्‌ काण्ड वा॥२॥ । 


108 दिव्य देशमंसे या तिरूकुडन्दे एक हँ जहां सारगपानी का मंदिर है ओर यह कुभकोनम स्टेशन से 8 कि मी 
की दूरी पर अवय्थित हे। यहां मूल विग्रह उद्योग या उत्थान शयनावस्था मं हं यानि कि शरीर का ऊपर का भाग 
“भगवान अव उटना ही चाहते है" का संकेत करता है । कहते ह कि परकालं स्वामी तिरूमगै आलवार ने भगवान से 


प्रश्न किया “दंडकारण्य मं घूमने के कारण आपके पैर थक गये ह क्या, कृपया उठकर उत्तर दीजिए । भक्तं प्रवण 
भगवान आलवार को प्रसन करने कं लिए उटने ही वाले थे ओर इसी मुद्रा मे भगवान यहां दर्शन देते हँ, इसीलिए 
उत्थान या उद्योग शयनावस्था कहा जाता है । पद 173 एवं 177 यहां के मूल विगृह की स्तुति हे । कुडनदै ये 15 कि मी 
की परिधि मे 9 ओर दिव्य देश अवस्थित ह| कुडन्दे कं भगवान को अर्वामुदम (यानि अमृत) कहा जाता हं | 

श्री नाथ मुनि स्वामी सर्वं प्रथम एक महिला से यहीं दिव्य प्रवधम कं पद का गान सुनकर मुग्ध हो गये थे | (\॥58 
२8116811, ५०।. 2 00 128) उस गीत के अत मे यह आता था कि उस गीत कं दस पद, 1000 पद वालो गीतो की 
माला, का एक भाग है | उक्त महिला से सभी पदों की उपलब्धि की जिज्ञासा करने पर श्री नाथ मुनि को निराश होना पड़ा 
था। परन्तु उन्होने प्रयास छोड़ा नहीं ओर आलवार तिरु नगश मे मधुराकवि आकवार कं 11 पाशुरम्‌ की उपलब्धि हई | 
इन्टी 11 पाशुरम्‌ के 12000 वार गायन कं पश्चात नम्माठवार प्रसन हए, ओर अपने तिखूवायमोढी कं अतिरिक्त; 
विभिन समय मे विरचित भिन भिन आलवारो कं सभी पदां को श्रीनाथ मुनि को चमत्कारिक रहस्योदघाटन से प्राप्त 
करा दिया | इसतरह से कुल 4000 पद एकत्रित हृए थे, जिसे “नालयिरा प्रवंधम ` की संज्ञा से संबोधित किया गया, 
ओर यही दिव्य प्रवधम्‌ कहा जाता है । 

अतः कुडन्दे कं भगवान अर्वामुदम कं अनुग्रह दारा ही श्रीनाथ मुनि को दिव्य प्रवधम्‌ मिला। इसी कृतज्ञतावश 
श्रीनाथ मुनि ने यहां कुडन्दे मं मारगजि माह के प्रथम दिन को “अध्ययन उत्सवम्‌ ` के उपलक्ष में दिव्य प्रवधम्‌ के विशेष 
पाट की परपरा की स्थापना की जौ आजतक कायम हे | कडन्दे के सारगपानी मदिर मे मारगकि माह कं 19 वे दिनि एक 
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अनोखी परपरा है कि भगवान पेरूमल को लक्ष्मी थाय्यार कं श्रुगार मं, तथा लक्ष्मी थाय्यार को भगवान पेरूमल कं श्रगार 
मे, अलकृत किया जाता हे | 


आपने गुस्मेल विरोधी कस की हत्या कर दी तथा आकामक घोड़ा केशी 
को रोककर उसका मुह फाड डाला | अपने घुघराले बाल को दो भागम 
संवार कर आप वड़ो से भी तेज दौड़ते थे । आप देवाधिदेव है | हे काग 


नरि कद्धल्पद्धे, नीद मन ओडि, जा चग्चहि बाली 
तत कृद, नीङ्ग मुन्‌ ओडि, | जाओ उनको चरवाहे वाली छड़ी लाकर दो | 
गिरक्कन्र मेय॒प्पारकोर कल्‌ कौण्ड वा! 


दव पिरानुक्कार काल्‌ काण्ड वा॥३॥ 


करुत्तिटुदिर निन्य कल्जने क्कानरान्‌, 
पीरत्तिटुदिर वन्द, पुच्छ्िन्‌ वायु कीण्डान्‌, 


174 


ओने उरैप्यान, आर जल्ले जौल््लवान, आप सदा एक हौ वात को सम्यक तरीकं से कहते हुए किरीट धारी दुर्यो 
नन्र मडियान, दरियोदनन पक्कल, | धन कं पास दूत वनकर गये ओर तत्पश्चात्‌ भारत का युद्ध हुआ । नील 

अन्रङ्गु प्पारतम्‌, कैयरिन्दान्‌क्क्‌. | सागर सा वदन वाले प्रभ वषठड़ं कं पीठे दौड । हे काग | जाओ उनको 
कन्रगब्ट मयप्पदार काल्‌ काण्ड वा, | चरवाहे वाली छड़ी लाकर दो | 175 

कडलत्न्‌ निर वण्णरकार काल्‌ काण्ड वा॥ ८४॥ 





ध नि दुर्योधन कं पास उत्तम दूत वनकर गये ओर पांडव कं प्रत्येक भाई कं लिये 
ऊर आन्य वेण्डि, प्वराद उगडत्ताल, जव एक गाव भी दुर्योधन न दे सका तव आप कोध मं युद्धक्षत्र आ गये 

पार आनि प्यारतम्‌, कै्ीय्द्‌ पारत्तक, ओर आपने अर्जुन का रथ हांका | आप देवाधिदेव है | हे काग | जाओ 
तर आने ऊरन्दारकार काल्‌ कौण्डवा | उनको चरवाहे वाली छड़ी लाकर दो | 176 

देव पिरानुक्कोर काल्‌ कौण्ड वा॥५॥ ` 





त ता मलान नाथ आप वटपत्र पर प्रकट हृए | गहरे समुद्र मं आप शेषनाग पर लेटकर 
आललत्तिलैयान्‌, अरविन्‌ अणे मलान्‌" वदत लं व रं 

नील ककडल्, अदङ्गालम्‌ कण्वठरनदान्‌, | बहुत लंबे समय तक | | अर्चा रूपमेँ कुडनदै मे प्रकट 
व व हुए । आपने वचपन म भी अर्जुन पर दया दिखायी | अलौकिक सुन्दर 

कोल प्पिरानुक्कार काल्‌ कोण्ड वा! वालक आप यहां हँ | हे काग । जाओ उनको चरवाहे वाली छड़ी लाकर 
कृडन्दे क्किडन्दारकार कालन कोण्ड वा॥६॥ टो | 177 


16 वेलिक्कोल (172-181) 111 2-06 ०28€ 2 ° 14 


दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


पान तिगच्छ. चिन्तिरकड प्वीरप्पिनिल्‌. | हे काग । चित्रकूट कं पर्वतो कं मध्यवर्ती सुनहले मेदान मं सीता कं सुन्दर 
उट वडिविल्‌, ओर कण्णुम्‌ कौण्ड, अ_ | उराज कं कारण तुमने अपनी एक आख गंवा दी | सघन वालों कं साथ 

क्क क्कुच्छलन्‌, कडियन्‌ विरेन्दुन्ैः नाथ वड्‌ ही भयकारी हें | एेसान हो कि प्रभं तुम्हा दूसगी आख भी 
मदे क्कण्‌ काठ्च्छाम काल्‌ काण्ड वा! | निकाल लें, अत शीघ हमारे नीलमणि क रंग सा वदन वाले नाथ के लिए 

मणिवण्ण नम्विक्कार्‌ काल्‌ काण्डं वा॥४॥ | एक छदी ले आओ | जाओ उनको चरवाहे वाली छडी लाकर दो । 178 


आभापूर्णं किरीट वाले नाथ ने सीता कं लिये समुद्र कं ऊपर सेतु बनाकर 
लंका कं रावण के दसो मस्तकं को धनुष वाण से गिरा दिया। हे काग । 
जाओ उनको चरवाहे वाली छड़ी लाकर दो | 179 


मित्निडे च्वीदे पणा, इलङ्गेयर, 
मन्न मगिमुडि, प्रत्तम्‌ उडन्‌ वीध, 
तन निगर आर्रिल्ला, च्विलै काल्‌ वद्धेत्तट्र, 
मिनन मुडियरकार काल्‌ काण्ड वा! 
वल्ने अडेत्तारकार काल्‌ काण्ड वा॥८॥ 


तन्‌ इलङ्गे मन्नन्‌+, णिरम्‌ तोव्ठ तुणि्शय्द, | वेकटम्‌ पर्वतश्रणी कं नाथ | आभापूर्ण गले कं हारवाले नाथ ने लंका कं 
मिन्‌ इलङ्गुपृण्‌, विवीडण नम्विक्कृ, | रावण के मस्तकं एवं भुजाओं को काट गिराया ओर उत्तम गुण वाले 
ठन्‌ इलङगु नामत्तव्छवुम्‌+* अर गन्र्+ उसकं छोटे भाई विभीषण को वचन दिया हुआ लंका का राज्य दे दिया | 


अलृङ्ाररकार गररकार कात काण्ड वा! चग्वाह वाहि वाली 
्गड मिन्‌ अलङ्गाररृकौर्‌ कल्‌ कण्डु वा! | हे काग ! जाजी उनको चरवाहे वाली ड़ लाकर दो | 180 
वइ वाणरक्कार्‌ कत्त्‌ कच वा॥°॥ 





;अक्काक्काय नम्पिक्क, क्कोल काण्ड वा टन्कश्रीविल्लीपुत्तूर कं पत्तारविरन कं ये दस मधुर तमिल गीत नेक यशोदा 
मिक्काद्ट उत्त जल्‌, विल्त्लिपुत्तर प्पद्रुन्‌^्ारा काग से अपने लाडले के लिये चरवाहे वाली छड़ी लाने के आग्रह का 

आक्क उरेत्त, तमिद्ट पत्तुम्‌ वल्लवर्‌+ स्मरण दिलाते हँ । जो इसे कट करेगे उन्हं वंश विस्तार का सुख मिलेगा | 
मक्कट्टे प्पटर मणगिच्छ्वर इव्यैयत्त ॥१०॥ | 181 

पेरियाकृवार तिखूवडिगके शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
17 आनि (182-191) 
पृच्चूडल्‌ (भगवान कृष्ण को फूल धारण करने ल्णि आमत्रण) 


निरे मेयक्क मी रोदि, अस्मरन्दावदरियाय, मधु से मधुरतर प्रभु ! दूसरे कं घड़ा से गोरस सेवन करने ५ 
कानगम एलनाम निरिन्द, उन कण्यि निरमेनि वाड, | आपको दडित हीते देख देषभाव वाले लोग प्रसन होते हँ । आप 
पनैयिन प्राने पर्य. व्मदादार न्नाम पिरि. गायो को चराने जंगल जाते ह ओर वहां इधर उधर घूम कर अपना 
तेनिल इनिय पिराने !, अण्वक पच्च वाराय॥१॥ | आभापूर्ण मुखमंडल को मलिन कर लेते ह | आप शायद नहीं 
जानते है कि आप हमलोगो के अपरिहार्य ओषध ह । आइए 
के फूलों को अपना जूड़ा मँ धारण कीजिये | 182 
सौदर्यनिधि । आपको देखकर मन एसे प्रसन होता है जैसे वर्षा के 


करवुडे मग्र कण्डाल्‌+ उतने क्कण्डाल्‌ आक्कृम्‌ कण्ठ, 


उरवुडेयाय्‌ ! उलगेम्‌, उण्डाग वन्द्‌ पिरन्दाय्‌ ! , काले मेघ को देखकर | आपका अवतार सातो लोकों के उद्धार के 
तिरवृडयाढ् मणवादछा !* तिरवरङ्गतते किडन्दाय्‌ ! लिये हुआ हे | धनलक्ष्मी कं नाथ | श्रीरगम म शयनावस्था वाले 
भरवि मणम्‌ कर्न, मल्लके प च्व वागाय्‌॥२॥ | नाथ | आइए सदा सुगंधित रहने वाले चमेली के इन फूलों को 
धारण कीजिए | 188 


वरामदे तथा छत पर चढ़कर आप नारियों कं कक्षो मे प्रवेश पा 
मच्चाड्‌ माण्ड व मादरगक्‌ तम्‌ 9 पक्क ५ जाते ह तथा वहां उनकं शरीर कं कपड़ा को क्षतिगस्त कर देते हं | 
व तिर्या 11“ | आपका यह नटखट कार्यकम्‌ प्रत्येक दिन चलते रहता टै | हमारे 
निच्चलनुम्‌ तीमेगव्ट अय्वाय्‌ ! , नीव तिरव ङ्गड्तन्दाय्‌ ! * र 7 त 
पच्च ्तमनगत्तोड, पादिरि प्पृ च्चृद वाराय्‌॥३। तिरूेकटम पर्वत श्रेणी के नाथ [आइए इन हरे भरे दवनम श्लो 
को धारण कीजिये | 184 
तरविन्कण निनि आयच्वि मागे, तीमे अ्यदे, घने ग कं शावक जसा, आभापूर्ण । ललाट तथा पुघरालं वाल, 
मरवम्‌ तमनगमुम्‌ ग्रीर^ माले मणम्‌ कमच्छान्र, न्द्‌ भोहं वाले सलोने नाथ । रास्ते में खडहोकर गोपियों को मत 
लयम कलग जट. नि मुल्‌ कल पेन. | छ्य ।ये हा मरुभू एवं वनम इरां कं सुगंधित पष्प मे वन 
उरुवम्‌ अदकिय नम्वी ! * उगन्दिवे गदर नी वाराय्‌॥ ८॥ हए है । आइए इनको धारण कीनिये | 185 





किन न, , द क =, | आपने वकायुर कं चच चीर डाले, मदमत्त कुवलयपीड़ हाथी कं 
च््छिनि वाय पिद्रन्दिद्राय !+ पार करियिन्‌ काम्वाणित्ताय्‌ ! , > 
कच्छ अरकिकिये मृक्कोड़, कावलने तलै कौण्डाय्‌ ! , सुट उखाडई डले, सूर्पनखा कं नाक तथा राक्षसराज रावण कं पिर 
7 ०५ 0 काट डाले । जव आप मक्खन खा गये तो हमने अपनी ओष्ठी 
तच््य नाग्ल्‌ द्छन्द, ङ्गद्छनार्‌ शूट वारापस्‌॥*॥ ुद्धि आपकी | आइए 
9. बुद्धि कं कारण निडर हो आपकी पिटाई कर दी | यहां आदृए 
ओर इस कमल के फूल कं माला को धारण कीजिये | 186 
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आपने नप्पिनाय कं लिए वृषभो से युद्ध किया | कश कं निर्दयता 


एरदृग्छोड्‌ पौरदि, एदुम्‌ उलोपाय्‌ काण्‌ नम्बि ! कं वदले मे विना किसी चिन्ता कं आप उस पर छलांग लगाकर 
„कवय ता वय र क्का पनया! | उसका विध्वंस कर दिया। रास्ते मँ दुष्ट व्यवहार करने वाले 
विन्‌ कण्‌ तीमेगद्ट शय्द जिक्कन मल्ललगच्छाड, ओं 

पीरद्‌ वरुगिन्र पच्च ! * पुत्नै प्प च्च वाराय्‌॥६॥ योद्धाओं को पछ उाला | हमारे सुवर्णं से पिय वत्स | आप इन 


पुन के फूलों को धारण कीजिये । 187 
पात्र को हवा मं उछालकर आसानी से उन्हं हाथ मं पुन? पकड़ लेने 
मे कुशल हमारे राजा । चद्रमुखी गोपियों को लुभाते रहने वाले 
हमारे राजकुमार ! सुदूर पूर्व मे हिरण्यकरश्पु के छाती कोदो भागं 
चीरने वाले, कुडन्दे मे शयनावस्था मँ रहने वाले हमारे नाथ । आद्ए 
को धारण कीजिये | 188 
प्रभु |आपने मलिकन असुर को मित्र बनाया ओर पुनः उसकं अत 
करने का निर्णय लेकर उसे चक चलाने को सिखाया । अततः चक 
ने उसका सिर काट डाला | भविष्य को जानने वाले परभु । मनोरम 
श्रीरगम कं शयनावस्था वाले प्रभु । हमं हमारे दुश्खां से छुटकारा 
दिलाये । आइए इरूवाटचि कं इन फूलों को धारण कीजिये | 189 
ति का त्र वकुण्ट मं नित्य सूरी से धिरकर वैटे हृए प्रभु । भक्तां कं हदय मेँ 
अण्डत्तमरग्ठ णृ, अत्ताणियुद् अङ्भिरन्दाय्‌ ! , वमन वाते पभ ॥ 
नाण म्तिल उवाय । , तमलराद्र मणवाद्धा !, | वसने वाले प्रभु ! पदमालय लक्ष्मी कं नाथ ! वटपत्र पर वालक 
उण्डिटटलगिनै एढम, ओर आलिलैयिल तिल कौण्डाय !, | स्वरूप मे आप सातो जगत को उदरस्थ कर सो गये । आइए अपने 
कण्डनान्‌ य॒च्च वाति ककारमुगौ प्प्‌ च्च वाराय ॥ ° ॥ टर्न से मुद्ध आनन्दित कीजिए | आए करूमुगे कँ इन फूलों को 
धारण कीजिये | 190 
















कुड एत्र विट्ट्‌, क्कृत्ताड वल्ल टम्‌ काव ! , 

मडम्‌ कोटर मदिमुगत्तारे, माल्शस्य वल्ल एन्‌ मन्दा ! , 
इडन्दिट्टि रणियन्‌ नञ्जै, इर पिद्धवाग मन्‌ कीण्डाय्‌ ! , 
कुन्दे किकिडन्द टम्‌ काव ! , कुरक्कतति प्पृ च्च वाराय्‌॥७॥ 


















मीमालिगन्‌ अवनाड, तोद्धमे काच्छ्छवम्‌ वल्लाय्‌ ! , 

णामारवने नी एण्णि, च्वक्करत्ताल्‌ तलै काण्डाय्‌ ! , 
आमाररियुम्‌ पिरान !, अणि अरङ्ग किडन्दाय्‌ ! + 

एमाट्म्‌ तनै तविरत्ताय्‌ ! , इर्वाट्चि प्प्‌ च्चृट वाराय्‌॥८॥ 
























{अण्वग मल्न्लिगेयोड, अद्गदटनीर इरवाट्चि, श्रीविल्लीपुत्तूर कं जग प्रयिद्ध पत्तारविरन के ये मधुर गीत यशोदा 
टण्‌ पगर पृवुम्‌ काणरन्दन्‌" इन्त्वि शट वा टन | क सुपूर्ण व॒ह्यांड कं नाथ को पास वुलाते हए शण्वग, मल्लिगेयोडु, 
मण पगर कोण्डाने, आय॒च्चि मगि्न्दुे परण्द इम मालै, शगढ्रुनीर, एवं इरूवाट्चि आदि अनेकों तरह कं फूल को धारण 
पण्‌ एर विल्लिपुत्तर क्कोन्‌, पटरविरान्‌ गीत पर्ते॥१०॥ करने के आमत्रण को दहराते हँ | कमवार से ये पद प्रभु कं धारण 
करने योग्य माला की तरह गुथ हुए है | 191 


पेरियाठवार तिखूवडिगके शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
18 इन्दिरनोडु (192-201) 
काप्पिडल्‌ (भगवान कृष्ण का दूसरों की कृष्टि से निवारण 8 इन पदां मं भगवान को यशोदा नजर लगने से वचने 
का उपाय करतीं है) 


यहां 11 पदां मं तिरु वल्लारे कं पेरूमल का स्वस्तिगान है । तिर्वि श्रीरंगम से करीव %0 कि मी की दूरी पर यह तुरैयुर 
मार्ग पर अवय्थित है । भगवान खड मुदा म॑ है ओर ये पुण्डरीकाक्ष के नाम स विघ्यात ह । श्रीनाथ मुनि के दो अन्यतम 
शिष्य यहीं तिरू वल्लारे से थे 8 पुण्डरीकाक्ष एवं कुरू कवलाप्पार । पुण्डरीकाक्ष का जीवन दिव्य प्रवधम के प्रचार 
प्रसार मं वीता था| वेदात देशिक स्वामी जो भगवान तिरूवेकटाचल्पति कं तिलक के अवतार थे (५०।. 3 ०/0 180) ने 
“हस संदेशम्‌” मेँ पांच दिव्यदेशों को वहुत प्रधानता दी है 8 (|) तिरूमला तिरूपति, (|) कांचीपुरम 8 जहां उनका जन्म 
हआ था, (॥॥) तिरूवल्लारे 8 जहां कं उनकं परमाचर्य इगल अलवान थे, (॥\) श्रीरगम, (\/) तिरूमलीरुनचोलै | 
यहां तिरूवल्लरि मे रामानुज स्वामी 19 वर्षो तक निवास किये थे। जव रामानुज स्वामी को कुरेश स्वामी की सेवा 
उपलब्ध नहीं थी, क्योकि कृमिकुटार की कूरता से वे अपनी आख गवाचुकं थे, रामानुज स्वामी को श्रीरंगम म लिखने 
की सहायता इगल अलवान से मिली थी | पहले इनका नाम विष्णुचित्तार था, ओर इनकी प्रज्ञा की प्रखरता से प्रसन्न 
होकर रामानुज स्वामी नै इनका नाम हंगल अलवान दिया था | 


हाक | छवीले नाथ । आपकी अर्चना हेतु इन्द, वह्मा, शिव एवं 
न्दिरिनोड्‌ पिरमन्‌* ईन्‌ इनेववर्‌ एल्लाम्‌ः का अन्य देवताओं ने स्वर्ग से पवित्र पुष्प लाये ह ओर वे अहश्य 
मन्दिर मा मलर काण्ड, मरेन्द्ुवराय्‌ वन्द्‌ निन्गार, डे ह| चंदा 4 
नन्दिनि मन्य, पदगं वद जन्याय". होकर खड है | चंद्रमा को स्पर्श करते अटलिकाओं वाले 
अन्दियम्‌ परोदिद्वागम्‌, अद्गने ! कापिड वाराय्‌॥१॥ | वेल्लार मे विद्वानों से धिरे आप विराजमान हे | समुद्र की 
लहरे अभी नीची है, आद्ए दूसरों की कुष्ट से आपका 
निवारण करू | 199 


निष्टुर नाथ । जवकि गायं गोशाला मे प्रवेश कर आपकी 
निनरीदिन्दन्‌ उतरे क्कवि, नेमेल्‌ आन्रम्‌ इलादाय्‌ ! + प्रतीक्षा करती हई हुंकार रहीं हं, ओर हम भी यहां खड़ 
मन्रिल्‌ निल्लल अन्दि पयोद मदिद्ठ तिर्छ निनाय्‌ !, | आपको पुकार रहे है । गोधूलि वेला म आप चौराहे पर नहीं 
नन्र कण्डाय्‌ एटन्रन्‌ ्राल्लृ, नान्‌ उत्नै क्कापिड वाराय्‌॥२॥ खड़ा हौ । देखिये, नैक नीयत से हमने छदी पकड़ रखी हे | 
दीवारों से धिरे वेल्लारै मं खड नाथ । आइए दूसरों की कुदृष्टि 
से आपका निवारण कर | 198 


कनरगद् इल्लम्‌ पगृन्द्+ कदरगिनर पणरुवल्लाम्‌, 
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ग्प्पाद्‌ मन्‌ मृलेयाग॑द्ध, गिरगारम्‌ इल्लुम्‌ णिदेतिट्ट्‌, 

भप्याद्‌ नान्‌ उरप्प प्ाय्‌, अडिशिलम उण्डिले आच्वाय्‌ ! * 
मृ प्याद्म्‌ वानवर एतुम्‌, मुनिवगंट वच्च्छरे निन्राय्‌ ! 

इप्पाद्‌ नान्‌ आन्रम्‌ शय्येन्‌, एम्विरान्‌ ! काप्पिड वाराय्‌ ॥३॥ 


कण्णिल्‌ मणल्‌ काड़ तृवि, क्कालिनाल्‌ पाय॒न्दने एन्रन्र+ 

ण्‌ अरम्‌ पिच्चैगल्ध वन्दिट्ट्‌, इवर आर म॒रेप्पइगिन्रार, 
कण्णने ! वच्छे निन्याय !, कण्डागड तीमे प्रय्वाय 

वण्णम वलैयदाप्पाय ! , वच्छे ! कापिड वाराय॥ ८॥ 


पल्लायिरवर इव्वृरिल्‌+ पिच्छं तीमेगलरं ग्रस्वार, 

ट्त्ललाम्‌ उन्‌ मल्‌ अन्वि प्पोगाद्‌, एम्विरान्‌ ! नी इद वाराय, 
नल्लागद्ठ वच्छ्छे निन्राय्‌ ! , जान च्चुडर ! उन्‌ मनि 

णाल आर वाद्रत्ति निन्रत्ति, च्णीप्पड क्काप्पिड वाराय्‌॥५॥ 


कञ्जन्‌ करृक्काण्ड निन्मल्‌+ कर निर च्यम्‌ मयिर पये, 
वञ्जिप्पदकं विडत्तान्‌, न्वदार वारत्तयुम्‌ एण्ड, 

मञ्जु तवक्र मणि माड, मदिष्ठ तिर वच्छे निन्राय्‌ ' 
भञ्जृवन्‌ नी अढगु निक, अद्छगन ! काप्पिड वाराय्‌॥६॥ 
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परिया आलवार तिरूमोलि 


वेल्लारे के नाथ । मेरे नाथ, मेरे शासक । देवता एवं ऋषिगन 
प्रतिदिन तीन वार आपकी अर्चना करते ह | कोमल एवं तामरंग 
की उरोजवाली बालिकाएं बालू मं खेल रहीं थी । आपने 
उनकं घर नष्ट कर भोजन भी छीन लिया | इसपर मेँ कोधित 
होकर आपको डाटा | परिणामतः आपने पायस खाने से मना 
कर दिया है | नही, अव भ आपको कृ नहीं कहूगी | आदृए 
दूसरो की कुष्ट से आपका निवारण करू | 194 


वेल्ल के नाथ | मेरे कृष्ण | नीले समुद्र सा वदन वाले 
कृपासागर । आप सवकं साथ छोटी छाटी सी नटखटर घटनाएं 
करते रहते ह । अनगिनत वच्च ने शिकायत की है “हमलोगों 
की आंखों मे बालू ञ्चोक दिया है “हमलोगो की पिटाई की 
हे आदि आदि। आइए दूसरे की कृष्टि से आपका 
निवारण करू | 195 


उच्छं निवासी वाले वेल्लारि के नाथ | प्रखर प्रज्ञा । यहां 
वेल्लारे मे दष्ट वालकं की बहुतायत हे । उनके दुष्कर्मा का 
दोष आप पर गिरेगा | यहां आईए । अच्छं शब्दां से, अपने 
मुह से, आपकं शरीर की प्रसंसा करकं आशीर्वाद दू तथा 
अच्छे तरीकं से आप पर की सभी कुहष्टियो का निवारण 
करू | 196 


वादलो को छूनेवाले अटारियीं एवं दीवालो कं वेल्लारि के 
निवासी नाथ | एसी वाते सुनी जा रही हँ कि कस आपसे 
कोधित है तथा एक काले वदन तथा लाल रग के कंश वाली 
राक्षसी को आपकं वध हतु भजा हे । जव वहां आप अकंले 
पड़ रहते हँ तो भ डी रहती हू । छवीले । यहां आइए | 
आप पर की सभी कदष्टियो का निवारण कर | 197 
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कट्टर च्वकडम्‌ मरदम्‌, कलक्कद्टिय उदे ्य्द^ 
पिच्च्छयरणर ! , नी पये प्पिडित्त मुले उण्ड पिन्ने, 

उव्च्वारीन्रम्‌ अरियेन्‌, आच्टिवृडे वच्च्छे निन्राय्‌ ! * 
पच््िगोढ्ध पोदिद्वागुम्‌+, परमन ! कापिड वाराय्‌॥७। 


इन्वम्‌ श्रदने उयरताय ! , इमे भ्रवरक्कन्रम्‌ भ्ररियाय्‌ ! 
व्व कदि केव! , कोडुदृल्जन्‌ भम्जिनिल्‌ कटे |, 

प्रम पन्‌ मदि वच्छोयाय्‌ ! , प्रल्वत्तिनाल्‌ वद्र पिच्छा! 
क्व क्वपालि काण प्रद, क्वडितोडि क्कापि वागय्‌॥९।॥ 


दरक्वाड़ नीर गरद्ि्‌ कोण्डिटट्‌, एषठ मयोर वनद्‌ निन्गर, 
तरक्केल्‌ नम्वि! गन्द निन्र, ताय्‌ प्रलल्‌ क्कोढ््ाय्‌ प्रिल नाद, 
तिरक्काप्य नान्‌ एत्न ्वात्त, तगरे वच्छरे निन्गाय्‌! , 


उर क्काट्टम्‌ अन्द विदरक्वु, इन्र दधि कोच्छ एट्कन्‌ वागय्‌ ॥१॥ 


¦पोदमलर श्रत्व क्काटधन्द, पणर तिर वच्च्छरेयाने, 
मादरक्कयरन्द अगोदे, मगन्‌ तन्न क्कापि मादम्‌, 
वद प्पयन्‌ कोच्छ वल्ल, विट्ट्णित्तन्‌ न्न माले, 


पाद प्पयन काष्ठ वल्ल, पत्तर उच्छ्छार विन पाम॥१०॥ 
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मनोरम एवं जगमग वेल्लारे कं निवासी नाथ । वत्ससमार । 
आपने गाड़ी एवं युगल अर्जुन वृक्ष का नाश किया | जव 
आपने प्रूतना कं स्तन से दूध पिया तव भे तथ्य को समञ्च नहीं 
सकी । अव यह सोने का समय हे, आइए दूसरों की कृष्टि से 
आपका निवारण कर | 198 


अप्रतिम आनंददायी नाथ । देवताओं को अप्राप्य प्रभु । मदमत्त 
हाथी कं विनाश करने वाले प्रभु । दष्ट कस के हदय मे मृल्यु 
का संचार करने वाले प्रभु | ऊची दीवालो कं वेल्लारे कं 
निवासी नाथ । सुख संपदा मे पलने वाले वत्स । देखो; 
नरखोपड़ी हाथ मे लिए एक जन वहां खंभे कं पीष्ठं खड़ा हे | 
शीघ्र दते हए आइए, दूस की कुष्ट से आपका निवारण 
कर | 199 


जगमग वेल्लारे कं निवासी नाथ | मां की वातां को कुष्ठ ओर 
दिनो तक मानिए | ऋग वेद कं मंत्रं कं ज्ञाता प्रखर संत गन 
शखो मं जल भरे पधार चुकं ह । चीराहे पर प्रतिरोध करते 
हए खड मत होदए | आइए सायकालीन दीपक जलाकर 
आपके मुखमंडल को प्रकाशित करते हुए दूसरों की कुष्ट 
से आपका निवारण कर | 200 


वेदिक तथ्यों मे निष्णात विष्णुचित्त कं ये दसक गीत 
पदमावती लक्ष्मी स्वरूपा एवं माताओं मे सर्वात्तम यशोदा कं 
तिरूवल्लारे निवासी नाथ तथा अपने पुत्र को दूसरों की कुहष्टि 
से निवारण हतु कहे गये शब्दां को दुहराते ह । भक्तगण जो 
न गीतों के सार को समञ्मेगे उन्हं कोई भी कर्म अभिभूत नहीं 
करेगा | 201 


पेरियाकवार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
19 वण्णयि ट्गुडिग (202-212) 
वण्णय्ि ढुडिग (भगवान कृष्ण कं खेल, जंसे मक्खन चुराना) 


ध शक्‌ हे सुन्दरी यशोदा । तुम्हारे पुत्र एवं उसकं भाई की अनोखी जोडीदागी 
वायु विद्रह् वलते पणि इटट्‌, अदन्‌ गे कटकुम, हे। ते इमली धाव को हाय ! ये लोग इ 
पके धवि । 
काण गिरन्‌ कट क्व पत्र, ककाक्कगिललेम्‌ एन मगने ककावाय, । जसं इमली घाव क खा जता ह, हाय च लाग ईसा तरह 
पित पठि णष्टाल शकक तामे, प फयाल दवे प्रख्य वल्ल मक्खन को निगल जाते है, ओर तत्पश्चात्‌ खाली पात्र को प्र पर 
प्राण्‌ कणान्‌ भार मने प्ट, अद नङकाय ! एन्‌ मगने क्कृवाय्‌॥!॥ | पटक कर भारी आवाज कं साथ फोड़ डालते हे | बुलाओ अपने 
लाइले को (ओर प्रष्ठ ये किस तरह), दक्षतापूर्वक एक घर से दूसरे 
घर नटखट काम करते फिरते ह । इनके बुद्धि कौशल के सामने हम 


रखवाली नहीं कर सकते ह | इनपर निय॑त्रण रखो । 209 


वी यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ | हे वामन प्रभ । यहां आओ | 
वरा वरग वग इक्क, वामन नम्बी ! वरग इद ` लाल हर नाभ्या 
' ' काले केश एवं लाल हठ वाले काकुत्थ प्रभु | हे नारियां | आज तो 


क्रिय कृल्‌ ग्रय्य वाय मृगम्‌, कागुत नम्बी ! वग्ग इत, 


यिन्‌ इवन्‌ एनविकिन् न्य ! भ्रन्लन वाणा ! भ्रगलगततार, | इन्टं पकड्ना कठिन हो रहा हे । घनश्याम । पड़ोसियों की शिकायत 
परिववम्‌ पर तरिक्कगिल्ेन्‌, पावियेनक्कदर पोदराये॥२॥ | अव सही नहीं जाती | इस दुष्टाला कं पास तो आओ | 208 


मह वि नान सयव ववम १ पुत्र रल, आपका कहीं ठहराव होगा क्या । आप अपनी अलौकिकता 
वृडे प्पे तान्‌ तीयवार, तेक्कम्‌ आन्यम्‌ इलन्‌ तेग्रडयन्‌, प अदिती ड | पत ॥ 
नवद त चन न मे अदितीय है | | सेहीसीधेषी पीकर ओर उसे फोडकर आप | 
प्ररगिरन्दार तम्मे अनियायम भव्वददान, वढक्को अगेदाय !, | गायव हो जाते हँ | यह मधुसूदन हमलोगों का जीना दुस्तर कर रखे हँ 
वर हनटन्मगन्‌ तत्रै ककृवाय्‌, वाढ श्षटान्‌ मद्गृदनन।॥३। | | क्या इस तरह की घटना पड़ोस मेँ भोभा देती है ? पुत्र आपको 
यहां बुलाती हू । 204 


। _ . _ केथिर त _ | ५ आइए दवरगीय वालक | # आइए शुर 
नदत द 'द्दु तदग, वायि शताय ददु तवग, घनश्याम । यहा आइए | इश्वरीय बालक । यहां आइए | शद्द जल 
तण्‌ तिरे शद्ध तिरप्यर क्किडन्द, तिरनारणा ! इङ्ग पोदगाये, प्रवाहित तिरूपेर मे शयनावस्था वाले तिखूनारायण | यहां आदए | घर 
ण्ड वन्दन अम्मम एटन्र ण्रल्लि, आदि अगम प्रग आयच्वि तानम, # र ध उन्दने गा 
कण्डदिर ग्रनइतत क्काढ््छ. क्कण्ण पिरान्‌ कट कल्वि तान॥ ८। मं यह कहते हुए सीध प्रवेशं कर नाते हं कि दूध इनि पी | ह। 
सलोनी यशोदा इनका रास्ता रोककर गोद मे लेते हए यह सोचतीं हैँ 
“अव ये नये तरकीव सीख गये है | 205 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


पाले क्रन्दः वैत्‌, पत्वेया् एनमगदर इरण, 

मे प्राते रण्‌ व्रीड खन, डप प निनन्‌, 
रा्क्किरामम्‌ डेय न्व, रयत परगट णोनद नान, 

रा ककरन मीढ भ्रनय, परगेदे ङ्गाय । उन्मने ककृवाय्‌॥५। 


पदर कण्डाय्‌ इदं पादर काडाय्‌, पोदरन्‌ एत्नाद प्रदर कडाय्‌, 
एनम ग्राल्लि अ्णलगततार, एनम्‌ परर नान्‌ कट मादन, 

कोद्गलम्‌ उ क्कटूनया ! , कृनःइत्ताय्‌ ! कृढडम्‌ भ्राड कृता ! 
वेद प्यीरद ! एन्‌ व्वा ! \ वित्तगन ! इर पादगये ॥६। 


र्त्‌ अरिमि प्रिरपरप्पु, च्छय्द अक्कारम्‌ नरनय्‌ प्ालाल्‌+ 
पर्निरण्ड तिरवोणम्‌ अटन्‌, प््डम्‌ इ पपि प्रिररिवन्‌, 

इन्नम्‌ उगप्यन्‌ नान्‌ एन्य ग्रील्लि, एल्लाम्‌ विद्धह्गिटट्‌ पयान्द्‌ निन्रान्‌, 
उन्मगन्‌ तत्ने अणोदे नङ्गाय्‌ ! ^ कृवि क्काठ्चछाय्‌ इवेयुम्‌ लव ॥७॥ 


कवन! इ परदराये, किल्ेन्‌ एषा परय, 
नगम इतादार आातिरन्, नी व्ि्ेयाडद पदगये, 
नम पीतल तौ मारम्‌, तीडमम्‌ निन इढिल्‌ निन्य, 
तय्‌ गल्ल क्रो तन्मम्‌ काडाय्‌, दामोदग ! इर पोदगये॥९। 


कत्नल्‌ इलट्‌टवत्तोड ग्रीड, कार एच््िन्‌ एड कलतिल्‌ इट्ट्‌ 
एन्‌ अगम्‌ ह्र नान्‌ वेत्त पन्दन्‌, इवन्‌ पुक्कवटे परत प्ोन्दान्‌, 
पिननम अगम्‌ पुक्कृरिये नाक्कि, प्पिर्ि वणयुम्‌ गरोदिक्किन्रान्‌, 
उन्मगन्‌ तत्ने यमरोदे नङ्काय्‌ ! , कृवि क्काठ््छाय्‌ इवेयुम्‌ ग्रिलव ॥१॥ 


19 वण्णयि ढुडिग (202-212) 


हे सुन्दर चृडियां पहने हृए पुत्री यशोदा । दृध दुहने कं पश्वात्‌ उसे 
आग पर्‌ रखकर कुष्ठ दर वेटी, ओर फिर ऊपर मजिल पर अधिक 
आग लाने के लिये गयी | वहां वातचीत मं थोड़ी देर खड़ी ही 

गयी । शालगाम वाले प्रभु आये, ओर दूध पीकर पात्र को उलट 

दिया | मधुरभाषिणी सलोनी । अपने लाइले को यहां वुलाओ | 206 


परिय नन्हे लाल । पात्र नर्तक ! वेदों के सार वेंकटम क नाथ | 
अलौकिक प्रभु ! आपने घोर वर्षा से त्राण दिलाने के लिए पर्वत उटा 
लिया । यहां आए, आने से मना नहीं कीजिये | जव पड़ोसी कुष्ठ 
वोलते हँ ओर कुठ कहने आते हँ तो कैसे सहन कर सकती हूं ? 
अभी शीघ्र यहां आदये | 207 


हे यशोदा | 19 नक्षत्र तक श्रवनम कं उपवास कं लिए भ चावल 
दाल शकरा दूध घी से नैवेद्य पकाती रही ओर ये सव खाते रहे । साथ 
ही यह भी कहते हए चले गये कि हमारी प्रसननता ओर अधिक 
पकवान से होगी | अपने लाइले को बुलाओ ओर पष्ठ कि क्या यही 
तरीका है ? 208 


केशव । यहा आए ओर यह नहीं किए कि नहीं आ सकते 

हैं | प्रमविहीनों के घर म खेलने नही जाइए | वहां से अलग रहिए जहां 
दास दासी आपकं विरुद्ध वोलते हँ । यह जानिये कि मां की आज्ञा का 
पालन धर्म हे। दामोदर | यहां आइए | 09 


हे यशोदा । मीठे लड्‌ नमकीन एवं तिल का लड्‌ अलग अलग 
पात्रों मे रख कर घर से यह कहते हुए निकली कि ये मेरे परिय भोज्य 
पदार्थ हं । यह वालक घुसा ओर सवां को समाप्त कर चला गया | 
पुनः घुसा ओर रस्सी से लटकते हृए श्वत मक्खन को खा गया | 
अपने लाइले को बुलाओ, क्या वच्चो को एसे पाला पसा जाता हे ? 


22.16) 
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दिव्य प्रवधम 


्ल्लिलं रप्र महद बकाय! एल्‌ उयन्‌ एन पिच्छ तानं 
ल्ल एान्दन मग क्वि, केयित वषये कटि कवाट, 
पीललेयित्‌ निन्यम्‌ कोपर विट, रहीरपिककव वे कीडूत, 
मल्ल मावर पृक काढ, नान्‌ भ्ल्लन्‌ ए प्ररिक्किरान॥१५॥ 


वण कद्धिततिरेक्कम पद्धिल्‌ रष, वरपुनल काविरि तननर दन, 
पडवन्‌ ग्र्द किगडे एल्लाम्‌, पद्रपिरान्‌ विटट्णनि्तन प्राडल्‌, 

काण्डवे पाड क्कनिक्क वल्लार, गोविन्द्‌ तन्‌ ्रदियागंद् आगि, 
एण्‌ दिगरकवम्‌ विदधक्कागि निपार, इेयदि एन्तले मलनवे॥११॥ 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


हे नेक नारी | आपका लाला दुर्गुण से भरपूर है ओर अगर उसके 
सव करतूत आपको वताड तो आप नाराज हो जाओगी । हमारे घर 
घुसकर मेरी वेटी को बुलाकर उसकं चूडियां उतरवा लिया ओर पिष्ठले 
दरवाजा से बाहर निकल आया | उन चूडियो से उसने कुष्ठ जामुन कं 
फल खरीद लिये ओर हसते हए वोला कि वहां वह नहीं था | 211 


विष्णुचित्त, पत्तारविरन कं ये दसक गीत, कावेश कं मधुर जलन से 
सिचित मधुमक्ी से धिरे हुए वाग वाले श्रीरंगम कं प्रभ के प्राचीन 
नटखट कार्यकलाप का स्मरण कराते हँ । जो इसका गान करते हुए 
नार्चेगे वे हमारे तथा आसं दिशाओं के नाथ गोविन्द के भक्त हो 
जायेगे | 219 


पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
20 आरिलिखन्दु (213-222) 
अयलगत्तार्‌ मुरेप्पाडु (गोप नारियां यशोदा से भगवान कृष्ण कं करतूत की शिकायत करते हुए) 


{आट्रिल्‌ इरन्द्‌+ विक्ैयाडवाङ्गव्टै, 
णट्ल्‌ टरिन्द+, वदै तुगिलन्‌ कैक्काण्ड, 
काट््िन्‌ कडियनाय्‌, ओड़ि अगम्‌ पुक्क 
माट्रमुम्‌ तारानाल्‌ इन्र मुदम्‌, 
वै त्तरम्‌ परणानाल्‌ इन्र मुदम्‌ ॥१॥ 


कृण्डत्नम्‌ ताव्छ^ क्कृव्छल्‌ ताद्छ नाण्‌ तादव्ट 
टण्‌ दिगेयार्म्‌, इरैञ्जि त्तीद्टृदत्त, 

वण्डमर प्डगुढ्छत्नार+ त॒गित्न्‌ के क्काण्ड 
विण्‌ ताय्‌ मरत्तानाल्‌ इन्र मुट्म्‌, 

वेण्डवम्‌ तारानाल्‌ इन्र मटूम्‌॥२॥ 


तडम्‌ पड़ तामरे, प्पीखौ कलत्नक्कि 
विडम्‌ पड़ नागत्तै, वालन्‌ परि ईरत्त॒, 

पडम्‌ पड़ पैन्दलै. मल्‌ चद्छ प्पाय॒न्दिट्टु. 
उडम्वे अगेत्तानाल्‌ इन्र मुदम्‌, 

उच्चियिलन्‌ निन्रानाल्‌ इन्र मुदम्‌ ॥३॥ 


तनगन आवि जगत्तु, प्पनङ्खनि 
तान्‌ टरिन्दिद्रु, तडम्‌ परम्‌ ताख्ठिनाल्‌, 
वानवर कान विड« वन्द मदै तडत्त, 
आनिरे कात्तानाल्‌ इन्र मुटरम्‌, 
अवे उय्य क्काण्डानात्न्‌ इन्र मुट्म्‌॥ ८॥ 


20 आरिलिखन्दुं (213-222) 


हमलोग नदी मे खेल रहे थे | इसने हमलोगो कं ऊपर वालू 
फेककर्‌ हमारे कगन एवं साड़ी लेकर वायु गति से भागकर 
अपने घर म घुस गया। हमारी आवाज का कोई उत्तर नहीं 
देता । आज हम तो लुट गये । हमारे कगन कं वारे मे कुष्ठ 
नहीं वोलता, हम तो लुट गये | 13 


सकं कुण्डल नीचे लटकते हँ, इसकं घुघराले वाल नीचे 
लटकते है, इसके गले का हार नीचे लटकता हे, आलें 
दिसाओं कं देवता एवं मनुष्य गन नीचे ल्ुककर इसकी प्रार्थना 
एवं प्रूना करते ह । मधुमक्वी लटकते फूलों से सज्जित वाल 
वाली युन्दरियों कं साड़ी लेकर यह गगन चुंवी कुख्न्दु कं पेड 
पर चठ गया । आज हम तो लुट गये | हमारी मांग पर 
तनिक भी परवाह नहीं करता... हम तो लुट गये । 214 


कमल के तालाव म॑ प्रवेश कर इसने एक विषैले साप को 
उसकी पृष्ठ से पकड़ लिया ओर बाहर आकर उसकं चौड फन 
पर कूद गया । शरीर को धिरकाते हए वहां नाचा | आज हम 
तो लुट गये | उसकं सिर पर खड़ा हे......हम तो लुट गये | 
%15 


धेनुकासुर को तालवृक्ष पर फककर मार दिया | अपने 
शक्तेशाली भुजाओं पर पर्वत को उटाकर देवताओं कं राजा 
इन्द्र से बरसाये गये वर्षा से गऊओं की रक्षा की | आज हम 
तो लुट गये । गाय पालने वाले प्रभुसे......हमतो लुट 
गये | 216 
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आयच्चियर योरि, अच तयिर पाल्‌ उण्ड+ गाव के ग्वालिनो के दव ओर दही दल्‌ कर्‌ गये | पकड़ जाने 
परत्तवर कण्ड पिडिक्क, प्पिडियुण्ड, पर गोपियों कं सुन्दर वाहां मे बधकर मक्खन चोरी से वंचित 
वय्‌ ्डन्‌ तोक्ठिनार्‌, वण्णय्‌ काठ माद्रादु. अगु | हूए | आज हम तो लुट गये । एसे रो रहे ह जैसे कि इनकी 
आप्पण्डिरन्दानाल इन्र मटम, 
ण्डिरन्दानाल्‌ इन्र मुदम्‌ पिटाई हू है ...रेसे प्रभु से... हम तौ लुट गये | 217 


अडियुण्डद्टृदानाल्‌ इन्र मुदम्‌ ॥५॥ 


हि नेयाय एक पग भी नहीं चलने वाले ये एक शिशु थे | नारी क छदम 
तच्चि त्तव्छर नडे यिट्ट्‌+ इव्टम्‌ पिच्छचेयाय्‌, की नि ति [| 
उच्च्यत्तिन्‌ उब्च्ये, अवद उर नोविक, ष वाली एक रा हृदय मे गहरे ्ञाक कर देखा | स्तन 
कननननिनान वच्य. नयन्वि मनै थिर. पान से उसके प्राण हर लिए | आज हम तो लुट गये । जहर 
तुव च्चुवेत्तानालन्‌ इन्ट मुट्म्‌, पीने से इनका वाल भी वाकान हुआ... हम तो लुट गये | 


थो 


तुवक्कर उण्डानातन्‌ इन्र मुट्म्‌॥६॥ 218 


वामन के रूप मं महावली के यन्न मे जाकर उन्होने तीन पग 
भूमि मांगी | माग पूरी हाने पर एक पग ओर फिर दूसरे पग से 


मावलि वच्च्वियिल्‌+ माण्‌ उस्वाय्‌ च्चन्र्‌, 
मृवडि ता न्र्‌. इरन्द इम्‌ मण्णिने, 


ओरडि इटट्‌, इरण्डाम्‌ अडि तन्निलः संपूर्ण बह्याड माप लिया । आज हम तो लुट गये | जिसने 
तावडि इद्रानाल्‌ इन्र मट्म्‌, पृथ्वी माप लिया उस प्रभुसे... हम तो लुट गये। 219 


दरणि अब्टन्दानाल्‌ इन्र मुट्म्‌॥७॥ 


जलकुक्कुट से रेखाकित कमल कं वड्‌ तालाव मँ हाथी को 
गाह ने पकड़ कर उसको परास्त कर दिया | उसके दश्च को 
चक चलाकर आपने दूर किया | आज हम तो लुट गये । 
जिसने हाथी पर दया दिखायी उस प्रभुसे ..-हमतो लुट 
गये | 220 


ताद्धे तण आम्बल्‌+ तडम्‌ परम पीय्केवाय, 
वाढ मुदल्नै, वलैप्पट्ट्‌ वादिप्पुण्‌+ 
वव्छम्‌ त॒यर कड, विण्णार परमानाय्‌+ 


आद्टि पणि काण्डानाल्‌ इन्र मुट्म्‌+ 
अदकर्ट्ट शस्दानाल्‌ इन्र मुट्म्‌॥८॥ 
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वानत्तच्न्द. मे मुगिल्‌ पाल्‌+ एङ्गुम्‌ 
कानत्त॒ मयन्द+ कचित्तु विद्टैयाडि, 

एनत्त॒रवाय्‌. इडन्द इम्‌ मण्णिने 
तानत्त वैत्तानाल्‌ इन्र मुट्म्‌ 

दरणि इडन्दानाल्‌ इन्र मुदम्‌ ॥९॥ 


{अङ्खगमत्न क्कण्णन्‌ तच्नै+ अणोदेक्क, 

मङ्क नल्न्लार्गव्य ताम्‌+ वन्द्‌ मुरैप्पद्ु. 
अङ्गवर ल्न्नै प्पुद्वै कान्‌ पदन भील्‌, 

इङ्िवे वल्ल्लवरक्कृ+ एदम्‌ आन्रिल्लैय ॥ १०॥ 


परिया आलवार तिरूमोलि 


विशाल काले मेघ जसा बड़ थुथने वाला सुकर का रूप धरकर 
घने जंगलो मे आनन्द से कीड़ा किये | पुन कन्द मूल जसे 
गहरे जल से पृथ्वी को अपने थुधने पर ऊपर लाये । आज हम 
तो लुट गये । जिसने प्रथ्वी का उद्धार किया उस परभुसे... 
हम तो लुट गये । %1 


पुदुवे कं समार पत्तारविरन कं ये दसक गीत यशोदा कं पास 
सुन्दर गोपियों से राजीवनयन प्रभुं पर किये गये शिकायत को 
स्मरण कराते हँ । जो इन पदो को समञ् कर कण्ट कर लगे वे 


दष्टो से मुक्त रहंगे | 222 


पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


%1 तन्नेरायिरम्‌ (223-233) 
अनेकण्णनुक्कु इन्नमुदन्रि अम्मान्दारेन्‌ एनल्‌ (भगवान कृष्ण की अलौकिक शक्ति देखकर उनको दूध पिलाने से यशोदा डरती है) 


तन्‌ नेर शरविम्‌ तनिलेड, 7नपिटट्‌ वरन, समवयस्क हनारां लकां से धिर हूए पवर घसीटते आप घर्‌ आति 
परताप येह पान अ्रणड, शरः एव ये तवद; | हं । मीठा दूध एवं सुनहला घी पीने मेँ सिद्धहस्त आप वच्यै की तरह रेगते 
मनेः नणि वन्मा कह ल, व्‌ वैत पे! हँ | प्रभु आपने पतले कमरवाली धोखेवाज पूतना कं प्राण हर लिये | मेरे 
ने त्न प्रिर क्न, सक्कत्वन श्रम तये! | लाइले, अव हम आपको जान गये, आपको स्तन से दूध पिलाने मे भी 
` डर लगता है | 223 


आपको स्नान एवं भोजन कराने के वाद यहीं छोडकर हम चले गये | 


पृन्पाल मस्जनम आटटि अरमदटटि प्यानेन, वग्मद्रविप्पाल, 
व | हमारे वापस आने के पहले आपने भारी गाडी को तोड एवं उलट कर 


वन्यार च्वगडम्‌ इर व्याडि, वडक्किल्‌ गम्‌ पुक्किगनदु, 


मियो नृणिदयान श्री कि, पटवन प देन. उत्तर दिशा वाले कमरे मे चले गये | वहां आपने एक सलोनी लडकी को 
रा ! एत अर्द कौन, उनक्कर्लवन्‌ अमम्‌ तखे॥२। | श्रंगारविहीन कर दिया । मेरे लाइले, अव हम आपको जान गये, आपको 
स्तन से दूध पिलाने म भी डर लगता है । %24 


ह हमर पवि दाल एवं मक्खन को निगलते हृए पात्र को उलट कर आपने अपने को 
कम्मायतताड वय्‌ विद्धि, ककड तिर गायत परगि, दही से पोत लिया । वृक्ष के रूप भ पे हए असुर | 
पय्म माय मरदान अ्रणणे, णीन्यवित्तिनर नी वन्दाय, ० = ^^ 
म मव वल य नवी, कने वयन र्त न्नः, आप निर्दाष की तरह खड़ ह | चमत्कार करने वाले बालक प्रभु । आपको 
म्मा! एत प्रिन्ु कोण्डन्‌, उनक्कन्ुव्‌ म्मम तख ।३। | अन्यलोग हमारा पुत्र वताते हँ । अरे नहीं । अव हम आपको जान गय, 
आपको स्तन से दूध पिलाने मं भी डर लगता है । 225 


वड़े कजरारे नयनोवाली सलोनियीं को अपने आप पर मुग्ध कराते हए 

॥ आप उनका पीठा कर उनकी साड़ी चुरा लेते हं तथा वहुत सारी गलतियां 
। कर डालते हं | हे मूठ लाडले । आपकी जितनी शिकायतं सुनते हँ उसमे 
पायया! एत्न परम्‌ परल प्रव, पृत्तगत्तगढ् कटन्‌ (त 

या! ठे अगिनद कोड, उनव्कल्जवन अम्मम ते॥८॥ | किताव भर जायेगी । नाथ । अव हम आपको जान गये, आपको स्तन से 
| ` दूध पिलाने मँ भी डर लगता हे | ०6 


५ 
र 


मे आर कण मड वायच्वियर मक्के, मेयन्मे गर्टवर पिन्‌ पेय, 





0 सारे दिन आप मक्खन एवं दही खाते रहते हे | उसकं वाद ग्वालों द्वारा 
भ प „क, | वड वर्तन म गाड़ी पर लाये गये दृध को भी पी जात है ओर पुनः हमार 
केतात्‌ आयग करावत्‌ कपरन्द+ केतत्ताइ गायत्‌ पसग घ ह वाद अरि धक टू ध 
व 9 ॥ स्तन से भी दुग्ध पान करते ह| इसकं वाद भी रोते हृए ओर अधिक दूध 
मयुपपाल्‌ उडद पिच्छगद् पल, नी विग्मि विम्मि ्र्रगिन, ति म श 
प्रपा! उतरे अटिनद्‌ कोण्डन्‌, नक्कञ्मुवन्‌ भरम्मम्‌ तण ॥५। | कर > । नाथ ^ जव हम जापका जान गय, आपका स्तन 
दूध पिलाने में भी डर लगता है | 227 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


करम्वार नीद वयत्‌ काय कदिर च्यते, क्कटा निर मड पित्त, 
विरम्वा क्वलीन्ट की, विनि वीढ एटिनद प्रिराने !* 

्रगम्वार पद्गुढत्‌ कन्न अ्ररतिक्कृ, ख वले वैत तिगयुम्‌, 
प्ररमा ! ते अरिन्द्‌ कोण्डन्‌, उनक्कल्जुवन्‌ भरम्मम्‌ तरव ॥६॥ 


पटर मन्वत का पठित प्क, वावत वायम्‌ पाड, 
टार मन्क्ल्‌ तिय व्र खाट्‌ ती निन गोद! + 

{रयम इेन एवमान! , र पट कटम्‌ प्रान, मरि 
र्ट! पे भगिनि काढन्‌, दनककल्जुवन्‌ भरमम तय॥५।॥ 


वा वागिलम्‌ काणगिल्लार, पिर मक्के मेयम गद, 
्राल दटूवगद़ तद्‌, नी गल्ल णडादन पर्यु, 

कटवार आयर कृलतवर इ यष टन्‌ !* वाद्िल्लै, नन्दन्‌ 
काराय! रे प्ररि काढन्‌, एनक्कालृवन्‌ भरम्मम तय॥५॥ 


तास्मार मोर विकं पोवर, तगणन्मार कटा नि पिन्व परोवर, 
नी अ्रायुमादि दृ ्तनिमाग्े, तपडवे काण पदि, 
काय्वारक्वन्रम्‌ गायनवे पष्ट, कडार कद्र त्िरियुम्‌, 
राया ! तने भरिन्द कोणडन्‌, उनक्करजुवन्‌ भरम्मम्‌ तवे ॥१९। 


तीत्तार पृदगृ्धल कनि आरतिये, चमोल तढम्‌ कण्ड्‌ पुक्कृ 
मृ्तार कंद पुणरन्दिरा नाधि, मृवद्रं शन्रपिन्‌ वन्दाय्‌, 
आतारक्कात्तन पणुवर, दुमे उरप्पव नान्‌ आन्रम्‌ मारन, 


भरता! उतने अरिन्द्‌ कोण्डन्‌, उनक्कल्जुवन्‌ भम्मम्‌ तय्‌ ॥१०॥ 


21 तन्नेरायिरम्‌ (223-233) 


वड़े वड़े धान कं खेत मं गाये चराते हृए आप ने देखा कि एक वड़ा 
घास नहीं चर रहा हे । उसे उसकं पैर से उटाकर पेड पर दे मारा तथा उस 
पेड के सारे फल नीचे आ गये । हे नटखट लाइले | गलियों म घूमते हृए 
मधुमक्यी मडराते फूल से जूडा सजी गोपियं को अपने जाल मँ करते 
रहते हं | अव हम आपको जान गये, आपको स्तन से दूध पिलाने म भी 
डर लगता है| 228 

वागो मं आपकं मनमोहक मुरली की तान सुनकर घुंघराले वाल वाली 
गोपियां चारो तरफ से एकत्रित होकर आपकी पूजा करतीं हँ । हे हमारे 
चमकते तारे! आपके प्रादुर्भाव से मुद्ध वदनामी छोडकर ओर कुठ नहीं 
मिला । गाव कं सार्वजनिक संपत्ति मं हमारा तो कोड हिस्सा हे नहीं | हं 
नटखट लाडले | अव हम आपको जान गये, आपको स्तन से दूध पिलाने 
मे भी डर लगता हे । 229 

एसे भी गाव वाले आपको देखना नहीं चाहते हँ क्योकि आप सलोनी 
लड़कियों को मोह कर उनसे खेलते हं, उन्हं वाह मं समेट लेते है, ओर 
न कहने योग्य कार्यो मे लिप्त रहते हे । ग्वालेजन इस तरह कं व्यवहार को 
दुरा मानते हे । यह भतसना कं योग्य है, एवं हमारा दुर्भाग्य हे । हे नन्द कं 
लाडले । अव हम आपको जान गये, आपको स्तन से दूध पिलनेमंभी 
डर लगता है | 2830 

गाव की माताये छठ वेचने चली जाती हं एवं पितागन गायं चराने के 
लिए वाहर चले जाते ह । आप कुमारियों को जहां चाहते हँ वहां ले जाते 
है ओर एसे काम करते ह जिससे दुश्मन सव प्रसन होकर उसे गाव कं 
लिए कहने सुनने वाली कहानी वना दते हं | हे भरमणश्ील गोप पुत्र । अव 
हम आपको जान गये, आपको स्तन से दृध पिलाने म भी डर लगता हे | 
%31 

फूल सज्जित जूडा वाली एक गोपी को जंगल मे ले गये ओर वहां उसके 
स्तन को अपने वाहो मे लिये रहे | तत्पश्चात्‌ रात कं तीसरे पहर गाव 
लौट | लोग इसकी भत्सना करते हं | हाय । हम आपको डाटने मे असमर्थ 
हें । हमारे प्रभु । अव हम आपको जान गये, आपको स्तन से दूध पिलाने 
मे भी डर लगता है। 232 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


कारार नि निम्‌ पिरम, कडि कमद पडत आयन्व, प्रसिद्ध पुटुवै कं राजा पत्तारविरन के ये मधुर गीत सुगधित वालो वाली 
शय मदय त्वन नन कनन तन वन र. यशोदा का अपने घनश्याम पुत्र को स्तन कं दूध से हटाते हृए कहे हए 
परारर तील्‌ पान्‌ पदै मन्न, परविगन्‌ त्न पाडल्‌, शब्दों को दृहराते हँ । जौ इसका सम्यक तरीकं से गायन करेगे वे 


एरार इतिमे मालेगद्ठ वल्लार, इरदीकेपरन्‌ प्रडियार ॥। भगवान हषीकेश के भक्त हो जायेगे । 238 
पेरियाकवार तिरूवडिगढे शरणं । 


| प्रगियाद्छार तिगवडिगद्ठ प्रण | 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
%% अञ्जनवण्णने (234-243) 
कण्णने अने करिन्पिन्‌ पोक्कियदण्णि मनडगरैन्दु इरडगुदल्‌ (यशोदा भगवान कृष्ण को चरवाही के लिए भेजकर पषछठताती दै) 


¡अञ्जन वण्णने, आयर काल क्कोदधन्दिने, 

मज्जनम्‌ आटटि, मनैगब्ट तारम तिरियाम, 
कल्जने क्कायन्द, कटढलडि नाव क्कन्रिन्‌ पिन्‌, 

टन्‌ ग्रय पिये प्पोक्किनन्‌, ठल्ले पावम ! ॥१। 


पट मञ्जद् पृण, प्पावे मागाड़ पाडियिल्‌+ 
` जिट्िल्‌ िदैत्तडगम्‌, तीमे शय्द्‌ तिरियामे, 
कट्‌ तृदधियुडे. वडर कानिडे क्कन्रिन्‌ पिन्‌+ 
टक्‌ पिच्चैये प्योक्किनेन्‌, दलले पावमे ! \ ॥२। 


नन मणि मगलै+, नङ्घमारीड नाद्य तारम्‌, 
पान्मणि मनि, पुद्छदियाडि त्िरियाम, 


कल्मणि निन्रदिर, कान्‌ अदरिदे क्कन्िन्‌ पिन्‌, 
ठन्‌ मणिवण्णने प्पाक्किनिन्‌, एटल्ले पावमे ! * ॥३॥ 


वण्ण क्करडगृद्धल्‌, मादर वन्दलर तृट, 
पण्णि प्ल ग्रय्द्‌, इ प्पाडि एडगम्‌ तिरियाम, 
कण्णुक्किनियाने, क्कान्‌ अदरिडे क्कन्रिन्‌ पिन्‌, 
प्णकरियाने प्पाक्किनिन्‌, ल्ल पावम ! *॥ ८॥ 


अव्वव्विडम्‌ पुक्कृ, अव्वायर परण्डिरक्कणुक्कनाय्‌+ 
कोव्ये क्कनिवाय कौडत्त, क्कृढैमे रय्याम, 


+> 


टव्वुम्‌ शिले उडे, वडर कानिडे क्कन्िन्‌ पिन्‌, 


दय्व त्तलेवनै प्पोक्किनेन्‌, घल्ले पावमे ! ,॥५॥ 


22 अञ्जनवण्णने (234 - 243) 


हमारे घनश्याम एवं गोपवंश के नाथ | आप स्नान के वाद एक घर 
से दूसरे घूमते परन्तु इसकं बदले हमने आपको वड़ा कं पीठं भज 
दिया | वहां कस कं नाश करने वाले आपकं कोमल चरण को पीडा 
होगी । ओह | क्यो हमने एेसा दुष्टतापूर्णं काम किया | 28५ 


हल्दी एवं तेल कं लेप कं साथ स्नान कर आप घूमते हृए गोपियों कं 
वालू के महल को नष्ट करते ओर अन्य नटखट काम म॑ लिप्त 
होते | परन्तु इसकं बदले हमने आपको शिकारियों के जंगल में 
वड़ा के धूल से आच्छादित होने कं लिए भेज दिया । ओह !। क्यों 


हमने एेसा दुष्टतापूर्णं काम किया | 285 


नीलमणि सा सलोने । प्रतिदिन मणियो के कमरधनी वाली वालाओं 
के साथ अपने सुनहले मुखमंडल को धूल धूसरित करते गलियों मं 
घूमते | परन्तु इसकं बदले हमने (भयंकर जानवरों की आवाज से 
गुजते जंगली रास्तौ पर वषड के पीठ आपको भेज दिया | ओह । 
क्यो हमने एसा दुष्टतापूर्ण काम किया | 236 


आप देखने म॑ सुन्दर ओर समयन म कठिन हे | गोप गाव मँ एसे 
काम करते हए आप घूमते कि काले कंशवाली नार्यां शिकायतों 
के साथ हमारे पास आती | परन्तु इसकं बदले हमने (भयंकर 
जानवरों की आवाज से) गुजते जंगली रास्तों पर बषठड़ कं पीठ 
आपको भज दिया । ओह । क्यो हमने एेसा दुष्टतापूर्णं काम किया 
। 287 

देवाधिदेव एक जगह से दूसरे जगह घूमते हृए चुपकं से गोपियो को 
अपना रक्तिम हठ देकर उन्हं मीटी वातो म॑ व्यस्त रखते | परन्तु 
सकं वदले हमने धनुष धारी शिकारियो के जगल म॑ वड़ो के 
पीठे आपको भेज दिया । ओह । क्यों हमने एेसा दुष्टतापूर्णं काम 
किया | 238 
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दिव्य प्रवधम 


मिडर मदम्‌ द्धृ्ताड, वण्णय्‌ विद्धद्भि प्पोय्‌“ 
पिर पल ्रथ्द्‌, इप्पाडि एडगम्‌ तिरियाम, 
कडिर परल तिरि, कान्‌ अदरिदे क्कन्रिन्‌ पिन्‌, 
इडर एन्‌ पिक््ेये प्पाक्किनिन्‌, एल्ल पावम !\ ॥६॥ 


वच्च्ि नुडङ्किडि, मादर वन्दललर तुट्ड+ 
तुच्छ विच्छेयाडि+ त्तो्गोड़ तिरियाम, 

कचि उणडगु, वद्गान्‌ अदरिडे क्कन्रिन्‌ पिन्‌, 
पुच्््िन्‌ तलैवने प्पाक्किनिन्‌, एल्ले पावम ! , ॥७॥ 


पत्निर तिदद“ वयिरट्िल्‌ कोण्ड अ प्पाद्गिनाल्‌, 
एन्‌ इदङ्गेः अमुदम्‌ ऊट्टि एतत यान्‌, 
पान्नडि नोव, प्पलरिये कानिल्‌ कन्रिन्‌ पिन्‌, 
तन्‌ इद्टञ्जिङ्गते प्पाक्किनिन्‌, एल्ल पावमे ! * ॥८॥ 


कृढेयुम्‌ ग्ररप्पम्‌ काडाद. दामोदरने नान्‌, 
उडेयुम्‌ कडियन ऊन्ट, वम्‌ पररगद्ठ उडे 
कडिय वदानि, क्काल्‌ अटि नोव क्कन्रिन्‌ पिन्‌, 
काडियन्‌ एन्‌ पिच्छैये प्याक्किनिन्‌, एल्ले पावम ! *॥१॥ 


‡लन्रम्‌ एनक्किनियाने, एन्‌ मणिवण्णने, 
कन्टिन्‌ पिन्‌ पोक्किनेन्‌ न्ट अणोदे कद्टरिय 
पन्‌ तिगद्ठ माड प्युदवेयर कान्‌ पटन्‌ ल्‌, 


इन्‌ तमिद मालै वल्लवरक्कृ, इडर इल्लेये, ॥१०॥ 


॥ प्ररियाद्वार तिरवडिगद्ट भरण ॥ 


22 अञ्जनवण्णने (234 - 243) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


चहचहाते पक्षियों कं राजा अपने सगियो कं साथ कूटते ओर खेलते 
तथा पतली करि वाली गोपियां दीडते शिकायत करने आती | 
परन्तु इसकं बदले हमने जंगली हाथियों से आकान्त जंगल मं 
लड्खड़ाते कदमो से चलते हए वषड कं पष्ठ आपको भज दिया | 
ओह | क्यों हमने एेसा दुष्टतापूर्ण काम किया | 239 


हमारे लाडले मक्खन निगलते हृए गोप गाव मँ नटखट काम करते 
हए घूमते। परन्तु इसकं वदले हमने गर्मी से तप्त जंगली रास्ते पर 
जहां सीज कं काटे भी कु्हला जाते, आपको वड़ो कं पीष्ठं भज 


दिया | ओह । क्यो हमने एसा दुष्टतापूर्णं काम किया | 240 


वारह महीने गर्भ म रखने का संबंध हे तथा अपने स्तन के अमृत 
पर आपको पाला हे। आज प्रातः सिह शावक को जगाकर उनके 
कोमल पैरों को पीडा दने वाले जंगल मे वषछठडां के पीछे भेज 


दिया | ओह । क्यो हमने एसा दुष्टतापूर्णं काम किया | 241 


अपने दामोदर को विना छाता एवं पादुका कं परो मे च॒भने वाले 
नुकीले पथगेले रास्ते पर तप्त जंगल मं भेज दिया | ओह । कितनी 
हदयविहीना हू म । क्यो हमने एेसा दुष्टतापूर्णं काम किया । 242 








सुवर्णअरारियों कं पुदुवे कं राजा पत्तारविरन के ये मधुर गीत 
अपने नीले मणि सा सलोने शावक को चरवाही कं लिये जंगल मं 
भेजकर पछताते यशोदा कं शब्द को दुहराते हँ । जो इसे कण्ट 
करेगे उनके सारे कटिनाई दूर हो जायेगे । 248 


पेरियाठवार तिरूवडिगठे शरणं । 


111 _3-02 028€ 5 2 14 


दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
28 शीलैक्कदम्बे (244-253) 


कण्णन वरवु कण्डु अनै मागिकृदल्‌ (यशोदा का भगवान कृष्ण को चरवाही से लौटने पर प्रसन हना) 


जले क्कदम्ये आरगादीरगाद्‌, निर मेल तन्त्य, इनके एक कान पर पगड़ी ञ्चुक गयी है तथा दूसरे कान पर 
काल प्म कच्च कृ? उडयम्‌.कृ्धर मुतिन्‌ कोडालमुम्‌, | लाल कुमुद के गुच्छे लगे हृए ह । कमर के वद्त्रावरण ओर 
कालि प्पिन्ने वरुगिन्र^ कडल्‌ वण्णन्‌ वेडत्ते वन्द्‌ काणीर, छं चुतो जलेः वयत 
नालन प्यलिसतै प्यार, नङ्ेीर ! नान मारम्‌ इल्ते॥। उसके ऊपर खुला वस्र, वक्षस्थल पर ज्ूलता है मोती का 
चन्द्राकार माला, नील सागर सा सलोने प्रभु वड़ो कं साथ 
लोट आए ह । हे नारियां | आओ ओर इनके वेष भूषा 
देखो । संपूर्णं संसार मे हम अकले एसे पुत्र वाले है, हां दूसरा 
कोई नही | 244 


कावेरी नदी कं पानी से सिचित सुगंधमय वाग तथा मजवूत 


कसि नन्‌ मा मदिद्र गर्लर, पृम्बीद्धिल्‌ काविरि तन्नरद्रम्‌, 


मत्निय भीर मद्णदना ! केणवा ! , पावियेन्‌ वाव्गन्दु, दीवाल वाले श्रीरगम कं मधुसूदन | इस निर्दयी जीव के 
उन इङ्ग भेयक्क, च्वर्माले ऊट्‌ आरुणे पाणाधार केशव | प्रातश्काल आपको पूरा भोजन कराकर 


तस्तिन्‌ मनम्‌ वलियाढ्ट आर पण्‌ इल्ले, हन्‌ कृटन मुत्तम ता॥२॥ 


वडा को चराने के लिये भज दिया | कोई भी मानव प्राणी 
हमारे जैसा निष्टुर हदय वाला नहीं होगा | हमारे लाल । शीघ 
एक चुम्बन दो | ०245 


दामोदर । घने जंगल मं प्रवेश कर वड़ा को भगाते हृए स्वयं 
आगे आगे दौड ओर लाल कुमुद फूल धारण किए घर लौर 
चरि वरगिन्र दामादगा ! , कट तद्धि काण उन्‌ एडम्बु, हे। देखो, आपका शरीर वषड के धूल से भरा हभा 
पडे मयिर्‌ चायल्‌ पितनै मणा !\ नीराटरमेत्त वैत्तन्‌, । दख।, जापका असर्‌ बड कं धूल सं भरा 

्राडि भ्रमद््रय भ्रणनम्‌ उण्डिलन, एतनोडडने उण्वान ॥३। है | मोरनी की तरह आकर्षित करने वाली नपिनाय के दुल्हा | 
आपके स्नान कं लिये तैयारी कर रखी है | स्नान कर क 
भोजन कं लिए आइए | आपके पिता भोजन नहीं किये ह वे 
आपकं साथ भोजन करना चाहते हँ | 46 


काड्गढ् ऊड परय, क्कन्गगद्ठ मयत मरियोडि, कारक्कोडल्‌ पृ 
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दिव्य प्रवधम 


कडि आर पी्छिल्‌ अणि वङ्गडवा!* करम्‌ 
पारर !, नी उगक्क्म्‌ 

कडयुम्‌ रप्पुम्‌ कद्टलुम्‌ तरविक्क 
काठ्ठ््टाद पानाय माल! * 

कडिय वङ्घानिडे क्कन्रिन पिन पान, 
णिरक्कृटु च्चद्गमल 

अडियुम्‌ वद्म्वि, उन्‌ कण्कट् णिवन्दाय्‌ 
अणेन्दिद्राय्‌+ नी टम्विरान्‌ ! ॥ ८४॥ 


पटार नड मुन्‌ पाञ्चणत्नियते, वाय्वेत्त पारर !, एन्‌ 
मिटायर भिङ्कम ! णीदे मणाद्ा ! , णिरक्कृट च्चङ्ुण्‌ माल ! , 
िदटाडयुम णिर्‌ प्पत्तिरमम्‌, इवे कटटिलिन्‌ मल्‌ वेत्त प्याय्‌, 
कटायगाड़ नी कन्रगद्ठ मयृत्त, क्कलन्द्‌डन्‌ वन्दाय्‌ पालुम्‌॥५॥ 


्र्जुढर रादि उन्‌ केयगनन्दम्‌ अ्रदगा !, नी पयो पक्वं 
नञ्जमिद्ध नागत्तिनोड़ पिगद्वुम्‌, नान्‌ विर वाद्न्दिरन्दन्‌, 

एन्‌ मय्य एसे वयिर मरक्किनाय्‌, एदम्‌ आर भ्वम्‌ इल्ले 
कल्जन्‌ मनतुक्कृगप्यनव प्रव्दाय्‌, कायाम्प्‌ वग्णम्‌ काण्डाय्‌ ! ॥६। 


पन्रियुम्‌ आमेयुम्‌ मीनम॒म्‌ आगिय, पाकडल्‌ वग्णा ! + उन्मल्‌ 
कन्तिन्‌ उरवागि मस्पृलत्त वन्द^ कच्छ अमुर तम्मे, 

ग्रन्ट पिडित्तु च्चिर क्केगद्ठाल, विद्टङ्गाय्‌ एरिन्दाय्‌ पोलुम्‌, 
टन्‌ एन्‌ पिच्छछक्कृ तीमेगद्ठ अय्वागंदट, भरदुनम्‌ आवगंद्ट ॥४। 


केटुरियादन कट्गिन्रन्‌, कवा ! कोवलर इन्दिरकृ, 

काट्टिय गोरम्‌ करियुम्‌ तयिरम्‌, कलन्दृडन्‌ एण्डाय्‌ पालुम्‌, 
ऊट मृदल्‌ इलन्‌ उन्द्ने क्काण्डु, आरपाद्म्‌ एनक्करिद्‌, 

वाटम्‌ इला प्युगद्ठ वाणुदवा ! , यत्ने अञ्जवन्‌ इनक तीट्ट्म्‌॥८॥ 


23 शीलेक्कुदम्बे (244-253) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


सुगन्धित छायेदार स्थलों वाले वकटम पर्वतश्रणी कं प्रभु | 
हमारे कुद्ध घनश्याम वृषभ |आपने अपने पसंद कं छाता, 
पादुका एवं वासुरी मांगा परन्तु उन्हं छोडकर आप पिय वष्ठड़ 
को चराने चले गये | नन्हे लाल । आपकं कमल कं पडी 
जसे कोमल तलवे जल गये ह, सूर्य की गर्मी से आख लाल हो 
गयीं हं | देखो, हमारे प्रभु । तुम थक गये हो | 47 


मेरे नन्हं गोपकुल के सिंह शावक । सीता कं दूल्हा | 
राजीवनयन लाइले । आपने पाञ्चजन्य एक कर शत्रुओं को 
भयत्रस्त कर दिया | अपने वस्र एवं तलवार छोडकर आप 
युवा वालकों कं साथ वषड चराने चले गयं ओर उर्हीलोगो के 
साथ लौरे ह| 248 


सलोने लाल ।आप आभापूर्णं शख अपने हाथ मं धारण करते 
हैं । जव आप ताल म कूदकर विषिले सर्पं से लड्‌ रहं थे उस 
समय हमारे पेट मे मरोड़ हो रहा था ओर भने सव कुष्ठ जीवित 
देखा | आप क्यो इस तरह कं काम करते हँ जिससे कश 
प्रसन होता है । 249 


क्षीराब्धि कं नाथ [आपने मत्स्य कच्छप एवं वराह का खूप 
धारण किया | धोखे से एक असुर वषठडा बनकर चारागाह मं 
आया | आपने अपने छोर हाथों से उसे पकड़ा ओर ताड वक्ष 
पर दे मारा | मेरे लाइले कीं क्षति चाहने वालो की यही गति 
होती है । 250 


शाश्वत यश वाले वासुदेव । अभूतपूर्वं वातं भ सुन रहींहू| 
एक ही वार (एक कौर मे) मे आपने गोप जनों दवारा इन्द्र के 
लिए एकत्रित सभी भोजन, पकवान, एवं दही चट कर 

गये | प्रत्येक दिन की वात तो छोड दीजिए, मेरे लिए आपको 
एक दिन भी खिलाना कठिन दिखता हे | आज सेतो मे आप 
से डरने लगी हूं | 951 
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ति्णार वण मरदगढेयाय्‌ ! तिरना्रं तिरवोणम्‌ इनक नाद्र, म॒न्‌ 
पण नर मीद्ियाे क्कृवि म॒ढे अट्टि, प्यल्लाण्ड्‌ कृरवित्तन्‌, 
काणालम्‌ पर्य, क्करियुम्‌ कलत्तरिगियम्‌ भराक्कि वेतन 
काणा! नी ना ततौटट्‌ ककन्टिन्‌ पिन्‌ प्रगल्‌+ कालम्‌ य्ग इर।१।॥ 


पृटरवल्गुल्‌ अभोदे नल्‌ आयुच्चि, तन्‌ पृत्तिरन्‌ गोविन्दे, 
कटनम्‌ मेयुतु वर क्कण्डगन्द, भ्रव कपित्त माट्म्‌ एल्लाम्‌, 
टम्‌ इलादवर वानर, तन्वुदवे विट्टगरि्तन्‌ मील्‌, 
कटे पड़ वल्लार+ कडल्‌ वण्णन्‌ कट्रलिणे काण्वागंद ॥१५। 


| प्रियाच्छार तिरवडिगद् ग्ररण ॥ 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


शक्तिवान श्वत शख धारण करन वाले प्रभुं | आज से आपके 
जन्म नक्षत्र श्रवण को आने मे मात्र सात दिन वाकी रह गया 

है । इस उत्सव की तैयारी मं वीज अंकुरण करती हू, तथा 
सुन्दर गाने वाली गोपियां को निमन्रित करती हू जो उस दिन 
“आपके जन्मदिन पर वहत सारी खुशियां हो ' की वधया गा 
सके | हमने पात्रों को चावल एवं सव्नियो से भर कर तैयार 
कर दिया हे । मेरे आंखों कं तारे । कल से आप चरवाही में 
नहीं जायेगे, ओर यहीं उत्सव कं लिए अलंकृत होकर रहेंगे | 


2.5 


सािक जनों की नगगी श्रीविल्लीपुततुर कं विष्णुचित्त कं ये 
दसक गीत, पतली कमरवाली गोपवश सलोनी यशोदा की 
एवुशी कं शब्द को दुहराते है, जौ वे अपने लाल गोविद को 
वष्ठड़ों के साथ चरवाही से लौटने पर प्रकट करती हँ | जो इन 
गीतों को गायेगे उन्हं भगवान के चरण कमल कं दर्शन होगे | 
953 


पेरियाठवार तिरूवडिगठे शरणं । 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
%& तकैगल्ु (254-263) 
कालिप्पिन्‌ वरूम्‌ कण्णन क्कण्डु कनियर्‌ कामुर८्‌ (चरवाही से लौटने पर भगवान कृष्ण से गोपियो का प्रम) 


ता । ठि 9 विभिन तरह के छोटे एवं बड़ छाता दिखने लगे । गोविन्द जव अपने 
तद्म तोद्लम्‌ तद्म्वि एढगुम्‌, ताण एककम मतव ताद्रीलि, 
वालाम्‌ गीदमम्‌ भागि, एगुम्‌ गोविन्द्‌ वरागिनर कटम्‌ कड, 


संगियो कं साथ लौटते हृए गांव मं प्रवेश करते हँ तव द्रोल, मृदग, 
न रतत ग्राल्लि, ममार प्राग वार्‌ पट खोल, मजीरा, वासुरी आदि कं संगीत से वातावरण गुज उठता 
नढेवनर निपनर गि दढगम्‌, उच्छम्‌ विटृटए मरन्दािन्दन।!॥ | है | गोपियां खिडकियों पर आकर कहती है “आश्चर्य हे, लगता है 
वर्षा के मेघ धिर आये हैँ ` | भोजन भूल कर, कोई तो वाहर आया, 
एवं कोई खड होकर अपना हदय निष्ठावर करती हँ | %54 


क क अ १ कर्‌ तह वाले फूल जसे मुलायम मलमल का वस्त्र, कमर पर अन्य 
वल्लि नृण इद अन्न आदे काण्ड, वणे प्रर निरव विरिति, इ ‰ 3 


पल्ल नग पाग उवा गात, ्ोकवनि यल त्र नदे, | चपते हए वस्त्र की सहायता सं छिपकिली जसा चिपक कर वधी हुई 
मल्ले नल्‌ नरमलर वेग मलर अगिन्दु, पल्‌ आयर कृदरम्‌ नइव, | तलवार । सलोने कुवर अपने गोप गिरोह कं साथ, मोर पंख, सुगधित 
एल्लियम्‌ परोदाग पमि वरम्‌, दिर निन्रङ्गिनवघे इद्वन्मिन॥२। मूलै एवं वेगे फूलों सै सुसज्नित, गोधूलि वेल मेँ प्रवेश करते हे 


(यशोदा चेतावनी दते हुए कहती हँ) युवतियां उनकं रास्ते से हट 
कर खड़ी हां, एेसा न हो कि आपलोगों को अपने कगन से हाथ धोना 
पड़ | 255 


न गायों को लौटा कर लाने कं लिये जो टोली भेजी गयी थी उसके साथ 
णरिगैयम तरि विल्न्लम ण्ड कालम्‌+ रहे ह | 
मेलाडेय॒म तोच्छन्मार कौण्डाड, थक हुए कृष्ण लौट रहं हँ । उनका एक हाथ किसी के कथे पर रिका 


त ४ हे तथा दूसरे मेँ वे शंख धारण किये हए हैँ । उनके साथी तलवार, 
रैयिनम मीव क्करित्त णङ्गम, 


वरुगैयिल्‌ वाडिय पिच्च्छै कण्णन्‌. घनचुष, वाण, मुकुट लेकर पीठ पीठ दौड़ते हँ | मेरी वेटी नजदीक से 
मज्जन्म मनियुम्‌ वडिवृम्‌ कण्डाद्ध, गवी धूल धूसरित मुखमंडल 

५ भ डी होकर धूल धूसरित उनके सुनहले | को निहारती है ओर 
अदु कण्डिव्वर आनट पुणरक्किन्टदे ॥३॥ पुन निहारती हे । यह देखकर नगरवासियों का ताता लग गया | 


256 
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दिव्य प्रवधम 


कन्शइत्तानिरै कात्त पिरान. 

कावलनाय्‌ क्कृढ्छत्न्‌ ऊदि ऊदि, 
कन्रगव्ट मयत्त॒ त्न ताव्छराड, 

कल्नन्द्‌ढन्‌ वय्वानै तर्विल्‌ कण्ड्, 
चन्रम्‌ इवने अआप्पारे नङ्गाय्‌, 

कण्डरियन्‌ एडि ! वन्द्‌ काणाय्‌+ 
आन्यम्‌ निल्ला वच्ै कव्छन्र. त॒गिल्‌ 

एन्दिव्ट म॒ल्नैयुम चन वणम्‌ अत्नव॥ ८ ॥ 


रट निनायर तकरेगढ इद, खर पङ्क मेनिरताल्‌ भगिन्‌, 
पट निनरायर कडेतलेये, पाडवुम्‌ राड क्काडन्‌, अरन्रि पिन 
मठीरवरककते णमरल्‌ अद्रून, मालिरू्जेले एम्‌ मायकल्लाल्‌, 


काटवनक्किवद्र भम्‌ एण, क्काडुमिनाद्र कोडीरागिल्‌ केढम्बम॥५। 


जिन्द्रम्‌ इत्ङ्ख ततन्‌ तिरनट्ि मल्‌, 
तिरत्तिय कारम्वुम्‌ तिर क्कृढ्टलुम्‌+ 
अन्दर मुव्छव त्तण्‌ तै क्काविन्कीच्ट्‌, 
वरम्‌ आयगाड़डन्‌ वद्टैगोल्‌ वीण, 
अन्दम्‌ आर्िल्लनाद आय प्पिच्च्दे, 
अरिन्दरिन्दिव्‌ वीदि पाद्मागिल्‌, 
पन्द्‌ काण्डान्‌ न्र्‌ वच्छैत्तु वेत्तु. 
पवव्टवाय्‌ मुरुवललुम्‌ काण्वाम्‌ तोा्ी ! ॥६॥ 


प्रात प्यल्‌ नि पित्रे ते क्काविन्कीट. तन्‌ तिरमनि निन्गाि गढ, 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


गोपजनों कं नाथ जिन्होने पर्वत उटाकर गायों की रक्षाकी थी, सारा 
दिन वषड को चराते हए वांसुगी वजाते ह । वे अपने साथियो के साथ 
इस रास्ते लौट रहे ह । ह वहन । आओ, देखो |मने एेसा विस्मयकारी 
स्वरूप पहले नहीं देखा था | मेरे वस्र ठ़ीले पड़ रहे है, कगन स्थिर 
नहीं है, मेरे उभरते उरोज मेरे नियंत्रण मे नहीं ह| %57 


छत्रियां थामे गोपजनों से धिरे हृए मोर पंख से सुसज्जित घुघराले कंश 
वाले एक घर के वरामदे मं खड़ा होकर गाते ओर नृत्य करते हं | 


ललाट पर लाल चंदन, सिरमौर कं नीचे लटकते घुंघराले वाल, द्रोल 
एवं मजी की ध्वनि से गजायमान वातावरण मं, जगल सा भरमार 
छत्रियो की छांह मँ, अगम्य गोप कुमार गोपमित्रो से धिरे हए चरवाही 
की टी छड़ी को हवा मं उषछठालते आ रहे ह | हे बहन | पूरी तरह से 
जानते हए भी अगर वे इस गली से आ गये तो उनका रास्ता रोकते 
हए प्ष्ठुगी “आपने हमारे गेद ले लिए हँ ` ओर उनके मूगावत अधरों 
को चूमते हए उनकं मधुर मुस्कान का आनंद उटाउगी | 959 


पशुजं कं विशाल समृह कं पीठ गोपालको के बड़ समुदाय कं बीच, 


जंगल सी छत्रियो की छाह मे, आभापूर्णं मुखमंडल, लवे घुघराले वाल 
मे मोरपख वाध, सुन्दर चमकती कमल सी आखं, वे वासुरी वजाते 
हए गाते है एवं मित्रो कं साथ नाचते ह | इतना सुंदर कुवर को 
देखकर मेरी वटी मूर्छित हो गयी | 260 


नील नल्‌ नरढगुम्जि नेततिरताल्‌ भ्रगिनदृ, पल्‌ ्रायर काम्‌ नवे, 


कोल च्वन्दामर क्क्‌ मिद्ध, क्क्‌ उदि दे पादि क्कृनिनु, भ्रायगेड्‌ 
्रालिततु वरगिर आय पिच्छ, ्रदवगु काडन्मगद् अरयरक्किनरद | ४॥ 


, गोप शावक के 


क टल से रेखांकित चिह्न, घने काले केश मोर पंख के साथ वंधे 


हए; भने अपनी लाइली वेटी को उनके रास्ते मे खड़ा हाने से मना 
किया, एेसा न कि उसकी वाहुपाश ठीली पड़ जाये | हाय वह चौराहे 
पर अकेली खड़ी हई ओर उसके कगन एवं वस्र ठीले पड़ गये | 261 


गन्द पीडि क्का एति प्रपि, तिरनामम्‌ दृङार इलेयन्‌ तत्नाल्‌, 
न्दरम्‌ इन्रि लन्‌ गरि पिये, भरगिय नतिरताल्‌ अन्द 

इन्दिगन पोल्‌ वरम्‌ भराय परिच्छे, एदिर निनरङ्गिनवदे इदवल्‌ एत्र 
ग््दयिल्‌ निन्य कादर नङ तन्‌, तृगिलीड ग्वे कद्रत्वानद ॥९॥ 
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दिव्य प्रवधम 


वत्तद्खादिन्‌ मल्‌ तोान्रि प्पृवणिन्द्‌, 
मल््िगै वनमाले मोवल्‌ माले. 
िलिङ्गारत्ताल्‌ कृढ्छल्‌ ताद्ट विदट्टू. 
तीडगुव्छल्‌ वास्मडत्तूदि ऊदि, 
अलङ्घारत्ताल्‌ वरम्‌ आय प्पिच्च्छै+ 
अव्टगु कण्डन्मगब्ट आगे प्पट्टु, 
विल्लङ्कि निल्न्लाददिर निन्र कण्डीर+ 


(य 
[व 


वव्व्वट्टे कच्छन्रु मस्म मलिगिन्रद॥९॥ 


विन्‌ मदमद विरम्वि तीष, मिरेतायर पाडियिल्‌ वीदिड, 
काणन्‌ कालि पित्र एढ्न्दरदछ क्कड, इट श्य्‌ क्कस्निमार कामद्‌ 

वणम्‌, वण्डमर प्धि्‌ पुद्वेयर कान्‌, विटृटृणिततन्‌ मरत माले पतत्‌, 
पण्‌ इन्वम्‌ वर प्पाडम्‌ पत्तर उच्छा, परमान वगन्दम्‌ न्णुवर॥१५॥ 


। परियाद्वार तिरवड्गद ग्रं ॥ 


2& तकगलु (254-263) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


अपने दायं कान पर लाल कुमुद कं फूल का गुच्छा, कथे पर लवा 
चमेली का माला, हवा मं लहराते काले घुंघराले कंश । उन्हने मधुर 
वासुरी की अनवरत तान छी । गोपकुवर को इस लालित्य के साथ 
आते देख मेश बेटी उनकं सौदर्य से मुग्ध हो गई | उनकं जाने कं रास्ते 
को छककर सामने खड़ी हो गयी | हाय | हाथी कं दात से बने उसकं 
वाहुपाश गिर गये एवं सारा शरीर पिकुड गया । 269 


मधुमक्यी से धिरे हृए वाग वाले श्रीविल्लीपुत्तुर कं राजा विष्णुचित्त 

के ये दसक गीत, कुमारी गोपियों के उन इच्छाओं का स्मरण कराते है 
जो उनलोगों ने, वड़ो कं साथ गली मे लौटते कृष्ण, जो अपनी पूजा 
कं लिए प्रतीक्षा करते स्वर्गं कं देवताओं को छोड आये थे, को 


देखकर प्रकर किये थे | जौ भक्तगण वाद्यो कं धुन पर इसे गार्येगे 
उनको वैकुण्ठ मिलेगा । 268 


पेरियाकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
25 अरटूक्कुवि (264-274) 
गोवर्‌हन गिरये क्कुडकाठ्‌ वण्णम्‌ (भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उटाकर्‌ यादवों एवं गायों की रक्षा की) 


सागर सा नील वदन वाले प्रभु, पकं हए चावल कं ठर को, दही 


9.6१. एवं घी भरे पात्र को क्षणभर मं चटक गये | एेसा करके आपने 


पीट तट, मारि पये प्रत्त, पीर मा कडल्वगन्‌ पत मले, 


दर त्‌ मड मान कने, वनाय टि कक, कुरमगणठर शत्रुवत वर्षा को आमत्रित किया । पुनः विजयभाव से छाते की 
द्रे तले प्य्‌ कौतु वद्रककुम्‌. वरलनम्‌ एर्‌ कोट ककेय,॥!॥ | तरह पर्वत को ठटा लिया । यह पर्वत गोवर्धन है जहां वहेलिया 
लोग बृहत नयन वाले मृगशिशुओं को जाल्न म पकड़ लेते हँ ओर 
उन्हं रूट की वत्ती से दूध पिलाकर उनका लालन पोसन करते 
हें | 264 


वदटुवान्रम्‌ इना च्यखौ वानवर कोन, निर्दाषि कर्म वाले इन्द्र कं आदेश से सात दिन तक वर्षा ने कहर 
वलिप्पट्टु मुनिन्द विड्क्कप्यद्‌द्- टा दिया | मधुसूदन ने पर्वत को उठाया ओर उलटकर छाते की 


मद्टै वन्दद्ट नाच्छ ष्मा त्तङप्प, 
तरह धारण किया | यह पर्वत गोवर्धन है जहां हाथी का बच्चा 


इच्छवु तरियाददोर ईद प्िडि, सिंह के आकमण से वचकर अपने मां कं पेरो कं वीच शरण लेता 


इच्टल्जीयम्‌ ताडरन्द्‌ मुडगदल्नम्‌+ भा तिव == 
कच्टयि उद कनाल द्रदिःन्दु वयम, है ओर हथिनी मां आकामक सिंह से टकर मुकावला लेती 


गोवरत्तनम्‌ न्नम्‌ काट क्कडेय+ ॥२॥ हे | 265 


अम्‌ मै त्डङ्गण्‌ मड आय्‌च्चियरम्‌. जव गोप नर नार्यां एवं गये आखे फाड़कर सहायता के लिये 
आनायय्म आनिरैयम्‌ अलरि, त भ ह र 
न पुकारते हए शरण मं आये तो प्रभ कृष्ण न, जो प्रकाशमान चक 
इलङ्गाक्ठि क्के एदे एड्त्त मलैः धारण करते है, विजय छत्र की तरह पर्वत को उटा लिया | यह 
म्म अन्रर्प्‌ न्ड तन्‌ पारवयरं+ ॥ आंखों ठ 
पुनमय्गिन्र मानिनम्‌ काण्मिन्‌ न्य, पर्वत गोवर्धन हे जहां नर वहलिया अपनी वड वड आयो वाली 
कम्मे प्पुय क्कृन्रर णिल्नै कृनिक्कम्‌- आदियों वताता ड ‹ चुप 
9 १ | को ्ाडियों की ओर इशारा कर वताता है "चुपवोमृगह 
वहा ओर उसपर निशाना साधकर वाण का संधान करता हे | 


"वचाओ की पुकार करते मृग वाहर आते हँ । 66 





द वय न्विन किटिनवव, कवम्‌ डत कदृमान्‌ अव्‌ पेत, | दवाधिदव ने अपना हाथ पर्वत कं नीचे घुसाकर उसे इस तरह 
्रडिवाय्‌ एर करय 'परिततिटट्‌, अमर परमान्‌ कौष्डनिन मने, | उठा लिया जैसे गुस्से से भरे हाथी के लिये महावत उसका भोजन 
वाय सम य म | पात्र उटाता है । यह पर्वत गोवर है जहां काले मेष गहर सागर 
"न मे उतरकर पानी उटाता है ओर भरे हए घडं की वौषठार की 
तरह सर्वत्र पानी वर्षाता है । 967 
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दिव्य प्रवधम 


वानतिल्‌ उच्छी ! वलियीर उच्च्छीरल्‌+ 
अरैया! वन्द वाङ्गुमिन्‌ लन्ववन्‌ पाल्‌. 
एनत्तरवागिय ईणन्‌ चन्दे, 
इडवन्‌ टद्छ वाङ्भि घड़त्त मलैः, 
कान क्कि यानै तन काम्विद्छन्दः 
कद्वाय्‌ मदम्‌ णार त्तन्‌ कै चडत्त 
कृनल्त्‌ पिरै वण्डि अण्णान्द्‌ निकम्‌, 
गावरत्तनम्‌ न्नम्‌ काट क्कडेय.+ ॥५॥ 


्रप्पाडडेय तिरमाल्‌ भवन्‌ तन्‌, षन्दामरे क्केविरल एन्दिनेयुम्‌, 
कप्पाग मडत्त मणि नडन्‌ तोद, काम्बाग क्काड्तु क्कवित्त मले, 

एप्पाढम्‌ परन्दिकि तद्र अ्ररवि, इलडगु मणि मृत वडम्‌ पिर, 
कृप्पायम्‌ एन निन्द काट्चि तरम्‌, गोवरत्तनम्‌ एनम्‌ काट क्कृडेये, ॥६॥ 


पडङ्व्ट पत्नवुम्‌ उडे प्पाम्बरैयन्‌ 
पडर वमिये त्तादि किकिडप्पवन पातन, 
तडङ्घ विरलन्‌ देन्द्म्‌ मलत्वर वैत्तृत्‌+ 
दामादरन्‌ ताङ्गु तडवरैतान्‌+ 
अडङ्घ च्चन्रिल्ङ्घयै ईडच्छित्तः 
अनुमन्‌ पुगव्ट पाड त्तम्‌ कटुन्गच्टै 
कडद्क क्काण्ड मन्दिगच् कण्‌ वव्टरत्तुम्‌+ 
गोवरत्तनम्‌ चन्नम्‌ कट्‌ क्कडेय+ ॥ ७॥ 


त्न मा मुगिल्‌ पल्‌ कण प्पारक्कट्टत्त, 
णर मारि पीद्िन्दङ्गुम्‌ पृणतन्‌ इट्ट्‌, 
नलिवान्‌ उर क्कडगम्‌ काप्पवन्‌ पाल्‌, 
नारायणन्‌ मुन्‌ मुगम्‌ कात्त मलै. 
इत्नेवय्‌ कूरम्वे त्तव मा मुनिवर 


इरन्दार नड़व न्रणार रिय, 
काले वाय्‌ च्चिन वङ्गगव्ट निन्ररङ्गुम्‌, 
गोवरत्तनम्‌ चान्नम्‌ कटू क्कंडेय+ ॥८॥ 


25 अटटक्कुवि (264-274) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


हमारे नाथ, प्रभु | एकवार सुकर के खुूपमे आयेथे, वेसेहीं 
हसवार पर्वत को कुकुरछत्ते की तरह उठा लिए | पुकार कर कहा 
स्वर्ग कं देवताओं मंसे है कोई शक्तिमान जो इसे धारण करे, 
यह मेरी चुनौती है | यह पर्वत गोवर्धन है जहां टूटे हृए दात 
वाले हाथी अपनी सूट को चांद की तरफ उठाकर खुभी मं मुंह से 
लार कं पानी का फुृहारा छोडता है | 968 


दयानिधान तिरुमल कं प्रभु ने पर्वत को एक छाता की तरह 
उलट लिया | पाचो उगलियां को कमानी की तरह रखकर सुन्दर 
लवी भुजा को छाता का डंडा जेसा वना दिया | किनारो से गिरने 
वाले ल्ट पानी की तेज धार से निकले एुहारं उनके ऊपर मोती 
के दानो की तरह छा गये | यह पर्वत गोवर्धन हे प्रभु को विजय 


छत्र । 269 


दामोदर श्रीकृष्ण ने शक्तिशाली पाचो उगलियो को फैलाकर पर्वत 
को एसे संभाला जसे नागराज शेष अपने वहत सारे फनो पर 
पृथ्वी को संभाले रहते ह | यह पर्वत गोवर्धन है जहां वन्दी 
अपने सुकुमार वच्चे को हनुमान का लका का नाश करने वाली 
वीरगाथा की लोरी सुनाते हए हाथों से थपथपाकर सुलाती 

हे | 270 








जव युद्धरत काले वादल एकत्रित होकर युद्धक्षत्र के वाणो की 
तरह पानी वर्षानि लगे ओर सर्वत्र हाहाकार मचा दिया तो नारायण 
प्रभु आगे आकर पर्वत को छते की तरह उटा लिये | यह पर्वत 
गोवर्धन है जहां भयंकर वाघ ऋषियों के पर्ण कुटीर मं प्रवेश कर 
जाते हं ओर तपोधन ऋषि उसके गले से लटके चर्मभाग को 
सहलाते हए उसे खड़े खड सुला देते हँ | 271 
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वन पेमलै उण्डदेर वाय उडैयन्‌, वन्‌ तृण एन निन्दोर वन्‌ प्ररतै, | ईष्टा राक्षसी कं स्तन पान करने वाले होठ कं दामोदर प्रभुने 
तन पर इटट्‌ ककण दरणि तच्निल, दामोदर ताग तडवौ तान, | अपने ही नाम वाले पर्वत को एेसे उठा लिया जैसे एक खंभा 
8 ट मणु कग. मदगि्‌ प्ट तम्‌ ॐ कनै, | भारी वजन को संभालता है । यह पर्वत गोवर्धन हे जहां चंड के 
वष्र कदि पिम्‌ वतनम्‌ एतम्‌ ककय, ॥१९। ड वन्दर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाकर अपने पीट 
पर वच्चो चिपकाये वच्चो को जंगल के स्थिति सै परिचय का 
पाठ पद्वते ह । 272 


कादि ॐ ९ व्करविः्न्ाद छ एव थ उगलिया ध्वज 
हि एत ३न्‌ तामौ करषिरलाद लम्‌ अद्िनित वादि, कमल की तरह कोमल एवं रक्तिम हाथ की उगलियां ध्वज कीं 


बडिवेर तिरवुगिर नन्दम्‌ इल, मणिव्णन्‌ मलैयम्‌ ओर गम्पिर्दम्‌, | तरह फहरा रहे थे | वे न तो अपना सौंदर्य खोये, न कमजोर 


एरिय मा मगिल्‌ परल कणङ्ढ, मन्‌ नटि नैतन परोल, एढगम्‌ तरम्भलाय नवो 
मृड टव मा मुग्‌ पल्‌ कङ्गु मृन गष नतन भाल, हदगुम्‌ | हुए, न कुम्भलाये, ओर न उनके नखों को कोड पीड़ा हूर । मणि 
कृडियरि इरन्द्‌ मदे पद्धियुम्‌, गोवरत्तनम्‌ एनम्‌ काट्‌ क्कंडेये, ॥१०॥ 


सा सलोने वदन वाले प्रभु ओर पर्वत ने एक दर्शनीय मनोरम हश्य 
वना दिया | यह पर्वत गोवर्धन है जिसकं शिखर पर इंड कं इंड 
वादल जमा होकर अनवरत वरसते हए सफंद हो जाते हं | 278 


| का मेधावी वेदिक ऋषियों वाले श्रीविल्लीपुततुर कं पत्तारविरन के ये 
अरवल पन डवम्‌ न्ट भव मग ऊ अवनध्वः | दसक गीत गोवर्धन पर्वत की गाथा गाते हे । यह पर्वत उस प्रभु 
कृरविर्‌ काटि मुल्लेग् निन्टर गम्‌, गोवरतनम्‌ एनम्‌ काट क्कृढेमल्‌, | ५ 
तिरविर्‌ पलि मरे वाणर पुत्र निग. पटवन री माले पतम्‌, | का विजय छत्र बना जो एक नाग अनत पर सोते है, दूसरे नाग 
पर्‌ मनन्‌ १ नत्त उच्छ्र परतान्‌ कवुलस्त्‌ नप्पुवर+ ॥१॥ कालिय को भगा दिया, ओर सर्पो के शत्रु गरूड्‌ पर सवारी करते 
 परिवाववरार तस्व शरण । है| हदय से जो भक्त इनको गायेगे वे परमद चैकुण्ट कौ 

जायेगे | 974 





पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


96 नावलम्‌ (275-285) 


कुढलूदर्चिरप्पु (भगवान कृष्ण की वांसुरी वादन की महिमा) 


†नावल्म्‌ परिय तीविनिल्‌ वादम्‌, 
नङ्गेमीर्गाव्ट ! इदार अर्पदम्‌ कट्टीरः, 
तृ वल्नम्वबरि उडेय तिरमालन्‌^ 
तृय वायिल्‌ कृद्टल्‌ ओग वच्छिय. 
कावत्नर शिरुमियर इ्टङ्गाङ्ग 
कद्‌ गत्तिप्प^, उडल्‌ उब्ट अविन्द, ङ्गम्‌ 
कावत्नुम्‌ कडन्द्‌ कयिरुमाले 
आगि, वन्द्‌ कविद्छन्द्‌ निन्रनर.॥१॥ 


इड अणरे इड त्ताद्धीड़ जायत्त, 
इरगै कुड प्पुरुवम्‌ नरिन्दर, 

कुडवयिर्‌ पड वाय कड़े कुडक+ 
गाविन्दन्‌ कढ्टल्गीड़दिन पाद, 

मड मयित्ग्टीड मान्‌ पिणै पाल 


मङ्ग मार्गव्ट मलर क्कृन्दत्‌ अविव्छ. 
उड़े नगिकच्छ आर केयाल्‌ तुगिलन्‌ पट, 
आल्ि ओडरिक्कण ओड निन्रनर+ ॥२॥ 


वान्‌ इद्टवरणु वेगृन्द क्कृट्न्‌, 
वाणुदवन्‌ मद्रे मन्नन्‌ नन्द - 
कान्‌ इद्टवरणु कावलर कृटरुन्‌, 
गोविन्दन्‌ कृद्टल्गीडइदिन पाद्‌, 
वान्‌ इद्टम्बडियर वन्द्‌ वन्दीण्डि+ 
मनम्‌ उरुगि मत्र क्कण्णव्ट पनिप्प, 
तन्‌ अब्टवु शरि कृन्दल्‌ अविद्छ. 
शन्नि वरप्प च्चवि शर्त निन्रनर,॥३॥ 


तनुगन्‌ पिल्लम्बन्‌ काट्टियन्‌ न्नम्‌, 
तीप्प प्पडगच्ट अङ्ग उव्टक्कि 
कानगम्‌ पडि उत्नावि उत्नावि, 
करञल्जिरृक्कन्‌ कृद्छल्‌ ऊदिन पाद्‌“ 
मनगेयाड़ तिल्नात्तमे अरम्वे, 


उरप्पणियरवर वच्व्गि मयङ्कि* 
वानगम पडयिल्‌ वाय तिरप्पिन्ि, 
आडलत्न्‌ पाडलन्‌ इवे मारिनर ताम+ ॥ ८॥ 


26 नावलम्‌ (275-285) 


वड़े महादेश जम्बु मे रहने वाली नारियां इस चमत्कार को सुनो | जव 
दक्षिणावर्ते श्वेत शख धारण करने वाले तिरुमल कं प्रभ ने अपने होट पर 
वासुरी रखकर वजाई तो छोटी गोपियों कं कोमल उरोज उठने लगे तथा 
उनकं हृदय की धड़कन वट गयी | घर की सीमा को लाघ कर वे सव 
इनके चारो ओर माला की तरह शर्म से सिर ्मुकाए खड़ी हो गयीं | 275 


जव गोविन्द वांसुरी वजाने लगे तव इन्होंने अपने शरीर का वजन वाये 
कथे पर दे दिया | इनकं दोन हाथ एक साथ हो गये, भह सिकड गर्यीः 
पेट ऊपर की ओर चढ़ गया ओर मह संकुचित हो गया । हिरनि एवं 
मोरनी जेसी गोपिया, एूल बंधे विखरते जूडे, सरकते वस्र, एक हाथ से 
साड़ी को पकडे सकुचाते हृए अलग खड़ी होकर कजरारे नयनां से इनको 
देखने लगीं | 276 


ऊचे परमपद कं राजकुमार, वैकुण्ठ कं वालक वासुदेव, नन्दगोपाल के 
राजकुमार तथा गोपवश कं किशोर, मथुरा कं राजा गोविद ह | जव 
इन्होने वासुरी बजाई तो ऊपर कं लोकों से द्वित हृदय, भीगी पलक; 
विखरते मधुमक्यी लिपरे फूल वाले जूडे एवं पसीने से तर ललाट के साथ 
युवतियां ड मे वसी की टर सुनकर आयीं । 77 








जहरीले घास उखाइने जसी आसानी से श्यामल कृष्ण ने धनुका, प्रलवा, 
कालिय एवं जगल मं स्वतंत्र रूप से घूमनेवाले अन्यो का नाश किया | 
जव इनकी वसी वजी तो उसे सुनकर मेनका, तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी 
एवं अन्य अपसराओं कं साथ प्रसन तो हुई पर लज्जित भी हो गई ओर 
अपने आप स्वर्ग तथा भूलोक मे गाना एवं नाचना छोड दिया | 278 
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दिव्य प्रवधम 


मुन्‌ नरणिङ्गमदागि+ अवृणन्‌ 
मुक्कियत्ते मुडिप्पान्‌ मृवत्गिल्‌ 
मन्नर अज्जुम्‌, मदण्‌दनन्‌ वायिल््‌, 
कद्टल्लिन्‌ आणे णविये प्पर्ट्ि वाङ्गः 
नन्‌ नरम्बुडेय तुम्बुरवाड्‌ 
नारदन॒म्‌ तम्‌ तम्‌ वीणे मरन्द, 
किन्नर मिदनङ्द्टम्‌ तम्‌ तम्‌, 
किन्नरम्‌ तीडगित्नाम्‌ टन्रनर, ॥५॥ 


म्‌ परन्‌ तडङ्कण्णन्‌ तिरव्ट ताव्टन्‌+ 
दवकि शिरवन दवगब्ट शिङ्गम्‌ 
नम्‌ परमन्‌ इन्नाढ्ट कृव्छत्न्‌ ऊद 
कटु वगेब्य इडर उदन कट्टीरः+ 
अम्बरम्‌ तिरिय॒म्‌ कान्दप्पर दल्त्नाम्‌ 
अमुद गीत वत्नैयाल्‌ शुरक्कृण्ड+ 
नम्‌ परम्‌ अन्टन्ट नाणि मयङ्ि 
नन्द ारन्द केम्मरित्त निन्रनर\+॥६॥ 


पुवियुव्ट नान्‌ कण्डदार अवदम्‌ कव्टीर 
पणि मय॒क्क्म्‌ इच्टक्गावलर कृट्त्तु. 
अवेय॒न्ट नागत्तणेयान कृच्छत््‌ ऊद+ 
अमरलत्नागत्तव्टवम्‌ शन्िगोप्प 
अवियुणा मरन्द्‌ वानवर चल्त्ाम्‌, 
आयर पाड निरय प्पुगुन्दर्ईण्डि, 
गवि उणाविन्‌ णुवे काण्ड मगिद्न्द्‌ + 
गाविन्दनै त्ताडरन्दन्र्म विडार+ ॥७॥ 


णिरुविरत्गव्ट तडवि प्परिमार, 
शङ्खगण काड च्चय्य वाय कौप्प्टिक्क 
कृटुवयर प्पुरवम्‌ कृडल्तिप्पक+ 
गाविन्दन्‌ कुढ्छत्न्‌ काड़दिन पाद्‌“ 
परवेयिन्‌ कणङ्खच्ट कृड़ तुरन्द्‌ 
वन्द्‌ शव्टन्द पड़गाड़ किडप्प, 
करवेयिन्‌ कणङ्गव्ट काल्‌ परप्पीट्ट्‌, 
कविव्टन्दिररङ्गि च्चवि आद्ुगिल्लाव+ ॥८॥ 


तिरण्डद्ट्‌ तच्छे मदे म॒गिल्‌ वण्णन्‌+ 
शङमत्न मत्र ग॒च्छ वण्डिनम्‌ पाल, 


26 नावलम्‌ 


(275-285) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


मधुसुदन प्रभु से दभी राजागन डरा करते थे, उन्होने ही बहुत पहले 
नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का नाश किया | इनकी वसी की 
टर सुनकर तंदूरा वजाने वाले तुम्बुरु एवं वीणा पर गाने वाले नारद अपने 
वाद्ययत्रो को भूल गये | किन्नरों की जोड़ी ने अपने किननरियो को स्पर्श 
न करने का संकल्प ले लिया | 79 


वड़ी रक्तिम आखा एवं शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु देवकी कं पुत्र तथा 
देवां कं सिंह हं | सुनो, कैसे अन्य लोग इनकी वंसी की तान सुनकर मर्मा 
हत हो गये | आकाश मं घूमते गधर्वगन इनके अमृतमय गान से आकर्षित 
होकर प्रसन होने कं साथ लज्जित हो गये | करवद्ध होकर विनीत भाव 
से वोले कि प्रभु आपकं ये गीत हमारे वश के परे ह | 280 


पृथ्वीलोक का चमत्कार सुनो 8 गोपमित्रं से धिरे शेषशयन प्रभु ने वड्‌ 
चराते समय जव अपनी मुरली वजायी तो उसकी ध्वनि ऊचे स्वर्गलोक मं 
गजने लगी | सभी देवगन अग्नि कं अपने भाग को भूलकर गोपजनों कं 
आयपाडी मँ ससमृह पधारकर अपने कानों से अमृतमय गीत सुनते हए 
जहां जहां गोविन्द गये वहां उनकं साथ गये | 281 


छिद्रो पर धिरकती छोटी उगलिया, तिरी रक्तिम आंखें, फूल की 
कली जेस होट, भीहो पर स्वेदकण | जव गोविद ने अपनी मुरली वजायी 
तो पक्षीगन अपने घोसला छोडकर टहनियों की भाति इनके चारों ओर 
गिरने लमे। गाये कान को विना हिलाये सिर नीचा करके पैरो को 
फेलाकर शात खड़ी हो गयीं | 289 








कमल कं समान मुखमंडल पर काले भीरो कं समान लटकते घुघराले वाल 
वाले श्याम वदन प्रभु ने जव मुरली वजायी तो हिरन घास चरना छोड़ 
दिये | चरा हुआ मुंह का गास जमीन पर नीचे गिर गया।| वे सभी विना 
दाये वाये आगे पीष्ठ हिले दीवाल कं चित्र की तरह स्थिर खड हो गये । 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


णु रण्डिरुण्ड कृद्छलन्‌ ताद्छन्द मुगत्तान्‌“ 283 
ऊद्गिन्र कृद्छल्‌ आगे वच्ठियि 

मरण्ड मान्‌ कणङ्गव्ट मस्मै मरन्द्‌+ 
मय॒न्द पल्न्तुम्‌ कडेवाय्‌ वद्छि गार 

इरण्ड पाड़म्‌ त॒ल्नङ्गा प्पुडे पयरा+ 
लद्द शित्तिर ङ्गव्ट पालन निन्यनव« ॥.॥ 


करङ्गन तोगे मथिर्‌ पीलि अणिन्दः गाढ़ काले रंग की आंख वाले मोरपख से सुसज्जित गोपवंश कं सुन्दर 
कट्टि नन्गडत्त पीदग आड, ` कवर सटीक पीले पहनावे पर अनगिनत गहनो से शोभायमान हो रह हे | 

अर्गल उरविन्‌ आयर्‌ पररमान्‌+ | प्रभु ने जव मुरली वजायी तो मुग्ध होकर वृक्षौ ने अमृत धार एवं फूलों 
9, की इड़ी लगा दी | समर्पण मेँ वे अपनी टहनियो को उन दिशाओं मे 


मरङ्खट्ट निन्र मद तारेगब्ट पायुम्‌ ओंम 

मत्नगव्ट चीट्म वचव्टर काम्बगदट्र ताद्छम,+ ञ्मुकाये जिन दिशा मे पमु जाते रहे | 284 
इरङगुम्‌ कृम्बुम्‌ तिरमाल्न्‌ निन्य निन्र 

पक्कम्‌ नाक्कि, अवे स्य॒म्‌ कृणम+ ॥ १०॥ 





क्धल्‌ इरण्ड शरण्डरिय कृभ्िक्‌ पुटुवे कं राजा विष्णुचित्त कं ये तमिल गीत मुरली तान की तरह मधुर ह 
गाविन्दनडेय कामब्ट वायिल्‌+, ओर उस अमृत नदी की कहानी कहते हँ जो घुघराले लटकों वाले गोविन्द 

कुच्छल्‌ म॒द्टज्जुगच्िन्‌ ऊड्‌ कमिद्छत्त* कं होट से निकलकर उनकं द्वारा वजाये हुए वंसी कं छिद्रं से प्रवाहित 
काद्टत्तिद्छिन्द अमुद प्मुनल्‌ तनन" हई । जो इये ठीक से समञ्च लगे उनकी आवाज मुरली से भी ज्यादा 


सल्‌ मुखवन्‌ मवम्‌ प चन सुखद होगी ओर वे संतो की श्रेणी में गिने जारयैगे | 285 
टट | ट & पेरियाकवार तिरूवडिगठे शरणं । 


कृट्टत्ते वन्र कृट्टिर्‌ वायिनरागि 


क 
1 


णाद काट्टियुव्ट काठ प्पड़वार+ ॥‰९॥ 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
27 एयपुद्युदि (286-296) 


मायन्मेल्‌ मगल्‌ मालुरूगोलम्‌ तायवन्‌ कूरल्‌ 
(अपनी छोटी उम की गुड़यो से खेलने वाली वरियो का भगवान विष्णु से प्रम कं लिये माताओं का विस्मय) 


ग्य पुद्धदि उडम्बद्ेन्द, इवद् पेच्चुम अलन्दलेयाय, 
गरय्य नलिन णिदाडे, ग्रप्पन अडक्कवम्‌ वल्लद्ठ अल्लद्ध, 
केयिनिल्‌ गिरुददे याड, इवव्ठ मटिल्‌ पिर पिरिन्दम इलद्ध, 
पे अरवणे पच््छियानाड्‌, कैवेत्तिवद्ट वरम॥१॥ 


वायिल्‌ प्रल्लुम्‌ ठद्धन्दिल, मयिरम्‌ मडि कृडिट्लि+ 
गराय्विलाद कृरन्दले, च्चिल पिच्छेगव्याडिणह्भि 

ती इणक्किदराडि वन्द्‌, इवट तन्‌ अन्न ग्रम्मे णाल्लि, 
मायन्‌ मा मणिवण्णन्‌ मल्‌, इवद्ध माल्‌ उरुगिन्राद्ध ॥२॥ 


पराडग वण्मणल काण्ड, णिदिलम मदत्तिद्ेक्कलृरिल, 

गरडगु चक्करम्‌ तण्ड वाद्र, विल्लम्‌ अल्लदिक्रैक्कलुराल्‌+ 
काद इन्नम्‌ कृविन्दद्रन्दिलि+, गोविन्दनाडिवद्धे, 

ग्रत यागि टन्‌ उच्चम्‌, नाच्छीरम्‌ तट्टृद्प्पागिनरद ॥३॥ 


प्ट पदै आर वालकन वन्द, घन 
पण्‌ मगच्धै चच्िः 

ताच्छिसार पत्र काण्ड पाय्‌+ च्चय्द 
ण॒च्टच्चियै यारक्कृरक्कन्‌, 

आक्छियान न्नम्‌ आद्छ माद्धैयिल्‌, 
पायच्चि अगप्पडत्ति- 

मदै उप्परियादन्नम, 
मृद्रेय॒ुम्‌ इलव्ट॥ ८॥ 





नाडम्‌ ऊरम्‌ अरियव पय्‌, नल्ल तुद्धाय्‌ अलङ्ग्ट 


ण़डि« नारणन्‌ पाम्‌ इडम्‌ टल्लाम्‌, गादित्तक्दगिन्गाद्, 


कड वण्डगिन्रार परलर उद्टर^ केणवनाडिवद्धे, 


पाड कावल्‌ इडमिन्‌ टन्रन्य, पार तड़मारिनद॥५॥ 


27 एयपुुदि (286-296) 


अभी उसके ऊपर घरौदा का धूल भरा है, टूट फूट शब्दों से वातं 
वोलती हे, लाल सुती साड़ी को िसकने से शायद ही वचा पाती 
है, उसने लघु वर्तनं से खेलना भी अभी नहीं छोड़ा हँ । अहो । 
वह तो शेषशायी भगवान कं हाथ पकड आ रही ह | 286 


अभी उसके दात नहीं निकले है, चोटी नहीं बध पाती हे; शर्महीन 
लड़कियों की संगति मे उसने गलत आदत पकड़ लिये हँ | अपनी 
रक्षा मं (अपने को टीक सावित करने कं लिए) नीलमणि के रग 
वाले अलौकिक नाथ के सुखदायी ध्यान मँ चली जाती हे | 287 


वरामदे मे वालू कं महल को श्वेत वालू से सजाते समय शंख चक 
गदा खड्ग ओर धनुष के अतिरिक्त कोई कलाकृति नही वनाती 

हे | अभी उसकं उरोज भी नहीं दिखते हं, परन्तु मुञ्च संदेह होता 
है, सदा वह गोविद के संग प्रतीत होती हे । हमारी धड्कन वद 
होती सी लगती है | 288 

मेरी वटी मञ्चे ही जुड़ी एक सीधी सादी वच्ची थी | म किसको 
वताड,उसकी वहत सारी सियो न क्या शरारतपूर्णं काम किया हे? 
उसको अपने साथ ले जाकर उसे “चकधारी के गहरे ताल मेँ डाल 
दिया है | “कलष्ठी जिसने कदी के नमक का स्वाद नहीं चखा ` 
जेसी अव वह सीधी सादी नहीं रही । 289 


नगर ओर देश को वताते हुए जहां कीं भी वे गये वह तुलसी कीं 
माला पहन कर नारायण को खोजती | उसके एवं केशव कं ऊपर 
निगरानी की आवश्यकता हं | वहतो उसका नाश होना देखना 
चाहते ह ओर यही आजकल नगर मँ कहते सुना जाता ह | 290 
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दिव्य प्रवधम 


पटम्‌ कट्टि प्पट्रड पद्‌, इवद्ट पाडगमुम्‌ ग्िलम्बुम्‌, 
इट माग वद्टरत्तइत्तनक्कृ, दन्नाडिर क्कलुरा्, 
पाट प्पाय प्पुरप्पट्ट्‌ निन्र+, इवद् पव प्पृवण्णा ठन्नम्‌, 
वटु वार कृद्टल्‌ मङ्केमीर ! , इवद् माल्‌ उरगिन्राद्े ॥६॥ 


पणवम्‌ तरियाद पण्मेयिन्‌, पदेयन्‌ पदे इवद्र. 

कृणमिन्ि निन्रार्गद्ध, तम्‌ टदिर काल्‌ क्िन्दान्‌ मृद्टैयाय्‌, 
केणवा दन्रम्‌ केडिली न्यम्‌, किञ्जुग वाय माद्टियाद्ध, 

वार वाकृद्छल्‌ मद्गेमीर ! + इवद् माल्‌ उरगिन्राद्ध॥५॥ 


कारे पृणुम्‌ कण्णाडि काणम्‌, तन्‌ कैयिल्‌ वे कृत्तुक्कृम्‌, 

कृरे उडक्कम्‌ अयरक्कृम्‌, तन्‌ केव्यै च्चव्वाय्‌ तिरत्तुम्‌, 
तरि ततरि निन्रायिरम्‌ पर+ तवन्‌ तिरम्‌ पिदटृम्‌, 

मारिल मा मणिवण्णन्‌ मेल, इवव्ठ माल्‌ उरगिन्राद्े॥८। 


के्तलत्तच्छ माइ्िय, क्कण्णालङ्ढ मस्ट, इवे 
वेत्त वेत्त क्काण्डन्न वाणिवम्‌, नम्मे वदप्यडतुम्‌, 


्रय्तले एव नाट्‌ प्पोल्‌, अवन्‌ प्रय्वन ग्रय्द्‌ काठ, 
मे तडमुगिल्‌ वग्णन्‌ पक्काल्‌, वद्र विडुमिनाद्े ॥१। 


पर प्परत्त कण्णालङ्गव्ठ अर्द पणि नम्‌ इल्लत्तच्छ्ट, 
इरत्तवान्‌ एण्णि नाम्‌ इरक्क, इवद्टम्‌ आनरण्णुगिन्राद्ट, 

मरत्त॒व प्पदम्‌ नीङ्गिनाढ् न्नम्‌, वार्त पडवदन्‌ मुन्‌, 
आरप्पडत्तिडमिन्‌ इवे. उतलगद्ठन्दान्‌ इडेक्कं ॥ १०॥ 


{नाल मुदम्‌ उण्डालिले तुयिल्‌, नारायणनुक्कु, इवव्ठ 
मालदागि मणगिद्धन्दनन्ध एन्र. ताय्‌ उरे जय्ददने, 

कोलम्‌ आर पीढ्ठिल्‌ ण्ट पुद्वैयरकान्‌+ विट्‌ट्णित्तन्‌ भन्न, 
माले पत्तुम्‌ वल्लवर्गटकृ, इल्लै वर तुयरे ॥‰१॥ 


॥ परियाव्वार तिरवडिगद्ध शरणं | 


27 एयपुुदि (286-296) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


घुघराले वाल वाली नारियां । जौ कुष्ठ भी वह मांगी भने दिया 8 
ललाट का ज्ूलन, साने की कर्णवाली, पाजेव एवं नूपुर । अव वह 
हमारे साथ नहीं रहती | अनायस पुकारती ह “वो कया के फूल जैसे 
रग वाले प्रभु ओर मेरे पास से चली जाती हे | अहो वह मोह से 
गरस्त हे | 291 

सुगन्धित वाल वाली नार्यां । मेरी चहेती वटी अरद्धविकयित नारी 
वाली आवाज मे सुग्ी की तरह लार गिराते हए वोलती हे । सवां 
के सामने जैसे "कल वैट से छूटकर दाल मे गिरती है वह 
लज्जाहीन होकर पुकारती है “हे केशव, है अकलुषित ' | अहो! 
वह मोह से ग्रस्त है । 292 

गले का हार पहनती है, दर्पण में ्ंकती हे, कगन बजाती है, 
अपने साडी को ठीक करती हे, मूर्छित हो जाती हे | पुनः अपने 
मूगावत होठ पर साज लगाती हे, खड़ी होती है, अपने को स्थिर 
शात करती हे, ओर नीलमणि सा वदन वाले कृष्ण के हजार नामों 
का पाट करती हे। अहो! वह मोह से ग्रस्त हे | 293 

उसके साथ रहने ओर उसकं विभिन उत्सवं पर इतना व्यय से क्या 
लाभ ? वह प्रतिष्टा को गिराते ही रहेगी । पुनः स्थानान्तरित होकर 
लगने वाले पौध की तरह, उसे घनश्याम कं हाथो छोड दो; वे जसा 
चाहंगे वेसा करगे | 29५ 


हमलोगो न समञ्ा बड़ उत्सवा को मनाते हृए उसे अपने घर मं 
प्रसनन रख सकंगे परन्तु उसकी तो अपनी सोच हे | इसकं पहले कि 
वद्य की ओषधी को वह निरर्थक करने लगे उसे भूमंडल मापने वाले 
प्रभु कं साथ मिलादे। 295 





सुन्दर वाग वाले पुदुवे कं राजा विष्णुचित्त कं ये मधुर गीत एक मां 
के विस्मय पूर्णं शब्दं का स्मरण कराते हं जो अपने बेटी को उस 
नारायण से मोहगरस्त हाते देखती है जो संपूर्णं सृष्टि को निगलकर 
एक बालक के खूप मे वटपत्र पर आनन्द से सो जाते हँ। जो इसे 
कण्ट करेगे उन्हे कभी कोई दुश्ख नहीं होगा | 296 


पेरियाठवार तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
28 नल्लदोर्तामररे (297-306) 
मायवन्‌ पिन्शन्‌ मगठे उनि त्ताय्‌ इरडगुदल्‌ (वटी का उनके साथ चले जाने पर एक मां का विस्मय) 


¦नल्लदार तामरे प्पाखौ, नाण मल्लर मल्‌ पनि भोर, 
अल्लियुम्‌ ताद्‌ उदिरन्दिट्ट्‌, अद्रगद्छिन्दाल्‌ आत्तदालो, 
इत्ललम्‌ वरियोडिटरालो+ एन्‌ मगरे एढगुम्‌ काणेन्‌, 
मत्रे अद्रवन्‌ पिन्पाय्‌, मद्रे प्पुरम्‌ पुक्काढ्ठ काल्ला॥१॥ 


भनरम्‌ अरिवीन्रिल्लाद+ उरुवरे क्कापालर तङ, 
कन्र काल्‌ मारमा पोल, कन्नि इरन्दाद्े क्काण्ड, 
ननरम्‌ किरि श्रस्द्‌ पोनान्‌+, नारायणन्‌ अय्द तीमे, 
ल्न्रम्‌ एटमग्ठ कृडिक्कृ, आर एच्चुच्चल्‌ आयिड्ङ्गाल्लो ॥२॥ 


कृमरि मणम्‌ ग्द काण्ड, कालम्‌ एय्दिल्लत्तिरत्ति, 
तमरम्‌ पिररम्‌ अगियत्‌, दामादररकन् णादि, 
भरमरर पदियुडे तवि, भरणाणिये वद्धिपट्‌ट्‌, 
तुमिलम्‌ द प्प काट्टि, तोरणम्‌ नाट्टिङङ्काल्लो॥३। 


भार मग्रं तन्ने उडेयन्‌, उलगम्‌ निरैन्द पुगद्छाल्‌+ 
तिरमगद्रं पोल वद्टरत्तन्‌, द्गण्‌ माल्‌ तान्‌ काण्ड पानान्‌+ 
पर मगद्धाय्‌ क्कृडि वाद्धन्द्‌+ परम्‌ पिच््े प्ट अगरदे, 
मरमगछठे क्कण्डगन्द्‌, मगाट्ट्‌ प्पुरम्‌ ग्रय्युङ्गाल्लो ॥ ८ ॥ 


28 नल्लदोतमिर (297-306) 


वफ पड़ने से जैसे तालाव का कमल सुखकर नष्ट हो जाता है 
ओर तालाव की शोभा जाती रहती हे उसी तरह हमारा घर 
सूना हो गया है क्योकि हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही हे | वह 
मल्ल योद्धाओं के हन्ता कृष्ण के खोजते चली गयी है । क्या 


वह मथुरा कं पास पहुच गयी होगी? ओह आश्चर्य | 297 


जसे तीश्ष्णबुद्धि एवं कौशल विहीन गोपजन दूसरे का वड़ा 
दक्षता के साथ ले भगाते है उसी तरह नारायण प्रभु हमारे 
कवारी वटी को पूर्व नियोजित धोखाधड़ी से ले गये | क्या यह 
हमारे परिवार कं लिए चिरकाल का कलक होगा? ओह 
आश्चर्य | 298 


उसे अलंकृत कर बड़ कक्ष मे वैटठाकर्‌ क्या वे हमारे सवधियो 
एव मित्रों को वतायेगे कि उसने दामोदर से व्याह रचा लिया है 
2? तव देवेश की रानी की तरह वाजे नगाड के साथ पताके 
फहराते हए उसे बट वृक्ष की परिकमा करा्येगे ओर क्या 
भलीभाति उसके व्याह के उत्सव मनायेगे? ओह आश्चर्य । 
299 


वह हमारी एकलौती वटी थी ओर उसका लालन पालन, हमने 
संसार से प्रशमित, धन की दवी, लक्ष्मी की तरह किया 

था | धोखेवाज राजीवनयन आये ओर उसे ले गये | जव माता 
यशोदा अपने लाइले कं पुत्रवधू को दखंगी तो क्या वे इसका 

स्वागत सम्मानजनक उपहार से करेगी? ओह आश्चर्य | 300 
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दिव्य प्रवधम 


तम्‌ मामन नन्दगोपालन्‌, तद्धी इक्कण्डन मगद्ठ तन्न, 

णम्‌ मान्दिर दन्य ग्रील्लि, च्छद्टङ्कयर्‌ कण्णुम्‌ अव्वायुम्‌, 
काम्मे मुलेयुम्‌ इडेयुम्‌, कीद्टृम्बणे त्तोव्वाद्टृम्‌ कण्डिट्ट्‌, 

इम्‌ मग्टे प्ट तायर+ इनि त्तरियार दन्न ङ्गाल्ला ॥५॥ 


वडर मरक्कृलम्‌ पाल, वेण्डिद्‌ च्चस्दन्‌ मग, 
कृडिय कृटरमे याग, करकौण्ड कुडि वाढङ्रील्लो, 

नाडम्‌ नगरम्‌ अरिय, नल्लदार कण्णालम्‌ श्य्द्‌, 
राडिर प्पाय॒न्द परमान्‌, तक्कवा केप्यदृ्गाल्लो ॥६॥ 


अण्डत्तमरर परमान्‌, आलयान्‌ इन्टन्‌ मगद्धे, 

पण्ड प्यद्िप्पुक्क्टे णाल्लि, प्रिर आण्डिड्ङ्गाल्लो, 
काण्ड कुडि वाद्धक्के वाद्धन्द्‌, कावल प्पदटुम्‌ कवित्त 

पण्डे मणाट्टिमार मुन्न पाद्कावल्‌ वैककु ङ्ाल्लो ॥७॥ 


कुडियिल्‌ पिरन्दवर ग्रय्युम्‌+, गुणम्‌ आन्रम्‌ ग्रस्िलन्‌ अन्दो ! + 
नडे आन्रम्‌ ग्रस्दिलन्‌ नङ्खाय्‌ ! , नन्दगोपन्‌ मगन्‌ कण्णन्‌, 
इडे इरपालुम्‌ वणङ्ग+ इद्टेतिद्धेत्तन्‌ मगब्छ एङ्कि, 
कडेगयिरे पट वाङ्गि+ क्के तद्धम्वरिडङ्गाल्लो ॥८॥ 


वण्णिर त्तोय्‌ तयिर तनने, वच्छे प्पिन्‌ मुन्‌ एन्द्‌, 
कण्‌ उरङ्गाद इरन्द्‌, कंडेयवुम्‌ तान्‌ वल्लघ् काल्लो, 
अण्णिर त्तामरे च्वङुण्‌, उलगच्छन्दान्‌ टन्‌ मगै, 
पण्‌ अरेया प्पणिकाण्ड, परिणर आण्डिडङ्खाल्लो ॥१॥ 


28 नल्लदोतमिर (297-306) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


उसके ससुर नदगोपाल उत्साहवर्दधन करते हुए कगे “ऊपर 
देख" ओर उसकी मछली जैसी आखे, मुगे जैसे होट, उन्नत 
उरोज, पतली कमर, ओर स्वस्थ वांस की तरह वाहं देखकर 
वे आनन्दित होकर क्या यह प्ष्ठेगे “इस कन्या की मां क्या 
अव तक जीवित होगी ?* ओह आश्चर्य | 301 


चकधारी देवाधिदेव, क्या आज हमारी वेटी कं गुणों मे खोट 
निकालकर उसका निरादर करेगे या अपने पूर्वं की पलियो की 
मंडली म सम्मिलित कर उसको अपने सम्यक जीवनशैली एवं 
सुरक्षा प्रदान करते हृए सुखी जीवन वितार्येगे ? ओह आश्चर्य 


| 903 


हे नारियां । नदगोपाल कं पुत्र कृष्ण नै अपने कल की वटृती 
प्रतिष्टा कं लायक कोड काम नही किया ओर नहीं संसार की 
शीति रिवाज को माना | क्या मेरी बेटी मथानी की रस्सी पकड 
कर पतली कमर से ्मुककर दाये वायं करते थककर तवतक 
मथानी चलायेगी जवतक उसकं हाथ सूज नहीं जायेगे ? ओह 
आश्चर्य | 304 


क्या हमारी वटी उषा काल से पहले जागकर विना सोये श्वेत 
दही मथती रहेगी या भूमंडल को पग से मापने वाले सुन्दर 
रक्तिम आंखों कं प्रभु उसे नौकरानी का काम दे उसका निरादर 
करेगे ? ओह आश्चर्य | 305 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


सुन्दर वागो से शीतलता प्राप्त किये हृए पुदुवै कं विष्णुचित्त कं 
मायवन्‌ पिन्‌ वरि णन, वद्ियिडे माटृङ्व कट्‌ट्‌ ये सालक तमिल मीत एक मां कं विस्मय पर्णं शब्दां का 
भ्रायगद्र मररियिलम प्रक्क. अडगनै माटमम एल्लाम, | स्मरण कराते है जो कृष्ण कं रास्ता का संधान करती हुई 
_ ` `` ` † ` | गौपगांव में जाकर अपनी दुखड़ा सुनाती है| जो इये कण्ठ 


तायवद ्ल्लिय मल्ले, तण पुद्वे पद्रन्‌ मन्न, करगे वे मणिवर्णं वाले सलोने प्रभु का दास हो जा्येगे | 806 
तृय तमिद्धं पतम्‌ वल्लार+ तृ मणि वण्णनुक्काद्रर॥१०॥ पेरियाकवार तिरूवडिगके शरणं । 


। प्रियाद्वार तिरवडिगव् भरणं ॥ 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
29 एन्नादम्‌ (307 - 317) 
नन्दन्‌ मदलेये क्कागुत्तने नविन्छ उन्दि परत्तल्‌ 
(भगवान राम एव भगवान कृष्ण की गरिमामयी गाथा 8 दो गोपियो की वार्ता) 

{वन्‌ नादन्‌ देविक्क,+ अन्रिन्वप्प इईयादाद्ट. जव इन्द्र की पलि ने स्वर्गिक फूल दने से मना कर दिया तो घनघोर 

तन्‌ नादन्‌ काणवे* तण्प्‌ मरत्तिने, आवाज वाले गरूड ने पेड उखाडई कर सत्यभामा कं वाग मं लगा 
वन्‌ नाद प्पुच्छ््ाल्‌+ वल्निय प्परित्तिट्ु, तता ॥ नुपप म भ 

एन्‌ नादन्‌ वन्मेथे प्याडि प्यर, या | इन्द्र यह सव भयभीत हौ चुपचाप देखते रहे | हमारे प्रभु का 
ट्म्विरान्‌ वन्मेये प्पाडि प्पर॥१॥ गुणगान करो ओर ञ्ूमो | हमारे परभु का गुणगान करो ओर ञ्ूमो 307 


जव शुराम ०५ धनुष - परत्यचा * चदा 
ठन्‌ विल्‌ वलि कण्डु, पो हन्कैदिर वन्दान्‌, जव शुर ने मार्ग रोकते हृए कहा “हमारे धनुष की | राओ 
तन्‌ विल्ल्लिनोड़म्‌, तवते टदिर वाङ्गि, तो जाने  । हमारे प्रभु उनका धनुषवल ओर तपवल दोनों ले लिए 
क पर्व मे उन्होने अपना धनुष चलाते हुए ताडका राक्षसी का अंत किया 
तन विल््लिन्‌ वन्मेये प्पाडि प्पर+ 
वित 11 था | उनका गुणगान करो ओर ज्मो | दशरथ का गुणगान करो ओर 


सूमो 308 


जव प्रभु रुकिमिणी को रथ मे वैटाकर चलने ही वाले थे कि घमंडी भाई 
रूक्म उनकी ओर तेजी से दीडते हए आया | उसकं घमंड को चूर 
| 0 करते हृए प्रभु ने उसके शिर काट लिये | उनके शीर्य का गुणगान 
णरक्कटान्‌, वीरम्‌ णिदेय, त्तलैयै त जो 

न करो ओर ञ्युमो | देवकी कं सिंह शावक का गुणगान करो ओर ञ्युमो 


दवकि णिङ्न प्पाडि प्पर॥३॥ न 


उरुप्पिणि नद्य, त्तर एटि ककोण्ड+ 
विरुप्पुटरङ्गग, विरैन्ददिर वन्द्‌, 


८ ¢ "वन चले ११ र वात 
नाट्लाय भन, यनम भेरा दनि. सौतेली मां ने कहा वन को चले जाओ । घातकी मां की | 
ईटत्ताय्‌ पिन्‌ तीडरन्द्‌, टम्विरान्‌ ! टन्रव्छ, | सुनकर विना गुस्सा किये वे वन को चले गये | उनकी अपनी मां ने 
कूद त्ताय्‌ शील्ल+ क्काडिय वनम्‌ पोन, “हमारे प्रभु" कहते हुए उनका पीठा किया | उनका गुणगान करो 
णीट्म्‌ इत्नादाने प्पाडि प्र, 
ओर ्ूमो | सीता कं दुल्हा (सीतापति) का गुणगान करो ओर ञ्यूमो 


णीदे मणाट्टनै प्पाडि प्पर॥४॥ 
910 
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दिव्य प्रवधम 


पञ्जवर द्तन्‌ आय्‌« प्पारतम्‌ कैणय्द्‌* 


नञ्ज॒मिव्छ नागम्‌+ किडन्द नल्‌ पीखौ पक्क 


अज्ज प्पणत्तिन मल्‌, पायन्दिद्ररव्टं णशय्द, 
अन्जन वण्णनै प्पाडि प्पर्‌+ 
अणोदे तन्‌ णिङ्कत्ते प्पाडि प्पर॥५॥ 


मुडि आन्रि. मृवुलगद्ुद्टम्‌ आण्ड, उन्‌ 
अडियकरव्ट टन््‌« अवन्‌ पिन्‌ तीडरन्द, 

पडियिल्‌ कृणत्त॒+, प्रत नम्विक्कृ+ अन्य 
अडिनिलै ईन्दाने प्पाडि प्पर, 

अयात्तियर कामान प्पाडि प्र॥६॥ 


काच्ियन पो, कलङ्क प्पायन्दिट्ट्‌, अवन्‌ 
नीच््मुडि पन्दिलनुम्‌+ निन्र नडम्‌ श्य्द. 
मीढ्ठ अवनुक्कृ, अरट्ट णय्द वित्तगन्‌ 
ताव्ट वलि वीरम पाड प्र, 
त्‌ मणिवण्णने प्पाडि प्पर॥७॥ 


तारक्किव्टन्‌ तम्विक्कृ, अरणीन्द्‌ तण्डगम्‌ 
नृद्वच्, णील््काण्ड पागि, नडङ्गिड 
च्ण्रप्पणकावै, च्चवियाड मृक्कृ, अवद्ट्‌ 


आरक्क अरिन्दानै प्पाडि प्र, 
अयात्तिक्करणने प्पाडि प्पर॥८॥ 


माय च्चगडम्‌ उदेत्त, मरदिरुत्तु. 
आयर्गव्येड पाय. आनिरे कान्त, अणि 

वयिन्‌ कृच्छल्‌ ऊदि+ वित्तगनाय्‌ निन्र,+ 
आयर्गन्ट एदि प्पाडि प्परः+ 

आनिरे मयत्ताने प्पाडि प्पर॥९॥ 


29 एन्नादन्‌ (307 - 317) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


पाचों भाई कं दूत कं रूप मं उन्हने युद्ध कराया | उस ताल मे प्रवेश 
किये जिसमे एक नाग विष वमन करता था | उसकं पाचों फनों पर 
न॒त्य किया ओर पुन? उस पर अनुग्रह भी किया | श्यामल प्रभु का 
गुणगान करो ओर ्जूमो | यशोदा कं सिंह का गुणगान करो ओर ञ्यमो 
311 


अद्वितीय भाई भरत उनके पीष्ठ गये ओर कहा “राजमुकुट धारण कर 
तीनों लोकों का राज्य कीजिए आरि भक्तों पर अनुग्रह कीजिए । तव 
प्रभ ने उन्हं अपना पादुका दे दिया | उनका गुणगान करो ओर 
ञूमो । अयोध्या कं राजकुमार का गुणगान करो ओर स्यूम 819 


उन्होने कालिय के पाच बड़ फन पर कृद कर खड होकर नृत्य किया 
जिससे दह मटमेला ओर गंदा हो गया ओर पुनः उसपर अनुग्रह 

किया | उनका गुणगान करो ओर ञ्यूमो | श्यामल प्रभु का गुणगान करो 
ओर स्यूम 813 


केकेयी कं सुनियोजित वचनां को सुनकर उन्होने राज्य छोटे भाई भरत 
को दे दिया। दंडक वन मं प्रवेश कर पतली कमर वाली सुर्पनखा कं 
नाक ओर कान काट लिये जिससे वह चित्कतार कर रोने लगी | उनका 
गुणगान करो ओर ज्लूमो | अयोध्या के राजा का गुणगान करो ओर 
ञमुमो 314 


उन्होने दुष्ट गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, मणख्दु कं वृक्ष को तोड़ा; 
तथा गोपजनो कं साथ गाय चराये, ओर वासुरी वजाते हृए चमत्कार 
करते रहे | गोपराजा का गुणगान करो ओर ञ्युमो | गाय कं चरवाहे का 
गुणगान करो ओर ्ूमो 315 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


कारार कडत्नै अडैत्तिटट्‌, इलद्गे पक्क, | गहरे समुद्र पर सेतु वनाकर वे लंका मँ गये | रावण कं मुकुट सहित 
ओरादान्‌ पीन्मुडि, आन्वदाडन्रेयुम, | दस शिरो को एक एक कर काट गिराया ओर छोर भाई विभीषण को 
नरा अवन्‌ तम्विक्क^ नीढ्ट अरीन्द | राजा वना दिया | सदा अतृप्त रखने वाले अमृत गाथा का गुणगान 


आरावमुदने प्पाडि प्परः+ 
ऽ योत्तियर चन्दन करो ओर इ्युमो | अयोध्या कं राजा का गुणगान करो ओर मो 316 
अयात्तियर वन्दने प्ाडि प्र ॥४०॥ 


श्रीविल्लीपुत्तुर कं विष्णुचित्त कं ये साक दसक गीत, उन्दी 


¦नन्दन मदलेये, क्कागत्तनै नविन्य, ह जिसमे 
. । परात्तल कं गाओ ओर ञ्यूमो नृत्य का स्मरण कराते हँ जिसमे सुन्दर 


उन्दि परन्द, आद्ियिद्ेयार्गढ मील्‌, 


रन्‌ तमिद तन पृद्यै, विटट्गित्त्‌ मल्‌, गोपियों एक कं वाद एक कृष्ण एवं राम का गुणगान करते हं । जो 
7न्दिनोडेन्द्म्‌ वल्लारक्कृ, अल्लल्‌ इल्लैये ॥%॥ | इसको कण्ठ कर लगे वे सभी दुश्खो से दूर रहम | 317 


॥ प्रियाव््वार तिरवडिगव्ठ शरणं | पेरियाक्वार तिरूवडिगठे शरणं 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
80 नरिन्दकरूडक्तुकल्‌ (318- 327) 
श्वदिक्कु अनुमन्‌ तरिवित्त अडेयाकम्‌ 
(हनुमान जी का लंका पहुंचकर सीता जी से मिलकर भगवान का संवाद सुनाते हए उनकी अगुटी देना ओर सीताजी को प्रसन करना ) 
रिन्द करडग्ल्‌ मडवाय्‌ ! , निन्‌ अव्िन्‌ विष्णप्यम्‌, | काले सघन केश वाली संभ्रांत महिला | दास कं निवेदन को सुने | 
ररिन्द मिल कौडदवनै, च्छिदैत्तदम्‌ ओर अञ्याद्म्‌॥१॥ | जीता था । तप्शील प्रशुराम जो राजाओं का समूल नाश कर रहे थ 
। | यह सुनकर हमारे प्रभु को अपने धनुष की चुनौती दिया | प्रभु ने 
उनके धनुष ओर तपवल का हरण कर लिया | यह हमारा एक 
प्रामाणिक परिचय हे | 318 


1 1 कमलनयनी, चिले हुए फूल की माला वाली । | हम आपकं चरणों 

भल्लियम्प्‌ मलर क्कादाय॒ !* अटि प्रणिन्दन्‌ विण्णप्पम्‌, मांगते 

र की वन्दना करके कुष्ठ कहने की अनुमति मांगते हँ । सुखद गोधूलि 
ल्लुगेन्‌ केटरुदाय्‌, तुणे मलर क्क्‌ मडमान ! , > ४ जन 

हन््तयिमं पादिन नरन. हर्दरार द करौयिन. वेला मे एक दिन एकान्त स्थल पर आपने उन्हं चमेली की माला से 
मल्लिगो मा मालै कोण्ड, अद्गारततद्म्‌ ओर अेयाम्‌॥२॥ | वाध दिया था। यह हमारा दूसरा प्रामाणिक परिचय हं । 319 


केकयी का हदय राम कं विरुद्ध हो गया ओर उनकं दो वरदानों को 
०५०५ मनत्तनद्ठाय्‌^ क्केगगि वरम्‌ न राजा दशरथ अस्वीकार न कर सके | व्यथित हदय से उन्होने कहा 
लक्किय मा मनत्तननाय, मच्नवन मरादाद्धिय, ॥ 1 व त । तं 
। च श ध्मण 
कृन ककृमर! काङ्ेय पो हनन, विड कोड कुल कं वीर सिंह, आप वन को जाये | राम ओर लक्ष्मण वन 
इत क्कृमणरन्‌ तज्नीडम्‌, अङ्कगियदोर अडेया८म्‌॥३॥ को चले गये । यह हमारा एक ओर प्रामाणिक परिचय हे | 320 


वार अरणिन्द मुल मडवाय्‌ ! , वेदवी ! विण्णप्पम्‌, कचुकी से वधे उरोज वाली संभान्त महिला, रथो वाली अयोध्या की 
तेर अन्द अयोत्तियरकोन्‌, परन्वी । केटुरय, योग्यवती रानी, वैदेही । निवेदन के लिए प्रार्थी हू 8 भुजनाल धारण 
कृर अगिन्द वल्‌ वलवन्‌, गुगनोडम्‌ गदे ततनिल्‌, वातै | बन 
भीर अगिन्द तोढमे, ण्डम्‌ भर अडया्म्‌॥ ८। करने वाले गृह को गगा कं किनारे हमारे प्रभु ने अपना सखा 


वनाया | यह हमारा एक ओर प्रामाणिक परिचय है। 321 
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दिव्य प्रवधम 


मान भमर मनाक्कि! , वैदवी ! विण्णप्पम्‌, 
कान्‌ अमरम्‌ कल्लदर परय, क्काडरेन्द कालततु, 
तन्‌ अमरम्‌ पद्धिर्‌ चारल्‌+ वित्तिर कृडत्तिरप्प, 
पाल मीद्ियाय्‌ ! वरत नम्बि, पणिन्ददम्‌ आर अडेयाद्रम्‌॥५। 


वित्तिरकृडत्तिरप्प, च्चिर काक्के मुले तीण्ड 

अत्तिरमे कोण्डरिय, अनेत्तलगुम्‌ तिरिन्दाडि, 
वित्तगने ! इरामावो ! , निन्‌ अवयम्‌ दनर्प्प, 

अत्तिरम अदन्‌ कण्णो, अरत्तद्म्‌ ओर अडेयाद्टम्‌॥६॥ 


मिन आत्त नृण इडेयाय्‌ ! * मय्‌ अडियेन्‌ विण्णप्पम्‌, 
पन्‌ आत्त मान्‌ आन्य, पुगृन्दिनिद्‌ विदैयाड, 
निन्‌ अन्विन्‌ वद्धि निन्, शिलैपिडित्तम्विरान्‌ एग 
पन्न अङ्गिलक्कुमणन्‌, पिरिन्दद्म्‌ आर अडेयाद्टम्‌॥४। 


५ 
भ 


मे तगु मा मलर क्कछलाय्‌ ! , वैदवी ! विग्णप्यम्‌+ 

भातत पग्र वानरक्कान्‌, उडन्‌ इरन्द्‌ निने तेड, 
भ्त ग्रीर अयानियरकान्‌, अडेयाद्रम्‌ इवे मादधिन्दान्‌, 
इ ततगोयाल्‌ अडेया्रम, ईदवन्‌ के मादिरम॥८॥ 


तिक्कं निरे पुगक्राद्न्‌, ती वचि च्चनर नाढ, 

मिक्कं परम्‌ गरवे नइव, विल्‌ इरत्तान्‌ मादिरम्‌ कण्डु, 
भाक्कमाल्‌ अडेयाद्रम्‌, अनुमान ! न्ट, उच्विमल्‌ 

वतत क्काण्डगन्दनद्राल्‌, मलर क्कृद्लाढ ग्रीदेयुम॥१। 


80 नरिन्दकख्ड्कुठल्‌ (318 - 327) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


दुग्धवत मधुर वचनां वाली हिरननयनी वैदेही | निवेदन है 8 राम 
पथरीली रास्तों से गुजरते हृए चित्रकूट मं सुखद पर्णकुटीर मे रिकं थे 
कि छोट भाई भरत आकर दंडवत हो गये | यह हमारा एक ओर 
प्रामाणिक परिचय है | 329 


चित्रकूट मे एक छोटे काग ने आपकं स्तन पर चोच मारातोरामने 
उसके ऊपर एक घास के तिनके का संधान किया जिसकं इर से वह 
तीनो लोकां मे दीडता फिरा। अततः दया की भिक्षा मांगते हए राम 
के चरणो मे गिर पड़ा | तिनकं कं उस आयुध ने उसकी एक आख 
निकाल ली | यह हमारा एक ओर प्रामाणिक परिचय हं । 828 


विद्युत रेखा सी कमर वाली संभान्त महिला । आपका विनीत दास 
एक निवेदन करता है 8 एक स्वर्णमय हिरन आपके समक्ष कीड़ा 
करने लगा। आपकं स्नेहवश मेरे प्रभु धनुष लेकर चल पड | पुन 
लक्ष्मण भी विदा हुए | 324 


रगीन फूल की जूडावाली वैदेही | एक निवेदन है 8 अप्रतिम यश 
वाले वन्दरो कं राजा सुगीव की सहायता से अयोध्या कं राजा ने 

आपकी खोज कं लिए जव दल भजा तो ये कथायं सुनायीं | पुन 
ओर प्रमाण मे यह रहा उनकं हाथ की अगूटी । 325 


ऋषियों की यज्ञअग्नि की रक्षा कं लिये कृतसंकल्प प्रभु ने जगप्रसिद्ध 
राजा जनक कं धनुष को राजकुमार की महती सभा मं तोड़ा था 
उनकी अगूटी को देखकर रंगीन एएूल की जूडावाली सीता बोल उरी 
“हनमान तुम्हारे प्रमाण विश्वसनीय ह " | तत्पश्चात्‌ अंगूठी को सिर 
पर चटाकर वहत प्रसन हुई | 326 
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दिव्य प्रवधम 
वार आरम्‌ मुले मडवाद्ट, वैदवि तने ककड, 
रीर आरम्‌ तिरल्‌ अनुमन्‌, तरिन्द्रत्त अडेयाद्रम्‌, 


परार आरम्‌ पुग पद्व, पटरविरान्‌ पाडल्‌ वल्लार, 
एर रार्‌ वैगन्दत्तु इमेयवगडिरप्पार॥१॥ 


। परियाद्वार तिरवडिगद्ध ग्ररण | 


80 नरिन्दकख्ड्कुठल्‌ (318 - 327) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


जगपरसिद्ध पदै कं पत्तारविरन के ये दसक गीत वीर हनुमान के 
ठन प्रमाणो को गाते है जो उन्होने कचुकी वाली सीता को अशोक 
वन मं देखकर सुनाया था। जो इनको कण्ठ कर लेगे वे सुखद 
वकुण्ट म देवताओं कं साथ निवास करेगे | 397 


पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम 


परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


31 कदिरायिरम्‌ (328 - 337) 


मायने क्कण्ड शुवड उरै्तल्‌ 


(उनलोगों के वीच का संवाद 8 जो उनकी खोज करते है जर जिन्होने उन्हे देखा हे ) 


कदिर आयिरम्‌ इरवि, कलन्दरित्ताल्‌ अत्त नी्र मुडियन्‌, 
एुदिर इत्‌ परमे इगमने, इरक्कृम इडम्‌ नाइदिरल्‌, 

भदिरम्‌ कदर पदो, इरणियन आगम्‌ पिन्द, भ्रियाय्‌ 
दिरम्‌ भढरन्द कैयाडिरन्दानैः उच्छवा कण्डार एद्रर॥१। 


नान्दगम्‌ शद्ग दण्ड, नाण़ अलि च्वारद्गम्‌ तिर च्वक्करम्‌, 
एन्द्‌ परमे इगमने. इरक्कम्‌ इडम्‌ नाइदिरल्‌, 

कान्द मुगिद्छ विरल मीदेक्कागि, क्कइ्ञ्जिले गन्िरक्कं, 
वन्दर तलैवन्‌ जनकगजन तन्‌. वच्ियिल्‌ कण्डार उ्रर॥२॥ 


कालेयाने क्कोम् प्रित, क्कृडलर ग्ने पीरदद्धिय, 

गिलेयाल मरामरम्‌ एय्द दवने, च्छिक्कन नाइदिरल्‌+ 
तलेयाल्‌ कृरक्किनम्‌ ताद्ग च्वनर, तडवरे कोण्डडेप्प, 

भरले आकंडकरे वीटिरन्दाने, भडगुते क्कण्डार एद्रर॥३। 


तोयम्‌ परन्द नड्‌ ग्रु्लिल्‌, तील्ले वडिवु कोण्ड, 
माय क्कृदवि यदने नाइरिल्‌+ वम्मिन्‌ गरवड़गेक्कन्‌, 
भायर मडमगद्र पिन्नक्कागि, भडल्‌ विडे एद्धिनेयुम्‌, 
वीय प्पीरद्‌ वियरतु निन्राने, मयुम्मेये कण्डार एष्ठर॥ ८॥ 


नीर एर पल्जडे नीलकण्डन्‌म्‌, नान्मुगनम्‌ मुरयाल्‌, 
रीर एर वाम्रग्जय्य निन्र, तिरमाले नाइदिरल्‌+ 
वार एर कद उररप्पिणिये, वलिय प्मिडितत क्काण्ड 


तर एटि, गने नइव्‌ पोर भरस्य, च्परिक्कन क्कण्डार उ्र॥५॥ 


31 कदिरायिरम्‌ (328-337) 


आप क्या अदितीय यश वाले राम कं निवास स्थान का अनुसंधान कर रहे 
हैं जिनका विशाल मुकुट हजारो सूर्य कं प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान 
है? वहृतों है जो उन्हं नरसिंह खूप मे हिरण्य की छाती फाडने के पश्चात्‌ 
रक्तरजित नखपंजगों कं साथ देखा हे | 328 


आप क्या अद्वितीय यश वाले राम कं निवास स्थान का अनुसंधान कर रहे 
है जो शंख चक गदा खड्ग एवं धनुष धारण करते है ? वहतो है जो 
उन्हं सम्राट जनक कं धनुष यज्ञ मे कमलपंखुडी सी उगली वाली सीता के 
लिए धनुष तोडते देखा हे । 329 


आप क्या शीघ्र हीं प्रभु का अनुसंधान करना चाहते ह जिन्होने दु्दीत 
हाथी के दात उखाड लिये, राक्षसो की सेना का संहार किया ओर एक 
ही वाण से एक कतार कं सात वृक्षो को छद दिये ? वहृतो हँ जो उन्दं 
समाट जनक के धनुष यन्न मे कमलपखुडी सी उगली वाली सीता कं लिए 
धनुष तोड़ते देखा हे | 330 


आप क्या परभु का अनुसंधान समुद्र कं वीच मं करना चाहते ह नहा वे 
निश्चिन्त हो एक आदि वालक (वट पत्र पर सोये हृए) के रूपमहं तो 
आइए हम एक उपाय वताते हं | गोपवंश की कुमारी नप्िनाय कं लिए 
उन्होने सात वृषभो का सामना करते हए उनका वध किया ओर पसीना से 
नहाते हए खड रहे । वहतो ने उन्हं इस तरह से देखा है | 381 








आप क्या तिरूमल के प्रभु का अनुसंधान करना चाहते हँ जिनकी प्रूजा 
चारमुख वाले बह्मा ओर नीलकट शिव मत्रं के साथ करते हं ? वहतो ट 
जो उन्हं कचुकी वाली रुक्मिणी का अपहरण कर अपने साथ रथ पर ले 
जाते समय शत्रुओं का शीर्यपूर्णं सामना करते देखा हे । 382 
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दिव्य प्रवधम 


पल्ला वडिवृढे प्रयच्च तुम्न, परणमृले वाय मइक्क 
वल्लाने, मा मपिवणने, मर्वम्‌ इडम्‌ नाइदिरल्‌, 
पल्लायिरम्‌ परन्‌ दविमागड, पवम्‌ एरि तुक, 
एल्लारम्‌ ग्र च्विङ्ाग्ननते, इरन्दाने क्काडार एष्रर॥६। 


वच्छे विद्धिरडगु वर्जडर तिर च्चक्करम्‌+ एन्द्‌ केयन्‌+ 

उच इडम्‌ विनविल्‌, उमक्किरे वम्मिन्‌ ुवड्रेक्कन्‌, 
वच्छे प्युरवि क्कृरक्कु वल्काडि, तेर्मिगे म॒न्वु निन्र, 

कल प्यडेत्तणे आगि, प्पारतम्‌ कैमरय्य क्कण्डार उव्रर॥७॥ 


नाछठिे कृरिटट्‌ ककातत निन, भ्रमर तम्‌ मृण, 
नागि परण पडे पीरदवन्‌, देवकि तन्‌ ग्निगवन्‌, 

राढ काण्डनिर्यि परेण, स्वयत्निरदन्‌ तलैये, 
पाद्ठिल पर पडे पगदवन्‌, प्क्कम काडर उष्ठर॥८॥ 


मणम्‌ मलेयुम्‌ मरि कडत्यढम्‌, मदम्‌ यावुम्‌ एल्लाम्‌, 
तिए्णम्‌ विद्ङ्गि उमिदधन्द दवन, च्चिक्केन नाइदिरल्‌, 
टकरियदार एनम्‌ आगि, इरनिलम्‌ पुक्किडन्द्‌, 
वण्ण क्करदगृल्‌ मादगड, मगन्दाने क्कण्डार एद्र॥१। 


कर्य मुगिल्‌ पुरे मनि मायने, क्काड गरुवदुरतु, 
प्रवि मुम्‌ रषद शल्‌ ङ्ग, विग्र कनि पद्व, 
तिरविर्‌ पलि मरेवाणन्‌, पदटरविरान्‌ रन्न माले प्तम्‌, 


प्रवु मनम्‌ उडे प्यत्तर उच्छार, प्रमन्‌ अदि गरव ॥१०॥ 


| प्ररियाद्वार तिरवडिगद्ठ म्ररण ॥ 


31 कदिरायिरम्‌ (328-337) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


आप क्या नीलमणि वर्णं वाले प्रभु कं निवास स्थान का अनुसंधान करना 
चाहते हं जिन्होने खतरनाक राक्षसी कं स्तन पर अपने होट लगाकर उसकं 
प्राण हर लिये ? वहतो हँ जो समुद्र के लहरो से पेड खाते द्वारका में 
उन्हं सोलह हजार रानियो से धिरकर राजतिलक के अवसर पर 
सिहासनाखूठ्‌ होते देखा हे | 3388 


आप क्या श्वेत शख एवं चमकते चक कं धारण करने वाले प्रभु कं 
निवास स्थान का अनुसंधान करना चाहते हँ तो आइए एक छोटा सा 
उपाय वताते ह । वहृतां हँ जो उन्हं हनुमान ध्वज फहराते श्वत घोड़ों कं 
रथ से चुपकं से भारत युद्ध का दिशा निर्देश करते देखा हे | 834 


देवकी क पुत्र कृष्ण दिन भर उन राजाओं से लडते रहे जो जयद्रथ के 
पक्षधर थे | अगर आप उनका अनुसंधान कर रह ह तो बहतो ह जिन्होने 
उन्हं अर्जुन कं पास से अपने चक कं दवारा सूर्य को छिपाते देखा है ओर 
तव अजुन चै वाणो की वर्षा कर जयद्रथ कं सिर को काटकर गदं 
डाल दिया | 385 


क्या आप निश्चित रूप से उनका अनुसंधान कर रह जोएक ही वार मं 
पृथ्वी पर्वत एवं समुद्र को निगल जाते ह ओर पुन उन्हे वाहर निकाल देते 
ह ? वहतो ह जिन्हौने उन्हं कल्पनातीत सूकर कं रूपमे भू मंडल का 
उद्धार करकं सुन्दर कंश वाली भू देवी से व्याह रचते देखा ह । 386 








हरे भरे खेत जिसमे धान वटकर ओर घोड की तरह ब्यक जाते है उस 
पुदुवे कं मेधावी वेदिक ऋषि विष्णुचित्त कं ये तमिल गीत घनश्याम प्रभ 
के दर्शन कं उपाय वताते हं | हृदय से पाट करनेवाले भक्तगण प्रभु कं 


चरणारविन्द को प्राप्त करते है | 387 
पेरियाठ्वार तिरूवडिगठे शरणं । 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
8 अलम्बावरूडा (338-348) 


तिरूमालिरूञ्जोले च्विरप्पु 

तिरूमालेरन्सओलै पर्वत की गाथा 8 

यह स्थान मदुरे से लगभग ‰0 कि मी उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है (देखिये ॥॥७5 रक्षा९७॥ ४/०. 4, 9 227 ) । अगर मलय पर्वत 
के तलहदटी कं मदिर कं मूल विग्रह भगवान सुन्दरराजा या सुन्दरवाहु कं नाम से जाने जाते ह । अठकगर का शाब्दिक अर्थं सुन्दरता हं 
इसीलिये मंदिर को “अकगर कोल ` भी कहते ह | भगवान को सुन्दरराजा के अतिरक्ति “कल्लाकगर ` एवं “तिरूमालैखुन्सओलै नावि भी 
कहते है | इसे “तिरुमल ईखूम सोल यानि वागों वाले भगवान का पर्वत भी कहा जाता हे । मुरुय पर्वत वृषभ के रूप में दिखता है ओर 
चारो तरफ कं अन्य पर्वत गाय की तरह दिखते हे । महाभारत काल मं इसीलिये इसको वृषभाद्रि के रूप मं वर्णित किया गया हे | करत्त 
आवार यानि रामानुज स्वामी के अन्यतम शिष्य अपनी आये खोने कं वाद सुन्दरवाहू स्तवन मँ यहां कं पेरूमल की प्रशस्ति गाये हं | 

गोदम्मा अन्डाल ने अकगर पेरूमल यानि सुन्दरवाहु को एक सौ घडे पायसम एवं मक्खन से अर्चना करने की मनौती रखी थी जौ 
भूलवश पूरा नहीं हो सका था ओर वाद मं रामानुज स्वामी ने सुन्दरवाहु भगवान को 100 घड़ पायसम एवं नवनीत का भोग लगा कर पूरा 
किया । तत्पश्चात्‌ ही वे श्रीविल्लीपुत्तुर अन्डाल कं दर्शन कं लिए पहुचे | कहते हैँ रामानुज स्वामी का सुन्दरवाहु भगवान को अन्डाल की 
भूली वात को पूरा करने से अन्डाल इतनी प्रसनन हुई कि वे वरामदे तक आगे वटकर रामानुज स्वामी को अपना “अग्रज भाई“ मानते हुए 
स्वागत कं लिए आगयी | आज भी व्रीविल्लीपुत्तुर मे अन्डाल की उत्सवमूर्तिं वही वरामद मे रखी जाती हे | 

अगर मलय मे नूपुर गगा का वहत बड़ा महत्व हे । जव त्रिविकम रूप म भगवान सव लोकों तक अपने पवित्र पग को बढा दिये 
तव बह्मा उनकं चरण को धो कर चरणामृत का लाभ लेने लगे। उसी समय चरण धोने के अन्तराल मे भगवान कं पाजेव से लगकर जल 
की कुष्ठ वृदं इस पर्वत पर भी आई ओर वह से नृपुर गगा का प्रर्दृभाव हआ | सुन्दरवाह भगवान की संपूर्णं उत्सव मूर्तिं एक विशेष तरह 
के स्वर्ण धातुसंही वनी हू है जो अन्य किसी मंदिर में नहीं है। अपवाद मे मात्र तिरूअनन्तपुरम के अनन्तशयनम भगवान ह जहां का 
उत्सव विग्रह इसी तरह के सोने से बना हुआ हे | सुन्दरवाहु भगवान का तिरूमंजन मात्र नृपुरगगा कं जल से ही कियाजाता है | जव कभी 
भी अन्य जल से तिरूमजन कराया गया भगवान की मूर्तिं काली हो गयी । अत नित्य नूपुर गंगा के जल से ही तिरूमंजन होता ह| 

मदुर कं शिव जी, जो सुन्दरेश्वर कं नाम से जाने जाते है, का कल्याण उत्सव एवं अठगर कोईल कं सुन्दरवाहु भगवान का कल्याण 

उत्सव चैत्र मास म मनाया जाता है । अपनी बहन पार्वती जी से मिलने सुन्दरवाहु भगवान स्वयं मदुरे जाते ह जिसमे नौ दिनों के उत्सव 
अवधि मे से अठगर पेरूमल का तीन दिन इसी कार्यकम मं व्यतीत हो जाता हे | 


नम्याः: कि राक्षस गन हत्या करते हुए स्वतत्र रूप से घूमते ओर लोग डर से 
;अलम्वा वर्द्रा, क्कान्ट तिरियुम्‌ अरक्करे, 


कृलम्‌ पाठ पडत, क्कलविव्छक्काय निन कोन मले, | भागे फिरते । राक्षसं का समूल नाश करने वालं प्रभु 


्िलम्वारक्क वन्द्‌, दय्व मगद्िगव्ट आइम्‌ शीर, तिरूमालिरुन्सओले के प्रधान पूज्य देव के रूपमे खड हे | यहां 
गिलम्वार पायुम्‌* तन्‌ तिरमालिरञ्जोलेय ॥१॥ पेजनी वजाती अप्सराये नूपुर गंगा मे स्नान करने आती ह । 388 






वतल्त्नाव्छन्‌ ताद्टम, वाव्छ अरक्कन मुडियुम्‌. तद्खु रावण के मजबूत भुजाओं एवं मस्तको को एवं उसकी दष्टा वहन 
कालान स पोक्कुवित्तान पीरन्दम्‌ त क सर्पनखा कं नाक को काटने वाले प्रभु तिरूमालिरुन्सओले में 
नना क अ म ० | शाश्वत रूप से निवास करते है जिसके पर्वतश्रेणी पलाण्डु “विजय 
त्त्ना निकृम्‌ शीर, तन्‌ तिरमाल्निरज्जालैय॥२॥ | ~ +> न -1 ह ५ 
हो की ध्वनि से गनते ह । 389 
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दिव्य प्रवधम 


तक्कार मिक्कागेच्ै. च्चञ्चलम य्यम्‌ णलवरै. 
तक्काम्‌ नरिय पक्कविक्कम्‌, ल्वन्‌ पीन्मलै, 

ल॒ क्कालमुम्‌ न्र्‌, णवित्तिरक्कृम्‌ अडियरै, 
अ क्कानरियै मादम्‌, तण्‌ तिरमालिरन्जातैय॥ ३॥ 


आनायर कडि, अमत्त विद्छवे, अमरर तम्‌ 
कानारक्काच्छिय, क्कावरत्तनत्त च्चय्दान मल्नै. 
वानाटटिल निन्य, मामत्र क्कपग त्तीतिदिः 
तन आर पाय॒म्‌+ तन्‌ तिरमाल्िर्ञ्जालैय॥ ४॥ 


अर वारणम्‌ पणि काण्डवन, पखौयिल. कञ्जन तन 
ओर वारणम्‌ उपिर उण्डवन्‌, शन्र्रैयुम्‌ मलै, 
करः वारणम्‌, तन्‌ पिडि तुरन्दाड, कड्‌ वण्णन्‌ 


तिर्वाणै कृर त्तिरियुम्‌, तण्‌ तिर्मालिरल्जालैय॥५॥ 


एवि च्चय्वान+ एन्धदिरन्दु वन्द मल्ल्लरै, 
णाव नगरत्त+ णान्दणि तोढ् चद्रन्‌ मनै. 
आव त्नम्‌ न्स, अमरगद्टृम्‌ नन्‌ मुनिवरम्‌ 
वित्तिरक्कम्‌+, तन्‌ तिरख्मालिरज्जाल्ेय ॥ ६ ॥ 


मन्नर मर्ग+ मेत्त॒नन्मारक्कार तरिन्मल्‌, 
म॒न अङ्गु निन्य. माकर टद्टृवित्तवन्‌ मलनै, 


काल्‌ नविल्‌ कृरवर्‌ कान. नडमारन्‌ तन कृडर्‌ कान्‌ 
तन्नन्‌ काण्डाडम्‌+ तन्‌ तिरमालिय्ञ्जालैय॥ ७॥ 


कृरगाद मन्नरै, क्कृड्‌ कत्नक्कि. वद्खानिडे 


च्िरगालन्‌ जरिये पोक्कृविक्कम्‌. अल्वन पीन मतै. 


अर्गाल्‌ वरि वण्डगद्टृ+ आयिर नामम्‌ णल्त्लि, 


णिरगालै प्माडम्‌, तन तिर्मालिरज्जालैय॥८॥ 


32 अलम्बावरूड 


(338 - 348) 





परिया आलवार तिरूमोलि 


सुनहले तिरूमालिरुन्स ओले पर्वत के धनवान प्रभ ऋषियों एवं भक्त 
को तग करने वाले दुष्ट राक्षसो को मृल्यु की दक्षिण दिशा मे भेजते 
हें ; जवकि अपने भक्तं गणो को वे कर्मवन से आसानी से निकाल 
लेते हे | 340 


स्वर्ग के कलपका फूल कं अमृतमय गुच्छ सुनहले 
तिरूमालिरुन्सओलै पर्वत कं नूपुर गंगा मे प्रवाहित होते हं । यह 
पर्वत उस प्रभु का है जिसने गोपवंश दारा दिये गये त्योहार के 
संपूर्ण सुन्दर उपहार को गोवर्धन पर्वत को सौप दिया | 341 


गजेन्द्र की रक्षा प्रदान करने वाले एवं कस कं कुवलयापीड का नाश 
करने वाले प्रभु तिरूमालिरन्सओले पर्वत मे रहते ह | यहां नीले 
गय 

349 


देवगन एवं संतलोग तिरूमालिरुन्सओले के निवासी प्रभु को “दीनं 
के आधार' के रूप मं प्रूनते ह । इसी प्रभु न किराये कं पहलवानों 
को अपने ठन भुजाओं से परास्त कर दिये जिसपर कुव्ना ने चदन 
का लेप अर्पित किया था| 343 


सुदूर पूर्वं काल म एक सौ राजाओं के विरुद्ध प्रभ ने पाच भाइयो 
कं लिये रथ चलाया ओर जमीन मं एक वाण मारकर अर्जुन कं 
घोड कं लिये जल प्रपात उत्पन कर दिया | वे तिरूमालिखुन्सओलै 
कं निवासी हँ जहां भुजाल धारण करने वाले प्राचीन नेदुमारन राजा 
ने दक्षिण पाडया कं नगर कृदे मदुर मं प्रभु का विजयोतसव मनाया | 
344 


सुनहले तिरूमालिरुन्स ओले कं पर्वत प्रभु कं आवास ह | आप शत्रु 
राजाओं को घने जंगल कं संकरे रास्ते म भागने कं लिये वाध्य्‌ कर 








देते हँ | यहां छः पैर वाले भौरे प्रात्काल मं प्रभु के हजार नामों का 
संगीतमय स्वर से पाठ करते हं | 345 
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दिव्य प्रवंधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 
जिन्द प्पुडैत्त, च्यडगुरुदि काण्ड, वृदङ्गव्ट तिरूमालिरुन्स ओले पर्वत के दुष्टात्माये आदमियो को काट कर मार 
अन्द प्यलि काङ्त्तु, आवत्तनम्‌ अय्‌ अप्मन्‌ मले, | देते ह ओर उनका खून वहाते हँ जिसे "दुश्ख मेँ कामञनेवाला 
इन्दि कोपङ्गवटुः टम्बरमान्‌ कनि वाय॒ आप्मान्‌, | निधि" के रूपमेँ काम लाते ह । यहां के कीडे सर्वत्र प्रभु के 
जिन्द्म्‌ प्रविल्‌+ तन्‌ तिरमालििरज्जालेय॥ ९॥ मृगावत वि ध | 
=+. ` | मृगावत होट के लाल रग उत्पनन करते हँ | 346 


अनगिनत समूह मे आरा दिशाओं से सुन्दर वाला्ये आकर 
तिरूमालिरुन्सओलै पर्वत म जमाव करते ह | यहां की पुष्ट गायं 
सारी रात वृषभो के साथ आनन्द मनाते हँ | 847 


घट्टत्तिगेयम्‌+ एण्‌ इरन्द परन्‌ दविमार, 
विट्ट विद्टङ्ग^ वीरट्िरन्द विमलन्‌ मले. 


पट्टि प्पिडिगब्, पगड़रिञ्जि च्चन्, मालेवाय्‌ 
तट्टि त्तिच्छैक्कृम्‌+, तन्‌ तिरमालिरन्जालेय॥ १०॥ 






1 मनि मले त श्रीविल्लीपुत्तुर कं विष्णुचित्त कं ये मधुर गीत तिरूमालिरन्स ओते 

9४०9 न पर्वत के रम्य वनीं के मध्य स्थित नील सागर के वदन न परभु की 

विरद कौण्डनम, विलिलिपनर विररणिनन ओन, | अर्चा की प्रतिज्ञा लेते ह । जो स्नेह से इसका गायन करेगे उन्हं कृष्ण 
ू ॥ि नक के चरण कमल का दर्शन होगा | 348 


पेरियाठवार तिरूवडिगठे शरणं । 


करदि उरेप्पवर, कण्णङ्कक्ल्िणे काण्वागंद्ध ॥ ११॥ 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


33 उरूप्िणिनडगे (349 - 359) 


तिरूमालिरूञ्जोलेयिन्‌ माटचि 
(तिरूमालैरन्स ओले पर्वत की गाथा) 


उरणिभि न तत्न म न तिरूमालिरून्स ओले पर्वत पर खड 
†उरुपि ` तनच्े मीट्पान्‌, तीडरन्दाडि च्यन्र^ १ [र ह 
उरप्यनै आटटि क्कौण्डिटट्‌, ऊैत्तद ऊप्यन मल, गोल पीली पखुडियां एवं मृड हए कली उस तरह गिरते है जैसे 
पीरप्पिडे क्कान्रे निन्रृ, मुरि याद्ियुम्‌ काणम्‌ काण्ड, कोई उदार दाता सोने के सिक्के एवं छल्ले का दान कर रहा 
विरप्पड पीन वदडगम+ वियन मालिरञ्जालैेयद॥१।॥ 
न ` |हो। यहां ठस प्रभु का आवास है जो जव रुक्मिणी के साथ 
भाग रह थे तव पीठा करते ख्क्मा को पकड़ा ओर रथ से वाध 
कर उसे लज्नित किया | 349 


क्चनम काद्धियनम. किरम नर्दन्‌ द्दन, तिरूमालिखन्स ओते प्त पर गेहूं अन साप अपने फन को 
वल्जनैयिल मडिय+ वव्टरन्द मणिवण्णन मले. | उटाकर चमकते एवं लपलपाते जीभ से पूर्णं चाद को चाटने 
नञ्जुमि्ट नागम्‌ चद्टृन्दणवि+ नच्टिर मा ०3५०४५१४ का उपकम करते है । यह पर्वत प्रभु का आवास ह जिन्होनें 
ग्रज्ज॒ुडर ना वद्टेक्कृम्‌+, तिरमालिरन्जालेयद ॥ २॥ व ननन त 
। । कालिय नाग, कुवलयापीड हाथी, अर्जुन कं युगल वृक्षः 
अरिष्टनेमी वृषभ, एवं दुष्ट कश का उनकं ही दोष से नाश 
कर दिया था | 350 


पहले से नियोजन करकं नरकासुर के गले मे फदा डालकर 

सागर सा सलोने वदन वाले प्रभु ने उसकी हत्या कर दी ओर 

म रन्दियोड, पुन वेद्यम्‌ कोडग॒म्‌ निन्य. तत्पश्चात्‌ सोलह हजार एक सौ रानियों को कैद मुक्त किया | 
पन्‌ अरि मालैगक गुच्छ. पौिल्‌ मालिरन्जोलैयदे॥३॥ | तिरूमालिख्न्स ओले उनका पर्वतीय आवास है जहां पु , 


शरन, वेगै, एवं कोगु के वृक्ष वागोँ के गले के हार के रूप 


मं निखरते ह | 351 


मन्न नरगन्‌ तन्नै, च्चृद् पोगि वद्ेत्तरिन्द्‌, 
कि मगच्छिर तम्मे, क्कवरन्द कडल्‌ वण्णन्‌ मले, 


मावलि तन्नडेय^, मगन वाणन्‌ मग इरन्द+ सदा नवयुवक प्रभु ने 
कावले क्कटरित्त, तनि क्काठ्टै कर्दम्‌ मलै, का कंद से मुक्त किया। अपनी इच्छा से प्रभु 
कावलर्‌ ५ क्कु ग पमु । तिरूमालिरन्सओलै के पर्वताँ मेँ निवास करते है । यहां कं मूल 
पा जाल बाड नडम्‌ वावल+ माल्रग्जालय्द॥ ८॥ कीर्तन 
च निवासी गोप गोविन्द नाम का संकीर्तन पनन एवं कुरुन्जी पर 


करते हृए नृत्य करते हे । 359 
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†पत्न पतन नाच्छम्‌ जील््लि, प्पद्ित्त णिणुपात्नन्‌ तन्नै. 
अलवलैमे तविरत्त+ अद्छगन्‌ अलङ्गारन्‌ मलैः 

कृत्त मल्ले कात मले, कृच्टिर मा मले काट मले, 
नित मलै नीण्ड मलै. तिरमालिरनज्जालैयद॥५॥ 


पाण्डवर तम्मुडेय+, पाञ्जालि मरुक्कम्‌ दल्न्लाम्‌, 


आण्डङ्गु नृदटूवर तम्‌+, पण्डिर मल्‌ वेत्त अप्पन्‌ मलैः 


पाण्‌ तगु वण्डिनङ्गव्ट+ पण्णव्ट पाडि मद प्परुग+ 
तोण्डल्‌ उडेय मले, तील्लै मालिरज्जात्नैयद॥६॥ 


कनडगृ्ैयाद् पारदा, क्कणे पारित्तु, अरक्कर तङ्कद्ट 
इनम्‌ कद्छवट्वित्त, एचछिल्‌ तोट टम्‌ इरामन्‌ मले. 

कनम्‌ काटि तट्ट अरुवि+ वन्द ग्॒धन्दगल्‌ जालम्‌ एल्ल्लाम्‌* 
इनम्‌ कृदवाडम्‌ मले, एच्छिल्‌ मालिरज्जालैयद ॥७॥ 


चरि णिदरुम्‌ णरत्ताल्‌+ इत्लङ्गयिनै तन्नडेय 
वरि जितै वायिल्‌ प्द. वाय क्काटम तविरन्तगन्द+ 
अरेयन्‌ अमरम्‌ मले अमररीड कान॒म्‌ जन्य. 
तिरिण॒डर ज॒द्टम्‌ मलै+ तिर मालिरज्जालैयद॥८॥ 


काट्ट्मण्‌ काण्डिडन्द, कृडद्घियिल्‌ मण्‌ कौण्डच्टन्द्. 
मीट्ट्म अदण्डमिद्छन्द,. विटैयाड विमलन्‌ मलै. 

ईट्टिय पल्‌ पर्च्छाव्ड. दम्विरानुक्कडियुरे नरः, 
आद्भरम तण णिलम्बारडै. माल्िरनज्जालैयद॥°॥ 
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गाली एवं दोष की वौषठार करने वाले शिशुपाल को लावण्य 
मय प्रभु ने मुस्कराते हृए शांत कर दिया था | आपका 
तिरूमालिरुन्स ओले पर्वतीय आवास अन्य पर्वतो का 
अभिभावक हँ तथा शांत सुखद स्थिर ऊचा एवं विजयप्रदायी 
हे | 353 


पांडव रानी पाचाली ने जो क्लेश ञ्येले थे उसे प्रभु ने यादरखा 
ओर अततः दष्ट सौ भाईयों की पलियां पर डाल दिया | 
आपका तिरूमालिरुन्सओले पर्वतीय आवास अति प्राचीन हे 
जहां भीरि निञ्गोँ कं मृदु जल से संपोषित बागों से मधु पीकर 
प्रभु कं अमृतमय नाम को गुंजायमान करते रहते है | 354 


सुवर्णआभूषणो से सुसज्जित सीता की रक्षा कं लिये प्रभुने 
वाणो की वर्षा कर राक्षस कुल का नाश किया 
तिरूमालिरुन्स ओले पर्वत की सुन्दर नदियां मृदु जल प्रवाह के 
साथ स्वर्णं काद्र इकट्ा कर दती हं | सर्वत्र से आये तीर्थ 
यात्री इन नदियों मे आनन्द से स्नान करते हँ | 355 


शीलवान राजा राम ने मुह से अग्नि उगलते लंका के राजा 


रावण को अपने धनुष के अग्नि वाणो से शात कर 

दिया | अपनी ईच्छा से तिरूमालिरुन्सओले पर्वत मं रहने वाले 
प्रभु का देवताओं कं राजा इन्द्र तथा प्रकाशमंडल वाले सूर्य 
एवं चन्द्र परिकमा करते रहते हँ | 856 


तिरूमालिरून्सओलै के पर्वतीय आवास मे रहने वाले परात्पर 
प्रभु ने वराह रूप मं पृथ्वी का उद्धार उसे अपने दातो पर 
उठाकर किया, उपहार माग कर पृथ्वी को मापा, पुनः सवको 
निगल गये ओर सबको वाहर कर दिया | इनका यह खेल इसी 
कम मे शाश्वत चलते रहता है । पहाड़ी नदी शिलम्बारू यानि 
नूपुर गंगा अपने प्रवाह मं बहुमूल्य पदार्थो को लाकर प्रभु के 
चरणों मं अर्पित करते रहती हँ | 357 
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¡आयिरम्‌ तोच्ट परप्यि. मुडि आयिरम्‌ मिन्‌ इलग, तिरूमालिरून्सओले के पर्वतीय वातारण मेँ सहस्रो धाराये, 

४. सहस्त्र तडाग, एवं सहस्रो फूल कं वाग स्थित ह | यह पर्वत 
हजार फन कं शेषशय्या पर सोने वाले हजार भुजाय एवं 
हजार मुकुट से सुशोभित प्रभु कं शासनाधीन हे | 358 


विष्णुचित्त के ये पद, वेदां कं सार एवं उपनिषद कं 
सिद्धान्तावलियो को प्रकाशित करने वाले, अष्टाक्षर मत्र की 


आयिरम्‌ आरगद्टम. णुनेगब्ट पलल आयिरमम्‌, 
आयिरम्‌ पम पच्छिलृम्‌ उड, मालिरज्जालेयद ॥ १०॥ 


¦मालिरज्जाले न्नम्‌, मलैये उडेय मलये, 
नाल्ििर मूरत्ति तन्न, नाल्‌ वद क्कडलन्‌ अमुद, 


मल्‌ इरद्रपगत्तै, वेदान्त विद्ध प्पीरच्िन्‌, प्रशस्ति हँ, ओर इसकी साक्षात प्रतिमूर्ति उत्तम कलपक 
मल्‌ इरन्द विव्टक्के विट्टुजित्तन्‌ विरित्तनन॥११॥ | वृक्षवाले तिरूमालिरुन्सओले पर्वत का आनन्ददायी अलौकिक 


एवं ईश्वरीय वातावरण मात्र अनुभूति से ही समञ्ने योग्य 
है| 359 
पेरियाकृवार तिरूवडिगके शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


34 नावगारियम्‌ (360 - 370) 
तिखूकोडियूर्‌ च्विरप्यु 
(तिरूकाट्टियूर कं भक्तो की प्रशसा तथा भजन भाव नहीं करने वालो को प्रताडना ) 
{नावगारियम्‌ अल्‌ इलादवर, नाव्दीरम्‌ विरन्दोम्बुवार, व्या, रूढ, एवं इन्दर कं कर्तव्यो का धारण करने वाले प्रभु 
देव कारियम्‌ भच्दु, वदम्‌ पयिन्ट्‌ वाच तिर क्काट्दियूर्‌. | तिरूकोटियूर मँ रहते ह । यहां कं निवासी सत्यवादी हँ, ओर जीवन 

मृवर कारियमम्‌ तिरत्तम्‌, मदल्वने च्चिन्दियाद, अ- धयो ह, मदिर 

` प्नावगारिगर '्डे्वन्‌, दङ्‌ पडैनाङ्गलो ! ॥१। पर्यन्त प्रतिदिन अतिधथियों का सत्कार कं साथ स्वागत करते है, मंदिर 
सेवा मे लगनशशील तथा वेद मे अध्ययनरत ह| आश्चर्य हे कि प्रभुः 
सृष्टि कं र्वयिता, ने कैसे दुष्टासाओं को जन्म दिया जो जीवन 
प्रदान करने वाले प्रभु कं वारे मं एक वार भी स्मरण ओर विचार नहीं 
करते हं | 360 


करका करक सात लोकों को क्षण भर म निगल जाने वाले प्रभु तिरूकोटियूर म वैसे 
कुटम्‌ इन्ि क्कणम ्ररक्कि. क्क्रक्कद्टुक्कनुगृलराय्‌+ तरीं त ह जो दोष । प्य देष 
| त म व, तत व तिर तददय लोगो कं साथ रहते ह, जो दोष रहित, सदगुण संपन्न, ईर्प्या दष से 
षि एव्‌ न मि कण्णन्‌ तन क मुक्त, उदारमना, तथा आचार्य का अनुसरण करने वाले हँ । जो मणि 
वद्‌ ताद्रर वचराइन,+ उर नान्न जवान्‌ |वरन्ताग॥ = ॥ नहीं , 
` ` सा सलोने परभु की पूजा अर्चना नहीं करते वे निश्चित रूप से अपने मां 
के गर्भकं भार रहै । 361 


रलजटित अटारियो वाले तिरूकोट्टियूर मे प्रभु का वास है| यहां रलं 
तिण्णे शद्ध. तिर क्काटटिय॒र, निर मालवन्‌ तिर नामङ््ट. के प्रकारा से ही अटारियो की घ्या वनती हे | हाथ की उगलिया 
रण क्कण्ड विरल्गच्धाल्‌, इरोम एण्णगिलाद्‌ पोय्‌, परभुकानाम जपने क लिये वना हे। हाय | जो नहीं जानते है वे 


वण्ण नल्‌ मणियुम्‌ मरगदमुम्‌ अद्टृतति, निद्छल्‌ द्धम्‌ 


उष्ण क्कण्ड तम्‌ ऊने वाय॒क्कृ* क्कवच्छम्‌ उन्द्गिन्रागच्ट ॥३॥ 


इनका प्रयोग विना धोये मुंह मे कंवल भोजन डालने कं लिये करते 
रहते हें | 369 


| । | शेषशायी प्रभ तिरुूकोट्ियूर मे निवास करते हं नहां चतुर्दिक लाल 
उरग मल्‌ अणैयान कैयिल्‌. ऊ णहम्‌ पाल मड अन्न. तालाव में परभ त व च्ल व 
क कमल कं तालाव मं प्रभु कं हाथ के शख के उज्ज्वल वर्ण सा राजहस 
क विहरते दिखते है । मनूष्य का शरीर धारण करके भी जो नरक की 
पररगु नीरम्‌ उड़क्कम्‌ करेयम्‌, पावम्‌ शय्दन ताम्‌ कालो ! ॥ ८॥ नहा 
यातना से त्राण दिलाने वाले प्रभु का नाम नहीं लेता, हाय । उसकं 
पीने वाले जल एवं पहरने वाले व्र सभी पापपूर्ण हीं हं | 368 
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प्रभु तिरूकोद्ियूर म निवास करते हँ जहां चतुर्दिक जलराशि में विलय 


मेयिन्‌ मुद्गत्तिडे क्कृदि काण्ड. तृ मलर णादि प्याय्‌, 


तीमै मग्दिवादेगद्ध. विरैयाड़ नीर निर क्कोटटियृर, मछलियां कष्ठुओं कं पीठ पर खेलती हँ तथा नव विकयित कमल की 
ननि कर्‌ तपिनान+ निमिता बलि मबु पंखुडियों को स्पर्श करती हर्द कीड़ा मग्न रहती हे | विशाल वाहू मे 


वमि वारङ उष्णम्‌ गोटे वाङ्गः प्पृल्लै तिणिमिन॥५॥ 
चक धारण करने वाले प्रभु का, जौ पाषाण ~ हदय लोग कभी स्मरण 


नहीं करते, वे सचमुच (पृथ्वी पर) पत्थर सा भार स्वरूप ही हं | वे 
भोजन जौ करते है,उसको हटा दो ओर उनकं मुह को घास से भर 


टो | 364 


रा १0. क क प्रभु तिरूकडटियूर मे ए कलुष शल्य जनां र साथ निवास करतेहेजो 
एदम्‌ आन्रम इलाद. वण्कैयिनागद् वाद्र तिर क्काट्दिय॒र | शरीर कं पाच तत्वो, पाच यज्नो,पाच कर्मन्िया,एवं पाच ज्ञानेन्दियो के 
नादन नरिङ्गनै, नविन्रन्तुवागव्टं उच्छक्कियः, संवंधो से भली भाति हे | वे नरसिंह भगवान 
गना क |? संवधो से | भाति परिचित ह | वे नरसिंह भगवान का 
गुणानुवाद करते ह ओर उनकं चरण स्पर्शं से यह पार्थिव धरती भी 
पवित्र हो गयी ह | 865 


करन्दन आ्नीथिनानीढ़म भन. कड दि विद्धा व्यद तिरूकोद्ियुर म चारों वेदां के ज्ञाता के नाश करने वाले 
तिर नान्मवार, इरायगल्‌ एति वाच्‌ निर क्काट्व्यृर, | प्रभु के साथ निवास करते हँ । इस नगर मँ भक्तगण सलोने घनश्याम 
कर्न तडमुगिल्‌ तुप्रप्रार्न+ पक ऽका ड्‌ १०९ वतक * ट मे 
इरन्दवृरिलिरक्क्म्‌ मानिडर, एत्तवङ्क् गय्दार काला ! ॥७॥ पमु के समक्ष विनीत गाव से र्वस्द्‌ रहते हे । रात दिन षस मं 
मिलकर प्रभु के प्रशस्ति गायन एवं नृत्य का आनद लेते ह | अहो, 
किस तपस्या से एसे लागो कं बीच इस पृथ्वी पर्‌ जन्म प्राप्त होता 


होगा । 366 


नाका पिया रक्तिम आखों वाले तिरूकोडियूर मं सरल हदय 
नच्छिरन्द णीलन्‌ नयाणलन्‌, ञ्जविमन तुद्गनै, व्रम्‌ ह गोविद मत्तो 
त शन्‌ नांवी की सेवा स्वीकार हए है । गोविंद नाम लेने वाले भक्तों के मध्य 
द्िरन्दरगिन गोविन्दन, गुणम्‌ पाडवार उच्छ नाट्टिन्ध. 


विन्द दानियमुम्‌ इगक्कदर. मीद्‌ कौढ्छगिलार्गद्ध॥८॥ पमु आनदित हँ | राक्षसगण भी इनके धान की फसल को क्षति नहीं 
पहुचाते | 367 


कौम्विनार पछिल्वाय, क्कुयिलिनम गोविन्द्‌ गुणम पाड़ भीर. | सम्यक सिचित वाग से कोयल की कूक मँ गोविद की प्रशस्ति सुनाई 
्रम्पीनार मदिल्‌ ग्ध, शद्धृङ््नि उड तिर क्काट्टियुर, पेदावार खतं संरक्षित अटागियो वाले 
वाति नवारिवताककाः पड़ती है | पेदावार खेतोँ से 1 , संरक्षित अटारियो वाले तिरूकाष्ठियूर 
टम्विरान्‌ तन्‌ पिन्द. इवर इवर दन्ागैगच् तीरवन॥*। | मे भक्तगण विश्वास से नरसिंह भगवान का गुणगान करते हं । एस 
भक्ता के दर्शन से मन की सारी कामनाएं को पूर्णं करने वाले परभु कं 


साक्षात प्रतिनिधि का दर्शन लाभ होता है। 368 
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दिव्य प्रवधम 


काणिन वायु क्करम्‌ विरकिलुम्‌. कग्वाद्‌ माटिलि गरारिट्ट्‌. 
दण वारसै पडक्कम्‌, वण्यीयिनागंद्ध वाद्ध्‌ तिर क्काट्टियुर, 


केणवा ! पुरडात्तमा ! ^ किट्टर जादियाय्‌ ! कृरट्टा ! चन्र, 
पणुवार अडियार्गव्ट. म्‌ तम्मे विकंवम्‌ परवार्गद्ट ॥१०॥ 


¡जीद नीर पृडे ग॒च्छ. ग्रद्ृङ्कव्टनि उडे तिर क्काट्टियृर 
आदियान्‌ अडियारेयुम्‌, अडिमेयिन्रि त्िरिवारेयुम्‌, 

कादिल्‌ पद्ुर्पिरान्‌, कृ्टिर पृद्वेमन्‌ विट्ट णित्तन्‌ शील्‌, 
एदम्‌ इन्ररप्पवगब्टु, इरडीकणनुक्काव्टर ॥ ‰१॥ 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


अकाल की अवधि मे जव मुद्वीभर अन्न मूल्यवान मुद्रा कं विनिमय से 
पराप्त होता है तिरूकोद्टियूर के उदारमना निवासी अपने अनन के भंडार 
को विना छिपाये आगन्तुका को भोजन देकर निरन्तर कंशव, 
पुरोषत्तम, प्रभावान प्रभु, तथा त्रिविकम भगवान के गुणगान का 
आनन्द लेते हए, वदले में कुष्ठ भी प्राप्त होने की कोई आशा नहीं 
रखते । एसे लोगो कं दासो को भी हमं धुआ मजदूर कं रूप मे रखने 
का पूर्णं अधिकार है। 869 

श्रीविल्लीपुत्तुर कं कलुष विहीन नाथ, विष्णुचित्त के ये दसक गीत, 


शीतल जल राशि एवं पेदावार खेतो से धिरे तिरूकोट्ियूर कं प्रथम प्रभु 
के भक्तो कं वारेमंदहे, तथावेसे लोगों के वारेमेभीहैजो प्रभु की 


भक्ति की उपेक्षा कर पुश्वी पर निरर्थक घूमते रहते है । इसके 
अत्रुरिपूर्ण पाट से हृषीकेश कं दास हो जाते ह| 370 


पेरियाकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
85 आशरेवाय्‌ (371- 380) 
एल्लेयिल्‌ मायने एतुम्‌ पेरू 
(जो भगवान से नहीं जुड़े ह उनके लिये परामर्श ) 
;आशेवाय च्यन्न सिन्देयर आगि, एेसे जन हँ जो मृत्यु काल में “मेरी मां, मेरे वाप, मेरी भूसंपत्ति, मेरी 


र 1 १ सुगंधमय वाल वाली पलि आदि न कह कर्‌ “कंशव, पुरूषोत्तम, 
वाण वार कुद्छ्नाद्ट न्र्‌ मयङ्गि, 


माद्टृम्‌ शल्लैक्कण्‌ वाय्‌ तिर्‌वाद. निर्विकार वराह आदि प्रभु का नाम लेते ह । एेसे लोगों की महत्ता 


ता के वारे मे वर्णन करना मेरी वुदि के वाहर है | 371 


पणुवार अवर स्म्‌ परमे, 
पणवान्‌ पुगिल्‌ नम्‌ परम्‌ अन्र॥१॥ 
ओयिनाल रिन्देरिय प्ण्मेल, जीवन के अतिम क्षण मे सड घाव से पीव वह, शय्या कं वण से 


टल्‌ एरि क्कुक्म्विरन्दु. एढगुम्‌ रूग्न शरीर मं कीड पड़ जाये, चीरी निस्सहाय काटते रहं ओर 


ईविनाल्‌ अरिप्प्ृण्ड मयद्भि. 


व लभन्त गेतदन्‌ पूश्‌) मप्तिष्क मूर्छा से गरस्त रह, एेसी स्थिति आने के पहले दोनों हाथों 
च त्त्‌ नमा नारणा कन्य गट 
मनगनिे वकेण कृष्य, को जोड़कर सिरपर रखें ओर “नमो नारायण का उच्चारण करे | 


पोयिनाल्‌ पि ए त्तिभैक्कन्रम्‌* - ठेसा करने से, मेरा यह पक्का वचन है कि ऊपर वर्णित स्थिति 
पिणै क्काडक्किल्नम पाग आट्वार ॥२॥ नह 
आयेगी ही नही | 372 


र अगर आपने धन अर्जित कर संग्रह किया ह तो कुटुम्ब लोग पूष्ठगे 
४ ६) “ वताओ, वताओ परन्तु स्मरण हीनता कं कारण आप कछ वोल 


आर विनविलनुम वाय तिरवाद+ 


त ० नहीं सकंगे | एसी स्थिति आने कं पहले अपने हदय मंदिर मँ माधव 
पमावम छन्वदार क्रावल अमत्त. फलो 

माद्यन्‌ लतम द्यते नादुटि. की स्थापना करो ओर स्नेह के फूलों से उनकी अर्चना करो | जो 
भान द 1 वा एेसा कर सकते है, उनका यमदूत कठ नहीं विगाड सकते | 873 


अगव दण्डतिल्‌ उस्यलुम्‌ आम॥३॥ 


धलदन्यवाधः हर सांस के साथ छाती वैटेमी, अग कापिगे, आंखें नाचकर वंद हो 


मल्‌ मिडद्वरिनि उन्द्‌ च्छ वाङ्गिः जायेगी ग्थिति आने पत्र ॐ 
तात्य जायेगी | एसी स्थिति आने कं पहले एकाक्षर मत्र ॐ का तीन घट 


अ +, पीते हए अपना ध्यान सागर सा सलोने प्रभुं पर लगाओ। जौ एसा 
मलम आगियीटरे वद्टने. 

मन्ट माननिरे उच क्छ वाङ्गि, कर सकते हँ, उनको परमपद की प्राप्ति होगी | 374 
वतन वण्णने मवुदिर आगिल्‌, 

विण्णगत्तिनिल मवलम्‌ आम॥४॥ 


भरा हुआ मूत्रासय अनियत्रित होकर मूत्र विसर्जित करेगे | मुह का 
पतला से पतला तरल भोजन कण्ठ को बन्द कर कपोल पर वहेगा 
ओर आंखे की पलक वद हो जायेगी | अगर आप इच्ियो के 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


मडि वद्धि वन्द नीर पलन भोर. नियता भगवान ह्यषीकेश का गुणगान करेगे तो यम के कृत्ते कभी 

॥ घायल अद्यः कश्जियुम्‌ ीण्ड+ आपके जांघ नहीं काट खार्येगे तथा उनके दूत का भाला आपके 
डेवव्ठि वार क्कण्डम्‌ अडेप्प+ नही > 

कण्‌ उरक्कमदावदन्‌ मननम्‌, शरीर को कभी छद नहीं सकता | (परलोक के ) मार्ग मे आपको 


तीडेवच्छि उम्मै नाय्गब्ट कवरा+ 


लनल उन्व -ाल्यद्न भरल्या, कोई नंगा नहीं कर सकेगा | 375 


इडे वद्ियिलन्‌ नीर कृरैयुम्‌ इद्छवीर+ 
इरडीकणन्‌ टन्रत्त वल्न्नीरल्‌ ॥५॥ 


जव पांच प्राण (वायु) शरीर छोड़ते रहंगे तो आपकं पास वाले 
अङ्कम्‌ विद्रवे तै तन्दम अगटि, ४ क्न्य 
1 आपके नाक क पास प्राण वायुं की जांच करेगे | अपना सन्देह दूर 
श्रम्‌ विद्रवर कयै मरिनु, करते हए वे अपना सिर शोक मं ज्मुका लगे । एसा होने कं पूर्वही 


पैयव तत्नै णायप्पदन मन्नम, त 0 


मायने, मदुगृदनने माविल्‌ निरन्तर उनकं विग्रह स्वरूप की की आपको मिलती रहेगी | 376 
तङ्क विट्ट्वैत्त., आवदार्‌ कर्मम्‌ 
जादिप्पारक्कृ. चन्ट्म जादिक्कलाम॥६॥ 


म्रयन्‌ तम्‌ आम्‌ लाना यम कं निष्टुर दूत आकर मोटी ससी से वांधकर आपको पशु की 
शेवदक्कुवार्‌ पोल प्पगुन्दुः तरह अगे पीठ घसीरते हुए ले जायेगे | एेसाहोने कं पूर्वही जौ 


पिन्नम वन कयिदराल्‌ पिणिर्नद्वि. | 
पिन मन आग इद्टप्पदन म॒न्तम. प्रभु कं पावन नाम एवं लीलागाथा का स्मरण करते हृए मधुसुदन नाम 


इन्नवन्‌ इनेयान्‌ छन्र ील्त्ि+ 


1 का उच्चारण करेगे वे अपने हृदय कं अंधकार को दूर करते हृए 
व वकुण्ट म सेवा करने कं प्रत्याशी हो जा्येगे | 377 


वानगत्त मन्राडिगव्ट ताम॥५७॥ 


निस्त कुटुम्ब जन एकत्र हकर आपकं दुर्गुणो को भूलकर सद्गुणो की 
कुटम्‌ निक नट्ट परैन्दु. चर्चा करते हए आपको घडं कं भीतर रखकर कपड से बन्द कर 
पाडि प्पाड़ि ओर पाडेयिल्‌ इट्ट्‌+ मे आर्येग 
= लोमड़ी के भोजन कं रूप मे छोड आर्येगे | एसा होने कं पूर्वही जो 
कड मूड दटुप्यदन्‌ मुजम्‌> हदय से गोविद के नाम के गायन एवं नृत्य मँ सम्मिलित हो जार्येगे वे 
कोत्तुवम्‌ उड़े क्काविन्दनाड । मग 
कडि आडिय उच्छ्छत्तर आनाल्‌. ्मसान से मुक्त होकर स्वछठद धूरमेगे | 378 
क्रिप्िडम्‌ कडन्द्स्यलुम्‌ आम॥८॥ 


वायीर पक्कम वाद्ग वलिप्प+ मुह पिट जायेगा, आखे भीतर धस कर लक्षय विहीन हो जायेगी | 


वारन्द नीर क्कृठ्ठि क्कण्गब्ट मिद्टटर+ 


१ एक तरफ मां, दूसरे तरफ पिता, एवं पर कं पास विलाप करती पलि 
वि 9 के समक्ष चिताग्नि को प्रज्वलित कर दी जायेगी | एसा होने के पूर्व 
ता आर पक्कम्‌ गवदन्‌ मुन्नम्‌* हीं आंख , 

ङ्गण्‌ मालनीड़म्‌ णिक्कन च्चट्म्‌ हीं जो रक्तिम आखों वाले सेकनमल प्रभु को अपने अतिप्रिय कडम्व 
आय, आर पक्कम निक वल्नारक्क,+, मे ^ रहेगे 
2 के रूप मँ गृहण कर संसार से अलग होकर रहेंगे वे मृल्यु की पीडा से 


अरव तण्डत्तित्न्‌ उस्यत्नुम्‌ आम॥९॥ 
मुक्तं हो जायेगे | 379 
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दिव्य प्रवधम 


णत्त प्पावदार पाद निनैन्द, 

शस्यम्‌ जस्गैगच्ट दवपिरान मल्‌+ 
पत्तराय्‌ इरन्दार परम्‌ पटर 

पाद्टि ततोव्ट विट्ट्शित्तन्‌ पत्तर क्कान्‌, 
णित्तम्‌ नन्गीरङ्गि िरमालै. 

शस्द मालै इवेपत्तम्‌ वल्तल्नार+ 
जणित्तम्‌ नन्गीरङ्ि त्िरमाल मल्‌, 

न्य जिन्दे परवर ताम॥४५॥ 


85 आशेवाय्‌ (371 - 380) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


शक्तेशाली भुजाओं वाले विष्णु के भक्त श्रीविल्लीपुत्तुर कं राजा 
विष्णुचित्त द्वारा हृदय को तिरूमल पर लगाकर ये दसकं पद गाये 
गये हं | इसकी कथावस्तु उनलोगों कं वारे महे जो देवताओं के 
नाथ कं भक्त के रूप मं अतिम क्षणो मे क्या करते हँ तथा उनको 
कीन कीन से लाभ मिलते हं। जो इनको कण्ठ कर्‌ लगे उनका हदय 
तिरुमल प्रभु कं प्रति आकर्षित हो जायेगा | 380 


पेरियाढकवार तिरूबडिगके शरणं 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 
श्रीमते रामानुजाय नम 
86 काशुम्‌ करैयुडे (381-390) 


नास्णनामम्‌ तन्दमस्क् रडनतम्‌ 
(जो अपनी संतान का नाम प्रभु के अनेक नामो मं से चुनकर नही रखते उनलोगों कं लिये परामर्श) 


¦काणुम्‌ करे उडे क्कृरेक्कृम्‌, अङ्कार कटक्कृम्‌ 
भणेयिनाल्‌, अङ्कवत्त प्यर इडम्‌, आदगांढ ! 
केणवन्‌ प्रर इट्ट्‌, नीट तनित्तिरमिनो, 
नायगन्‌ नारणन्‌, तम्‌ अन्ने नरगम्‌ पुगाद्र॥१॥ 


रहार कृरे, अरेक्कृडुप्पदन्‌ भगरेयाल्‌, 
मह्य मानिड ग्रादियिन्‌, प्र इडम्‌ आदगाद्ध ! 
रदण्‌ नडमाल्‌ ! , ग्रिरीदरा ! एन्रकै्क्काल्‌+ 
नङगा ! नारणन्‌+ तम्‌ अननै नरगम्‌ पगार ॥२॥ 


उस्वियिल्‌ एण्णयुम्‌, गृट्टियुम्‌ वद्धेयुम्‌ उगन्द्‌ 

स्वम परालिन्दीगाद्ध ! , एन शरय्वान्‌ पिरर परर इट्टीर, 
पिच्य पुक्कागिलुम्‌, एम्विरान्‌ तिरनामम 

नच्चुमिन्‌, नारणन्‌+ तम्‌ अननै नरगम्‌ पगार ॥३। 


मानिड़ णादियिल्‌ तोनिरटृ आर मानिड णादिये, 
मानिड ग्ादियिन पर इदाल्‌, मरमैककिल्लै, 

वान्‌ उडे मादवा!, गोविन्दा! एनरदैततक्काल्‌, 
नान्‌ उडे नारणन्‌, तम्‌ अननै नरगम्‌ पुगाढ्र॥ ८॥ 





मलम्‌ उडे ऊततेयिल्‌ तोनरिटृ, भार मल ऊतये, 
मलम्‌ उड ऊत्तेयिन्‌ पर इद्राल्‌, मरमेक्किल्ले, 
कुलम्‌ डे क्काविन्दा ! , गोविन्दा ! दनरे्क्काल्‌, 


नलम्‌ उडे नारणन्‌, तम्‌ अननै नरगम्‌ पुगाद्र॥५॥ 


86 काशुम्‌ करैयुडे (381-390) 


मूर्ख । पेसा, रीन कपड़ा, एवं थोडे से धान कं अनन कं लिए अपने 
वच्चो को खोटा नाम रख देते हो | उनको केशव के नाम से पुकारो ओर 
आनन्द मं रहो | नारायण प्रभु की अपनी मां कभी भी नरक नहीं जा 
सकतीं | 381 


मूर्ख । वहां जाकर नये साड़ी कं लोभ मे वच्चे काखोटा नाम रख देते 

के नाम से पुकारो ओर इसी 
"~~~. हमपर विश्वास करो, नारायण 
प्रभु की अपनी मां कभी भी नरक नहीं जा सकतीं | 389 


हो | उनको श्रीधर एवं 


संतान वाली नारियां । केवल तेल स्नान, ललाट कं आभूषण, एवं कगन 

के लिये उनको अन्य नाम क्यो रखती हो ? अगर भिक्षा पर भी रहना पड़ 
तो प्रभुकंनाम को ही प्राथमिकता दो| नारायण प्रभु की अपनी मां कभी 
भी नरक नहीं जा सकतीं । 388 


मरणशील मां की मरणभील संतान मरणशील नाम से पुकारे जाने पर कभी 
भी मुक्ति कं साधन नही हो सकते | उसको गोविन्द, वैकुण्ट, माधव आदि 
नामो से पुकारो | मेरे नारायण प्रभु की अपनी मां कभी भी नरक नहीं जा 
सकतीं | 884 


गंदगी से भरे शरीर का उद्भव गदमी से भरे शरीर से होकर गदमी से भरा 
नाम प्राप्त कर वाद मं किसी काम का नहीं होगा| उसको उत्तम नाम 
“गोविन्द ए गोविन्द ` से पुकारो । उत्तम प्रभु की अपनी मां कभी भी नरक 
नहीं जा सकतीं | 385 
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दिव्य प्रवधम 


नाडम्‌ नगरम्‌ अगिय, मानिड णर इट्ट्‌, 
कृडि अद्ङ्गि, क्कृद्छियिल्‌ वीद्धन्द्‌ वद्धुक्काद, 
गराडिर प्पायन्द तलेवा ! , दामोादगा ! न्म 
नामिन्‌, नारणन्‌, तम भन्ने नरगम्‌ पुगाद्ध॥६॥ 


मणणिल्‌ पिरन्द्‌ मण्‌ आगम्‌, मानिड प्यर इट्ट्‌, अढगु 
टण्णम्‌ आन्रन्ि इरक्कृम्‌, एके मनिग्रगा ! , 
कणुक्किनिय, करमुगिल्‌ वण्णन्‌ नाममे 
नएणुमिन्‌+ नारणन्‌, तम्‌ भन्ने नरगम्‌ पगा ॥४॥ 


नम्वि पिम्वि दन्य, नाट्‌ मानिड प्यर इटराल्‌, 


नम्वुम्‌ पिम्वुम्‌ एल्लाम्‌, नालृ नादिल्‌ अद्रि पम्‌, 
प्रम्परन ताम क्कणन्‌, परर इृटत्तक्काल्‌, 
नम्विगाद्ठ ! नारणन्‌+ तम्‌ अनने नरगम्‌ पुगाद्ध॥८। 


ऊत क्कृद्ियिल्‌, अमुदम्‌ पाद्‌ पाल्‌, द्ध 
मृततिर पद्ये, दन मुगिल्‌ वान्‌ प्रर इट्‌, 
कतत ककृदेतु, क्कृणालम्‌ आड तिरिमिनो, 
ना त्तगु नारणन्‌, तम्‌ अन्ने नरगम्‌ पुगाढ्॥१। 


णीर अगि माल्‌, तिरनामम इड तट, 
वीर अगि तील्पुगद्र, विट्टृगित्तन्‌ विरित्त, 


भार अणि आण तमिद, अन्वदाडान्ग्म वल्लवर, 
परर अणि वेगुन्दतु, न्यम्‌ पणि इरप्पर ॥१०॥ 


86 काशुम्‌ करैयुडे (381-390) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


स्थानीय नगर एवं क्षेत्र की जानकारी से स्थानीय छोटा नाम देकर उसी 
गड्ट़ मं क्यों गिरते हो ? ` शकट नाशक” “दामोदर नामों से पुकार कर 
उत्तम स्थान प्राप्त करो | नारायण प्रभु की अपनी मां कभी भी नरक नहीं 
जा सकतीं । 386 


वेचारे जन । विना सचे अपने वच्चो को जो मिद्धी से उत्न हुए ह ओर 
मिदधी मं मिल जा्येगे उन मरणशीलो का नाम क्यो दते हो ? सलोने 
घनश्याम नाम से पुकारो जो नयनो को सुख प्रदान करते हँ | नारायण प्रभु 
की अपनी मां कभी भी नरक नहीं जा सकतीं | 387 


लोगजनो ! नांवी एवं पिवी जंसे मरणशील नाम रखते हौ जौ चार दिन 
की चांदनी हे । अपने वच्चो को राजीवनयन प्रभु कं नामो से पुकारो | 
नारायण प्रभु की अपनी मां कभी भी नरक नहीं जा सकतीं | 388 


जसे अमृत गदे मुंह से लेने पर भी अमरता ही प्रदान करता है उसी तरह 
अपने नन्ह मूत्रख्रावी बालक का नाम भी सलोने घनश्याम का नाम रखो 
ओर उस नाम की आवृत्ति से गाओ, नाचो, एवं कृदो । नारायण प्रभु की 
अपनी मां कभी भी नरक नहीं जा सकतीं | 389 








साहसी एवं प्रसिद्ध विष्णुचित्त कं ये मधुर दसक गीत वच्चो को तिरुमल 
प्रभुकाही नाम रखने की अनुशसा करतेह। जो इसे कट करलेगेवे 


शाश्वत रूप से उचे वेकुण्ट को प्राप्त करेगे | 890 
पेरियाकृवार तिरूवडिगकठे शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
87 तडगेये मूक्कुम्‌ (391-401) 
गङ्गे क्करेयिन्‌ कण्डमननुन्दिरूप्पदि (देवप्रयाग की महता) 


ततङ्गये मृक्कृम्‌ तमेयने तलेयुम्‌ तडिन्द, टम्‌ दाणरति पय॒, 
लढगुम्‌ तन्‌ पुगद्छा इरन्दरगाण्ड, टम्‌ पुरड़ात्तमन्‌ इरक्के, 
गङ्ग गद्गे टन वाणगत्ताल, कड्‌ विने कटैन्दिगिकृम्‌+ 
गङ्गेयिन्‌ करेमल्‌ केदाद्ट निन्र^ कण्डम्‌ एनम्‌ कडिनगर ॥१॥ 


गरलम्‌ पदि उडम्विन तद्रल्‌ उमिद्र पच्य, च्चन्दिरन्‌ वङ्कदिर अञ्ज, 
मलरन्दद्कन्दणवि मणिवण्ण उरुविन्‌+ माल्‌ पुरडात्तमन्‌ वाच 

नलम्‌ तिगक्र ग्रडेयान्‌ मुडक्कीने मलम्‌, नारणन्‌ पाद न्रायुम्‌, 
कलन्दिद्छि पुनलाल्‌ पगर पग, क्कण्डम्‌ दन्नम्‌ कडिनगर॥२॥ 


अदिर मृगम्‌ उडैय वललम्बुरि कृमिद्छति, 
अच्छल्‌ उमिच्छ आच्छि काण्डरिन्द्‌, अङ्गु 
टदिर मुग अणुरर तलैगच्ै इडरम्‌, 
लम पुरुडात्तमन्‌ इरक्के, 


णदमुगन्‌ केयिल्‌ शद्‌ प्प॒यन्‌ ताच्टिल्‌+ 
जङरन्‌ णडेयिनिलन्‌ तङ्कः 

कदिर मुगमणि काण्डिक्छि पुनल्‌ गङ्ख 
कण्डम्‌ न्नम्‌ कड़नगर ॥३॥ 


इमेयवर इरमान्दिरन्दरणाव्ट+ 
एट्वन्ददिर पीर जने 

नमवुरम्‌ नणुग नान्दगम्‌ विणिरम्‌, 
नम्‌ पुरडात्तमन्‌ नगर तान्‌, 

इमवन्दम्‌ तीडङ्कि इरङ्खडल्‌ अव्टवम्‌+ 
इर करे उत्गिरैत्ताड, 

कमे उडे प्परमे क्कङ्घयिन्‌ करेमलन्‌, 
कण्डम्‌ न्नम्‌ कड़नगर॥ ८॥ 


उदेवदार पडेयुम उलक्केयुम्‌ विल्लम्‌, आण ग्रंडर आद्धिय॒म्‌ णडगुम्‌, 
मदधवाड वाद्धेम्‌ पडेक्कलम्‌ उडेय, माल्‌ पुरडत्तमन्‌ वाच्य, 
दद्धमेयुम्‌ कृडि ईण्डिय पावम्‌, इर प्पाढदद्रविनिल्‌ एल्लाम्‌, 


कटविड़म परमे क्कद्यिन्‌ कमल्‌, कण्डम्‌ एन्नम्‌ कडिनगर ॥५॥ 


87 तडगेये मूक्कुम्‌ (390-401) 


का सुन्दर एवं पूजनीय नगर गगा कं किनारे अवस्थित हं 
जिसके नाम कं स्मरण से सभी कर्मा का क्षय हो जाता ह | यह 
दशरथ के पुत्र हमारे प्रभु पुरोषत्तम का निवास है ज वहन कीं 
नाक एवं भाई कं पिर काट दिये थे | उनका राजशासन यशस्वी 
एवं लेवी अवधि का रहा हे । 391 

का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित हे जिसकं तरगों में 
जटाधागी शिव के सिर से कोर फूल, एवं नारायण के चरण कमल 
से तुलसी प्रवाहित हते दिखते हँ | यह नीलमणि सा सलोने हमारे 
प्रभु पुरोषत्तम का निवास है जो जव वृहत शरीर से अंतरिक्ष कोष्ठ 
रहे थे तो वफ से पूर्णं चंद्रमा एवं अग्नि किरणों वाले सूर्यडरसे 
सहम गये थे | 899 
कण्डमं का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित है जिसका जल 
त्रिविकम प्रभु के चरणो को धोते समय बह्मा कं हाथो से निकल कर 
शिव की जटाओं से प्रवाहित होते हृए पथ के प्रकाशमान मणियों 
को धोते हुए नीचे आयी हे । यह प्रभु पुरोपत्तम का निवास हे जो 
गभीर आवाज करने वाले शंख एवं तेजोमय चक को धारण कर 
दष्ट असुरं का नाश करते हँ | 398 


का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित है जिसका जल 
हिमालय से समुदरतक प्रवाहित होकर अपने दोनों किनारों पर स्नान 
करनेवालो कं पूर्व कर्म कं दोष से निवारण करते हए धर्म यात्रियों 
को सदा आकर्षित करते रहता हे । यह प्रभु पुरोषत्तम का निवास हे 
जौ नदक खड्ग से देवताओं कं शासन का विरोध करने वाले 
असुरो की सेना का नाश करते हँ | 394 








का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित हे जिसका जल 
स्नान करनेवाल का सात पूर्वं जन्मों के कर्मदोष से क्षण मं निवारण 
करता हे | यह प्रभु पुरोषत्तम का निवास हे जो हल, गदा, धनुष, 
तेजोमय चक, शख,कुल्हाईी एवं खड्ग आयुधं कं रूप मँ धारण 
करते हें | 395 
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दिव्य प्रवधम 


तल्ैप्य्द कमुरि च्चल्म्‌ पदि मगम्‌+ 
त्नणतन पीच्छिन्दिड क्कण्डु, 

मलै प्परुम्‌ कंडेयाल्‌ मरैत्तवन्‌ मदर, 
माल्‌ पुरडात्तमन्‌ वाच्छवु, 

अलैप्पृडे त्तिरैवाय्‌ अरन्दव मुनिवर+ 
अवपिरदम्‌ कंडेन्दाड+ 

कत्नप्पेगव्ट काच्िक्कृम्‌ गङ्कयिन्‌ करेमल्न्‌“ 
कण्डम्‌ न्नम्‌ कडिनगर ॥६॥ 


विर्‌ पिडित्िरुत्त वते मरक्कि, मल्‌ इरन्दवन्‌ तले ग्राडि, 
मर्‌ पीरददर प्माय॒न्देयने उदेतत, माल्‌ पुरडात्तमन्‌ वच्छ, 


भ्वम्‌ उडेय रावत मदमुम्‌, भवर इद्धम्पडियर अग गान्दम्‌, 
कर्पग मलरम्‌ कलन्दिि ग्ग क्कण्डम्‌ एतम्‌ कडिनगर॥४। 


तिरे पीर कडल्‌ णद तिण्मदितन्‌ तुवरे 
वन्द तन्‌ मेत्तनन्‌ मारक्काय्‌+ 

अरणिने अविय अरणिने अण््टम्‌. 
अरि पुरडात्तमन्‌ अमवृ. 

निरे निरैयाग नडियन यवम्‌ 
निरन्तरम्‌ आद्टक्क विट्ट, इरण्डु 

करे पुरे वच्च्वि प्पुगै कमव्ट गङ्ख" 
कण्डम्‌ टल्नुम्‌ कडिनगर ॥८॥ 


\वड दिग्रे मद्रे णरादधक्किरामम्‌, वैगुन्दम्‌ तुवर अयानि 
इडम्‌ उडे वदरि इडवो उदय. एम्‌ पुरड़ात्तमन्‌ इरक्के, 

तडवरे अदिर तरणि विण्डिडिय, तलेप्पट् क्करे मरम्‌ म्रा, 
कडलिने क्कलद्ग क्कडतिष्ठि गङ्ग, क्कण्डम्‌ नुम्‌ कडिनगर ॥१९॥ 


{मृन्रद्टृत्तदन मन्रद्धृत्तदनाल, 
म॒न्दद्टत्ताक्कि, म॒न्द्द्छनै 

एन्र काण्डिरप्पारक्किरक्कम्‌ नन्गडेय, 
छम्‌ पुरुडात्तमन इ रक्कै, 

मन्रड़ि निमिरत्त मृन्टिनिल्‌ तोन्ि+ 


म॒न्दिनिल मन्टरवानानः 
कान तडम्पीद्छिल्‌ ण्ट गद्गयिन कमलः 
कण्डम्‌ घ॒न्नम्‌ कडि नगर ॥१०॥ 
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कण्डम्‌ का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित है जिसके जल में 


महर्षिगण अग्नि-यज्न कं पूर्णात स्नान कर इसमं प्रवाहित लकडियों 
को अगले यज्ञ के आहूति करने वाले कलषा कं रूप मं उपयोग 
करने कं लिए छानलाते हं । यह प्रभु पुरोषत्तम का निवास है जौ 
मथुरा कं नाथ हं ओर गर्जन भरे बादलों की अनवरत वृष्टि से रक्षा 
करने हेतु पर्वत को छते के रूप म धारण कर लिये थे | 396 


का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित है जिसकं जल में 
एेरावत का मदस््राव एवं स्वर्ग कं युवती दवियो कं वदन का 
चन्दनलेप तथा उनके जूडा के कल्पक फूल मिश्रित होकर प्रवाहित 
होते हं । यह प्यारे प्रभु पुरोपत्तम का निवास है जो धनुष को 
तोड़ते हए हाथी तथा उसकं महावत कं शिर को एट कर फक दिये 
; पहलवानों का वध कर राजा पर कृूदते हए उसका नाश कर 
दिये | 397 

का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवस्थित है जिसकं किनारे 
पर गायो को वांधने वाले लकड़ी कं खूटां का जाल फला है तथा 
अग्नि वेदी से उठते धुंआ फैला हआ हे | यह हमारे प्रभु पुरोषत्तम 
का निवास हे जौ पश्चिम समुद्र पर किलाओं से आव्रृत दारकाधीश 
है ओर जिन्होने दुर्योधन का नाश कर राज्य अपने संवधियो पांडव 
को दे दिया | 398 


का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे अवय्थित है जिसके तेज 
प्रवाह से पहा टूट जाते है, पृथ्वी फटकर टुकड़ टकड हो जाती 
है, पेड उखडकर इूवते हए बह जाते है,तथा समुद्र सा हश्य 
दिखता है | यह हमारे प्रभु पुरोषत्तम का निवास है जो उत्तर कं 
मथुरा, शालग्राम, वैकुठ, दारिका, अयोध्या, तथा वदरी के नाथ 
हे | 399 
का सुन्दर नगर गंगा कं किनारे सुगधित वागों कं वीच 
अवस्थित है | तीन वर्ण अ ऊम निरुक्त के तीन वर्णो से ॐ ही 
जाता हे। ॐ कं तीनों वर्णो पर ध्यान करने से तथा नमो 
नारायणाय कं विस्तार से आत्मा कं तीन पक्षं का तीन रूप मे प्रकट 
होने वाले सर्वव्याप्त प्रभु कं साथ तीन संवध वन जाते है | 400 
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कलि के प्रभाव से अक्षुण्ण व्रीविल्लीपुत्तुर वाले विष्णुचित्त कं ये 


पँङ्ालि पग क्क मलि कण्डु ड पुरढा्मन्‌ भ्रडिमिल्‌, 


07 1 मधुर गीतमाला तेज प्रवाहवाली गंगा के किनारे स्थित कण्डम 
तद्य अन्वाल्‌ अष्ट तमिढ मालै, तङ्गिय ना उडियारककृ, ` नगरवासी पुरोषत्तम प्रभु की अनवरत गहरे स्नेह से की गयी चरण 


द्ैयिल्‌ तिरमाल्‌ कद्लिणे क्कीट. कृटितिरन्द कणक्कामे॥१॥ | वन्दना है । जो इसका पाट करंगे उनको गंगा स्नान कर तिरूमल 


प्रभु के चरणों की अर्चना का फल प्राप्त होगा | 401 
पेरियाकवार तिरूवडिगठे शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


88 मादवत्तोन्‌ (402 - 411) 


तिखूवरंग त्तिरूप्पदि 
(श्रीरगम्‌ की गाथा 1) 


{मा तवत्तान्‌ पुत्तिरन्‌ पय्‌, मरिगडल्वाय्‌ माण्डाने, 
आद्वित्त तक्कणेया+ उरुवुखव काडत्तान्‌ ऊर, 

तोदवत्ति तृय मरेयार, तुरपडिय त्तद्धेम्वि दडगुम्‌+ 
पोदिल्‌ वेत्त तन्‌ मरीरियुम्‌, पुनल्‌ अरङ्गम्‌ एन्वद्व ॥१॥ 


पिरप्पगत्ते माण्डष्धिन्द, पिच्च्छेगद्ै नाल्वरेयुम्‌+ 
इरे प्यीढदिल्‌ कौणरन्द्‌ कौडत्त, आरप्पडित्त उैप्पन्‌ ऊर, 
मरे प्रन ती वद्धरत्तिरप्पार, वरुविरन्दे अदित्तिरप्पार, 
णिरप्पृडेय मरेयवर वद्ध, तिरुवरङ्म्‌ एन्वद्व ॥२॥ 


मरुमगन्‌ तन्‌ णन्ददिये, उयिमीट्ट्‌ मेत्तूनन्मार, 
उरमगत्त वीव्छाम, कृरमृगमाय्‌ क्कात्तान्‌ ऊर, 
तिरमुगमाय्‌ च्चङ्मलम्‌+ तिरनिरमाय्‌ क्करुडगुवदटे, 
पीर मुगमाय निन्रलरम्‌+ पृनल्‌ अरङ्कम्‌ एन्वद्व ॥३॥ 


कृन्‌ तीद्छृत्ते णिदगुरप्प, क्काडियवन्ट वाय्‌ क्कडियातन्‌ कट्‌ट्‌, 
ईनरडत्त तायरेयुम्‌, इराच्चियमुम्‌ आङ्गाद्िय, 

कान्‌ तीडत्त नरि पोगि, क्कण्डगरे क्कटैन्दान्‌ ऊर 
तन तीडत्त मलर च्वाले. तिरुवरङ्कम्‌ दन्वद्व ॥ ८॥ 


38 मादवत्तोन्‌ (402- 411} 


साविकं वैदिक ऋषियों दवारा कावेरी मे स्नान करने कं 
फलस्वरूप प्रवाह उदलित होकर श्रीरगम (तिरू अरंगम) के 
जल वाले कमल से अमृत पराग विखेरते हुए सुन्दर वस्रावरण 
का हृश्य उपस्थित करता हं | यह प्रभु कृष्ण का निवास हे 
जिन्होंने अपनी शिक्षा की दक्षिणा मं गुरू संदीपनी को समुद में 
रोये उनकं पुत्र को यथावत जीवित लाकर सौप दिया था| 


4()> 


यज्ञाग्नि म हवन करने वाले यशस्वी एवं सालिक वैदिक 
ऋषिगण अनपेक्षित अतिथियां को सम्मान पूर्वक भोजन कराते 
हए तिरू अरगम मे रहते ह । यहां वही प्रभु हँ जिन्होने सूत 
गृह मं ही मरने वाले नवजात चार शिशुओं कोक्षणभरमें 
लाकर उनकं माता पिता को सुपूर्द कर दिया था। 403 


तिरू अरगम कं जल मे प्रभु कं मुखमंडल की लालिमा कं समान 
लाल कमल एवं उनके सावले सलोने वदन के समान कुमुद 
परस्पर घर्षण करते हृए सघन रूप से पाये जाते है । यहां वही 
प्रभु हं जिन्होने अपने भतीजे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को 
पुनर्जीवित कर दिया था तथा अपनी वहन कं पति पाडवों को 
युद्धक्षत्र मँ गुरू की तरह मार्गपर्दशन करते सरक्षण प्रदान किया 
था | 404 


अमृतमय फूलों कं वाग तिरु अरगम को चतुर्दिक आवृत्त किये 
हए हँ । यहां वही परभु ह जिन्होने कुव्ना कं दुर्वचन एवं रानी 
के निष्टुर होट कं शब्दों के कारण घरवार एवं राज्य छोड कर 
वन वास को चले गये थे। 405 
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परवरङ्गव्ट अवे प्ट. प्पि्छक्कृडेय इरावणने 
उरवरङ्क प्पीरदच्ित्त, इव्वुलगिने क्कण्षरत्तान्‌ ऊर 
कृरवरम्ब क्काङ्कलर^ क्कयिल्‌ कृवुम्‌ कृ्छिर पढ्टिल्‌ गृद्ट. 
तिरवरङ्म्‌ टन्वद्व+ टन्‌ तिरमाल्‌ जविडम॥५॥ 


कीट्ट उत्नगिल्‌ असुरगव्ै, क्किद्धङ्गिरन्द्‌ किव्टरामः+ 
आद्िविडत्तवरुडेय, कर्वद्ित्त अद्िप्पन्‌ ऊर, 

ताके मडल्‌ ऊड़रिञ्जि^ त्वटव्ट वण्ण प्पौडि अणिन्द्‌. 
याद्छिन इणे वण्डिनङ्कव्ट, आद्टम्‌ वैक्कम अरङ्गम ॥६॥ 


काद्टप्पृडेय गरदटृडगुरदि, काित्तिछिन्द्‌ कृमिद्रत्तरिय, 
पिद्छक्क्डेय अगुरगच्छे, प्पिणम्‌ पड़त्त परमान्‌ ऊर, 
तद्धृप्परिय शन्न ङ्व तडवरे वाय्‌ ईरतत क्काण्डु, 
तदि प्पुडेय काविरि वन्द, अडिदाद्धम्‌ भीर अरङ्मे॥७॥ 


वल्‌ टयिट क्ककलुमाय्‌, वाठ एटयिदर च्चीयमुमाय्‌, 
टल्लै इल्ला त्तरणियेयुम्‌, अवृपरनेयुम्‌ इडन्दान्‌ ऊर 

ल्ल्लियम्‌ पादिरञ्जिरे वण्ड, दम्परमान्‌ गुणम्‌ पाड, 
मल्ल्लिगे वण्णडगृदम्‌, मदिल्‌ अर्कम्‌ एन्वद्व ॥८॥ 


कुनराइ काद्ध मुगिल्‌ पाल्‌, कृवद्ेगद् पोल्‌ कुरे कडल्‌ पाल्‌, 
निन्राइ कणमयिल्‌ पाल्‌, निरम्‌ उडेय नडइ़माल्‌ ऊर, 
कुनरड़ पीक्ठिल्‌ नदैन्द, कडि इडेयार मुले अणवि 
मन्र्‌ड तन्रल्‌ उलाम्‌+ मदिल्‌ अरङ्म्‌ टन्वद्व ॥१॥ 


38 मादवत्तोन्‌ (402- 411} 
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तिरु अरंगम, जगतपति तिरूमल कं नाथ का आवास हं 
जिन्होने राक्षसो कं राजा रावण का नाश इसलिये किया कि 
उसने अपने प्राप्त वरदान का दुरूपयोग कर घृणित कार्य मं 
सलिप्त हआ । यहां कं शीतल वाग म दिनभर कोयल की 
कूक सुनाई पड़ती है तथा कुरूवा वक्ष पर कलियां का, एवं 
कग कं वृक्ष से फूलों का वीष्ठार देखा जाता ह | 406 


फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों पर घर्षण करते भौरा गन पराग 
से लिपट हृए एसे वाद्यय॑त्रो की ध्वनि उत्पन करते ह जसे 
लगता है तिरु अरगम कं उस प्रभु का जिन्होने पाताल लोक 
के असुर समूहो का नाश अपने चक के प्रयीग से कियाथा, 
विजयोतसव अलत्ति कं गायन से मना रहे है | 407 


कावेरी नदी अपने पर्वतीय उदगम स्थल से चदन कं पेड़ को 
निम्न स्वर कं भजन की आवाज की तरह वहा कर तिरू 
अरगम कं प्रभु के चरणो पर समर्पित करती है | जव प्रभुने 
संसार को प्रताड़ित करने वाले असुरो कं मृतशरीर का देर लगा 
दिया था तो उस समय उनके खून फेनयुक्त फव्वारो की तरह 
वह रहे थे | 408 


दीवारों से धिरे तिरु अरगम नगर कं प्रभु की संध्या काल की 
प्रशस्ति मे दो पखवाले भगी चमेली कं श्वेत शंखो की तरह 
ध्वनि करते दिखते हँ | यह हमारे परभु का निवास है जो 
एकवार वृहत वराह कं रूप मं अपने दादर पर प्रथ्वी को तथा 
दूसरी वार श्वेत दातो कं साथ नृसिंह के रूप मे हिरण्यकशिपु 
को आसानी से उटा लिये थे | 409 


पर्वतीय वाग से वहने वाली मंद सुखद वायु 

के मध्य वहती हुई दीवारो से धिरे तिरू अरंगम नगर के 
वीथियो से गुजरती हे | यह हमारे प्रभु का निवास है जो 
घनश्याम, नीले कुमुद, नील सागर, एवं नृत्यशील नीले पख 
वाले मोर सा सलोने हे | 410 
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पर वरङृद भ्रवेपटि, पडेयातिर्तद्न्दाने, विष्गुचित्त के ये दसक पद, उस तिरू अरंगम की प्रशस्ति गान 
ररव पयौरदद्धित, तिरवाद्रन्‌ तिरग्पदि मेत्‌, करते हं,जहां वर कं मद से चूर रावण का तथा युगल राक्षस 
| । । मधु एवं कैटभ का अपने चक से नाश करने वाले प्रभु का 
तिरवरङ् मिद्ध माले, विट्‌टृणित्तन्‌ विरित्तन काण्ड, | निवास है| 411 
इरवर अङ्कम्‌ एरित्ताने. एत्त वल्लार अडियाम॥१०। पेरियाकृवार तिरूवडिगठे शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


89 मरवडियै (412 - 422) 


तिरूवरग न्तिरूप्पदि - 
(श्रीरगम्‌ की गाथा 2) 
सुखद मंद हवा मं ञ्यूमते हए नीला कुमुद तिरु अर्गम रूपी तेजोमय 
मरवड्यै तम्प वान्यम्‌ वैतुणोय्‌, वानोर वाक, मदिर कं तिरूमल रंगनाथ प्रभ के सलोने नीले वदन तथा माता 
प्रेय ेक्करमम्‌ तिरति वन्दृलगाण्ड, तिरमाल्‌ केविल | रंगनायकी की नीली आंखो कं सौर्य का दर्शन कराते है | प्रभु ने 
तिरवडि तन्‌ तिवुरम्‌, तिरे मलर काणुम्‌ काट्टि निन, | अपना पादुका छोटे भाई भरत को लौट कर आने की प्रतिज्ञा क 
रवय मलर नीलम्‌ काट ोणिवकृम्‌ आण अर्म ॥१। | प्रमाण स्वरूप दिया | देवताओं को राहत प्रदान करने हेतु दक्षिण 
जाकर आपने करिन कार्य संपादित किया तथा पुनः लौटकर संसार 
पर शासन किया | 419 


त ति सौम्य विभीषण कं कल्याण हेतु, सुखद शयनावस्था वाले प्रभु दक्षिण 


तामरैयाव्ट आगिलुम्‌ शिदग्रैक्कमेल्‌. की ओर देखते हृए सुरक्षित लंका पर अपनी हृष्टि रखे हृए हैँ । अगर 


दन्‌ अड्यार्‌ अदु शय्यार्‌+ भ्दारल्‌ माता लक्ष्मी किसी भक्त के वारे में कुछ विपगैत वात भी वतातीं तौ 
नन्र्‌ आय्दार टन्वर पोलनुम्‌, 


भगवान र ०५ भक्तं नरीं करेगे 
मन्‌ उडय विबोड्णकोय्‌+ मदिल भगवान कहते “हमारे भक्त कभी इस तरह का काम नहीं करेगे ओर 
इ्लङ्के ति नाक्कि मल्कण्‌ वेत्त, अगर किया है तो अच्छा ही किया हे । ` क्या कोई तिरू अरंगम के 
टन्नुडेय तिर्वरङ्गरकन्टियुम्‌, प्रभु को छोडकर कोई अन्य की शरण लेगा ? 418 
गद्स्वर्‌ क्का जवर ॥२॥ 
करब्ट उडैय पीौच्छिल्‌ मर्द्म्‌, तिरु अरगम के प्रभु ने दुष्ट अर्जुन कं वृक्ष, गुस्सेल हाथी, प्रलवासुर, 
तनै क्कव्ठिरम्‌ पिलम्बनेयुम्‌ कडिय मावृम्‌+ द्दात केशिन घोड़ा, जानलेवा गाड़ी ओर शक्तिशाली मलयो्धाओं का 
ॐर्‌ उडय जगडर्युम्‌ मल्ल्लर कम्‌+ त २ 
नदय [च जन. नाश उसतरह किया जेसे वे घटं को फोडकर्‌ आवाज सुनने मे आनंद 
इरव्ठ्‌ इ अगन्‌ क्र लिया करते थे | आप भक्तां को नहीं लौटने वाली लंवी सीढ़ी से उध्व 
त ट वेत्तणि वादङ्कि+ म ह 
ल ८.४५ गति ध 9 
अरुत कौकतिषटकियवरै, ति प्रदान कर्‌ तेजोमय मूर्यकेष्षित्र म ले जाते तथा अपना स्वरूप 
आद्भाव्व्वान अमस्म्‌ ऊर अणि अरङ्गम॥३॥ दिखाकर उसे वकुण्ट में अपनी सेवामं ले जाते है। 414 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


दारका के मनोरम दूल्हा सोलह हजार रानियां के नाथ एवं पतिदेव है | 


पदिनाराम्‌ आयिरवर,+, दविमार 6 । ५ ता 
| | | आप तिरु अरगम मं निवास करते हं जहां कं जलाशयो म अन्य फूलों 


पणिखस्य तुवरे टन्नम्‌, 


अदिल्‌ नायकरागि वीद्विरन्द, को मलिन करता हुआ नित्य ताजा कमल खिलते हं ओर ये सर्वोत्तिम 
999 होने का गर्व करते हए प्रभु के नाभि से निकले सुनहला कमल की 
पुद नाढ्ट्‌ मल्र क्कमलत्म्‌, एम्पय्मान्‌ ह 
पीन वयिदधिल प्रच पाल्वान. समानता करते हँ | 415 


पाद नायकम्‌ वावित्त॒, इर्मान्द्‌ 
पान्‌ जाय्‌क्कम्‌ पुनलरङ्गम॥ ८॥ 
रत नीके भं जव नारद जी ने एक वार गगा मे स्नान कर एक कष्ठुमआ की प्रशसा 
कडलाय अवनियाय्‌ अर वरगच्छाय. | कीतो कष्टुभाने गंगा की ओर संकंत करते हूए उसकी प्रशंसा कौ | 
नान्म॒गनाय नान्मरैयाय्‌, गगा ने सागर की प्रशंसा की, सागर ने प्रथ्वी की, परथ्वी ने पर्वत की, 
 वेच््वियाय्‌ त्क्कणयाय्‌ त्तानुम्‌ आनान्‌* | पर्वत ने चार्‌ मुख वाले ब्रह्मा की, व्रह्मा ने चारो वेद की, वेद ने अग्नि 
गमम्‌ उञ नर्दनार्‌+ जन्य 
न्ट तुदित्तिरैज्ज किकिडन्दान्‌ कोयिल्‌, | यज्ञ की, तथा यज्ञ न प्रभु की श्द्धापर्णं अर्चना एवं स्नह भरी दक्षिणा 
पृ मरवि प्पुव्ट इनङ्गव्ट, पुष्ट की प्रशंसा की। परभु आप एेसे तिरू अरगम मे रहते हँ जहां हसगण 
अवन्‌ कक कृच्छन्म्‌ नत आर्तेन ॥= ॥| कमल से उत्पलावित जलाशयो से मधुर ध्वनि मं पक्षीराज ग्ड की 
प्रशसा करते हे | 416 


मननन्मार ऋनि विर. सवकं प्राणाधार प्रभ ने पाडवो को राज दिलवाकर द्रौपदी की जूड़ा 
सड पपततवगकय सन्ञर आरिकः वाधने की प्रतिज्ञा पूरी करायी जो उसने दुर्योधन क वहते खून से 
उत्तर तन्‌ णिख्वनेयुम्‌ उस्यक्काण्ड, 


उयिराच्छन्‌ गयम कायल. वाधने कं लिये संकल्प लिया था । आप ही प्रभु ने अभिमन्यु कं पुत्र 
पत्तगद्टम्‌ पगवगच्म्‌. परीक्षित के खाक सा जले ट शरीर को अपने चरण से ८ कर 


पद्छमीद्टिवाय मुनिवग्म्‌ परन्द नाडइम्‌, व [र म र 
भित्तमंढम वीद्दिरभ्ज, तिमे जीवित कर दिया | आप तिरू अरगम कं मन्दिर म विराजमान हे | 


विच्छक्काय्‌ निर्किन्र्‌ तिरवरङ्गम ॥६॥ आप चतुर्दिक प्रकाश करने वाले दीप ह तथा आपकी पूजा भक्तगण, 
साधु लोग, वैदिक ज्ञपिगण, सिद्धगण, तथा ससार कं सव लोग करते 
ह| 417 
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कृरट्ट्‌ पिरमणारियाय्‌+ मावल्तियै 
कुरम्बदक्कि अरणुवाङ्धुि, 
इरे प्पाठछिदिल्‌ पाताव्म्‌ कलविरुक्के, 
काडत्तगन्द टम्मान्‌ कायिल्‌. 
टरिप्पुडेय मणिवरमलन्‌“ 
इव्टजायिरद्छृन्दार पाल्‌ अरवणेयिन्‌ वाय्‌+ 
णिरप्पुडेय पणङ्गव्ट मिजे* 
श्ट मणिगब्ट विद्रिक्कम्‌ तिख्वरङ्गम॥\७॥ 


उरम्‌ पट इरणियने+ उगिर 
नुदियाल्‌ आच््छिय मार्वुरेक्क ऊन्रि. 
शिरम्‌ परि मुडि इडिय क्कण्‌ पिद ङ्क, 
वाय अलर त्च्छित्तान कायिल्‌, 
उरम्‌ पटर मल्र क्कमलम्‌ 
उत्नगद्टन्द गरवडि पोल्‌ उयरन्द्‌ काट, 
वरम्वुट्‌ कदिरच्चन्नल्‌ 


ताढ्ट जायन्त तलै वणक्कृम्‌ तण्‌ अरङ्म॥८॥ 


तवृडेय मीनमाय्‌ आमेयाय्‌ 
एनमाय्‌ अरियाय क्क्रद्छम्‌ आगिः, 
मृवरविल्‌ इरामनाय्‌+, क्कण्णनाय्‌ 
ककियाय्‌ मुडिप्पान्‌ कायिल्‌+ 
जवल्नीड पडे अन्नम्‌, ङ्खमत 
मतर एरि ऊणत्न्‌ आड, 
पृवणेमल्‌ तुदेन्दद्ट+ जम्पाडि 
आड विव्छेयाडम्‌ पुनलन्‌ अरङ्गम॥९॥ 


प्ररवाद्धम पृच्छान्‌ मण्णाद्धन्‌, अरच्चय्युम्‌ नान्दगम्‌ एत्नम्‌ 
भार वान्‌, मरैयाद्रन्‌ ओडाद पडेयाद्टन्‌, विद्धक्के यान्‌, 
इरवाद्न्‌ पगल्‌ आदन्‌ एमे आदन्‌, एष्लग परम्‌ परान्‌, 


तिरुवाढ्न्‌ इनिदाग, िरक्कणग वद्रगिन् तिरवरङरम॥ १०॥ 


39 मरवडिये (412 - 422) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


मावलि (महाबली) कं पास वामन कं रूप मं जाकर प्रभु ने उसकं 
अभिमान को चूर कर क्षण भर मे उसे पाताल का राज दे दिया | आप 
स्वेच्छा से तिरु अरगम मं रहते हं | आपकं अनत नाग कं फन कीं 
मणियां एसे चमकती ह जसेकि पर्वतो पर अनेक उदयकालीन सूर्य 
ठग आये हो | 418 


पृथ्वी को मापने वाले प्रभु के चरण की तरह तिरू अरंगम म कमल के 
फूल उठते हं | बट हृए धान कं पौधे अपने सुनहले वालियो से ञ्ुककर 
मावली की तरह कमल के फूलों का अभिवादन करते ह | यहां उस 
प्रभु का मन्दिर है जिन्होने अपने तीक्ष्ण नखपंजरो से हिरण्य की छाती 
को चीर डाला ओर जव उसके मस्तक को आपने पकड़ा तो उसका 
मुकुट गिर पड़ा, आख वाहर निकल गर्यी, तथा वह मुख से चीत्कार 
करने लगा | 419 


तिरू अरंगम कं जलाशय मे कमल के फलो पर वैर हस एवं हसिनी 
फूलों की शय्या पर इयूला लते हए एक दूसरे को आलिगन करते 
तथा कमल का पराग यिन्दूर की भाति उनकं शरीर से लिपट जाता | 
यहां उस प्रभु का मन्दिर हे जिन्होने मत्स्य, कच्छप, सुकर, सिंह, 
वामन, तीनों राम (परशुराम, राम, बलराम) तथा कृष्ण के खूप मं 
अवतार लिया ओर अततः कल्कि अवतार लेंगे | 420 


तिरू अरगम कं मंदिर मे शयनावस्था वाले प्रभु श्री पति हें तथा 
भयंकर गरूड की सवारी करते हँ | आप परथ्वी कं नाथ ह, नंदक 
खड्ग को धारण करने वाले है, वेदां कं सार है, देवसेना के अध्यक्ष 
है, उदार है, दिन रात कं नियता हँ, तथा हमारे प्रभ सातां जगत के 
नाथ हें | 491 
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किल्नागतिडर कडिन्द, कनल 
आद्टि प्पडे उडेयान्‌ कर्द्म्‌ कायिल्‌+ 
तन्नाडम्‌ वडनाडम्‌ तीव्छनिन्र, 
तिरुवरङ्कम्‌ तिरु प्पदियिन्‌ मल्न्‌, 
मय॒न्नावन्‌ मय्‌ अडियान्‌ विट्ट ित्तन्‌+^ 
विरित्त तमिव्छ उरैक्क वत्ल्लार+ 
चञ्जान्रम्‌ चम्बरमान्‌ इणेयडिक्कीव्ट+ 
इणे पिरियादिरुप्पर तामे ॥ ११॥ 


39 मरवडिये (412 - 422) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


सच्चे भक्त विष्णुचित्त कं ये दसक गीत, उत्तर तथा दक्षिण से पूज्य 
तीर्थस्थान तिरु अरगम की प्रशस्ति गाते ह जहां गजेन्द्र के रक्षक 
चकधारी प्रभु का वास है। इसको कण्ट करने से प्रभु कं चरणारविन्द 
से अभिन रूपमे सदा कं लिए जुड़ जायेगे | 422 


पेरियाढवार तिरूबडिगके शरणं 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


40 तुप्पुडेयारे (423 - 432) 
अरवणे प्पकिककार्‌ प्पोदटरद्‌ 
(भगवान के चरणों मँ समपर्ण जिससे कि मृत्यु के समय वे रक्षा कर सके) 


!तुप्पुडेयारे अडेवदल््लाम्‌+ 
ओर विडत्त त्तुणे आवर न्र्‌ 
आप्पिलन्‌ आगित्नुम्‌ निन्‌ अडेन्दन्‌. 
आनेक्क्‌ नी अरुव्ट शस्मेयाल्‌, 
टय॒प्पन्ने वन्द्‌ नल्िियुम्पाद, अङगु 
एदम्‌ नान्‌ उन्ने निनैक्क माद्ुन्‌, 
अप्पादेक्किप्पाद णील््लिवेत्तन्‌, 
अरङ्गत्तरवणे प्पच्च््टियान ! ॥१॥ 


माम्‌ इडततन्ने क्क्रिक्काढ कण्डाय्‌ ्रड़ाड चक्करम्‌ एन्दिनाने ! 
ना मदिनते भनेग दण्डम, णय्वदा निरपर नमन्‌ तमरगढ 
पम्‌ इढततन्दिरततनेयुम्‌, पुगावण्णम्‌ निपदार माये वल्ले 
भाम्‌ इते दत्रे च्चील्लि वैत्तन्‌, अरङ्रतरवणे प्पब्रटियाने ! ॥२॥ 


एललेित्‌ वाग्‌ कृटग ज्वरात्‌, एटि मन्‌ तमर पटवो 
गिल्लन एम गायम्‌ इतै, नमियु्‌ शमम्‌ एन्दिनाने। 

रत्ललाम्‌ पद फन्‌ मामम्‌ एल्लाम्‌, पान्न एषे ककुिककागडनम्‌ 
्ल्तल्‌ पाकम्‌ ककव वाम, भ्दृतवो प्छियान ! ॥। 


भद विडैयनम्‌ नान्मृगनम्‌, उतरे भरिया प्ररमेयोने ! 
मटृलगाल्लाम्‌ नीये ्रागि, मृन्ृताय मुदत्वन भर ! 
भृद्‌ वाल्नाढ इवरकन्रीण, अल्ज नमन्‌ तमर पल्‌ यट 
अटकं नी एते क्काक्क वण्डुम्‌, अर दृततरवणे प्यच्छियाने ! ॥८॥ 


0 तुप्पुडेयारे (423 - 432) 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रगम के प्रभु | ऊच्च पदस्थ 
श्रीमतो का सम्मान इसी उदेश्य से किया जाता है कि समय पर वे 
सहायता करगे | भँ इस लायक नहीं हू फिरभी आपकी वन्दना करता 
हू क्योकि दुश्ख मे आपने गजेन्द्र को राहत दिलायी | जव भं मृल्यु 
पाश मे वध जाउगा तव आपका नाम विस्मृत हो जायेगा | अतः यह 
मेरी अगिम प्रार्थना है । 428 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रंगम कं शख चकधाशे प्रभु | 
मेरी मृत्यु के समय मुद्ये अवश्य याद रखें | जव यम दूत लोग अपने 
जीभ एंठ कर मेश वहत तरह से पिटाई करेगे तौ आपकं नाम का 
स्मरण जाता रहेगा...... यह आपका खेल हं । इसलिए अव ओर 
यहीं आपकी प्रार्थना कर लेता हू | 494 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रगम कं प्रभु | हमे हमेशा स्मरण 
रखं तथा दुश्खो से मेरी रक्षा करं | शख चकधारी प्रभु | अभी कर 
सकता हू इसीलिए अभी यही आपके नाम को रटे लेता हू । जव 
उसलोक का प्रवेशदार नजदीक आयेगा ओर यमदूत पेयो से मारते 
हए जव मृद्े पकड़ लगे तो उसे “खूको कहने की भी शक्ति मेरे पास 
नहीं रहेगी | 425 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रंगम कं प्रभु । आपकी लीला 
को वह्या एवं शिव भी पार नहीं पाते । सृष्टि कं प्रथम नियता । 
आपी तीनो लोकां तथा तीन वर्णो वाले प्रणव मत्र ह | जव यमदूत 
यह निर्णय करते है “दस आदमी के दिन प्ररे हो गये है ओर वे 
आकर निर्दयता से पकड़ लेते हं उस दिन हमारी रक्षा मं अवश्य आई 
येगा | 426 
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पे अरविन्‌ अणे प्पाकडलुब्ट+ 
पच्च्व्टि काच्चिान्य परम मूरत्ति। 

उय्य उत्नगु पडेक्क वण्डि+ 
उन्दियिल्‌ ताट्िनाय्‌ नान्मुगने 

वेय मनिणर प्पय्‌ एन्रण्णि, 
कात्ननेयुम्‌ उडन पडेत्ताय्‌ 

प्य! इनि न्नै क्काक्क वण्डम्‌, 
अरङ्त्तरवणे प्पच्््छियान ! ॥५॥ 


तणानविल्ले नमन्‌ तमगं्, गाल क्कोढमेगदठ श्या निप्र 
मड नीरम्‌ एियुम्‌ कालम्‌, मटृम्‌ आगागरमम्‌ श्रा निनरय्‌ | 
एणलाम्‌ परोद उन्‌ नामम्‌ एल्लाम्‌, एीणनन्‌ एत्र ककृरि क्कोष्डनर 
प्रण ! नी एने क्काक्क वाढम्‌, अ्रदृतरवणे पद्छियाने ! ॥६। 


णज्जील्‌ मरैप्पीरव्ट आगि निन्य, 

दवगच्ट नायकन ! चम्मान । 
टञ्जल्िल्‌ ठन्नुडे इन्‌ अमुद ! “ 

पद्ध उलगुम्‌ उडेयाय्‌ ! एन्‌ अप्पा! 
वज्ज उरुविन्‌ नमन्‌ तमगब्ट^ 

वलिन्दु नलिन्दन्नै प्पदृम्पाद्‌ 


अञ्जले चन्दन क्काक्क वण्डम्‌ 
अर ङ्गत्तरवणे प्पच््व्ियान ! ॥७॥ 


नान एदम्‌ उन मायम्‌ आन्ररियन्‌" 
नमन्‌ तमर पर्ट्ि नल्िन्दिट्टिन्द 
ऊन पुगेयन्रु माद्म्वाद+ अ- 
गदम्‌ नान्‌ उन्न निनैक्क माट्रुन्‌ 
वानय वानवर तङ्खव्ट ईणा ! , 
मद्रे प्पिरन्द मा मायन!* टन्‌ 
आनाय! नी न्नै क्काक्क वण्डम्‌+ 
अरङ्गत्तरवणे प्पच्््छियान ! ॥८॥ 


0 तुप्पुडेयारे (423 - 432) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रंगम कं प्रभु । क्षीरसागर में 
फणधारी नागो पर शयन करने वाले बड़ प्रभु | आपने मंगलमय 
सृष्टि की रचना कं लिए अपने नाभि कमल से बरह्मा की रचना की, 
तथा यह निर्णय लेते हृए कि आदमी मरणशील होगा, मृत्यु कं दवता 
काल की सृष्टि की | आजसे आप हमारी रक्षा करं अवश्य | 427 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रंगम कं प्रभु । यमदूत हदयहीन 
एवं निर्दय होते है, वे वहत क्षति पहचार्येगे | प्रभु आपही पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, एवं आकाश हो गये | जव भी हो सका हे हमने 
आपका नाम स्मरण किया हं | इसे आप कृपया याद रखें ओर हमारी 
रक्षा करं अवश्य । 428 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रगम के प्रभु | दवो कं नाथ, 
हमारे नियता । वेदों कं सार, एवं हमारे कथनातीत अमृतानद । सातं 
लोको के नाथ, हमारे पिता | जव यमदूत भयंकर रूपों एवं समूहो मं 
आकर मृद्े पकड़कर प्रताडित करं, हमारी रक्षा करं अवश्य, ओर 
साथ हीं यह आश्वासन दं “डरो मत | 429 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रंगम कं प्रभु । आपकं एक भी 
रहस्य को हम समञ्ने म असमर्थ हँ | जव यमदूत मुञ्चे पकड़कर 
यातना द, ओर एक कोटरी मे वंद कर दे, उस समय भ आपकं वारे 
मे सोचने मं असमर्थ रहूगा | ह देवताओं कं प्रभु । मथुरा के आश्चर्य 
जनक किशोर | हमारे प्यारे हाथी | हमारी रक्षा करे अवश्य | 4380 
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कनः इत्तानिरे कत्त आया ! , कोनिरे मेयुत्तवन ! एप्मान ! , 
रनर मृदल्‌ इन्ररदिया, आदियत्जोदि मरन्दियन्‌, 
न्ट कोडिय नमन्‌ तमगं्, नलिन््‌ विन्दते मदपय 
्रनडगु नी एतन क्काक्क ढम्‌, अरङुतरवगे पच्छियान ! ॥१॥ 


मायवने मददनन्‌ त्ने. मादने मपे एतम्‌, 
यग एने अच्चदन्‌ त्र, भ्ररदृतरवो पब्ियाने, 
वयर पा विल्लिपतृर मन्‌, विटटनितन्‌ न माले परम्‌, 


तय मनलनर गि वल्लार्‌, तृ मीवणनुक्काद् ताम ॥५५। 


 पियाव्वार तिगवद्गिद्ठ रर । 


0 तुप्पुडेयारे (423 - 432) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री रंगम कं प्रभु | गोपजनां के नाथ 
हमारे प्रभु | गोवर्धन पर्वत को उटाने वाले ओर गायो की रक्षा 
करने वाले नाथ | उसदिन से आज तक हमने कभी भी आपकं 
ईश्वरीय लीला को भूला नहीं | जव यमदूत मुद्ये पकड़कर वांध लं 
आप उसी समय हमारी रक्षा करे अवश्य | 481 


माधव, मधुसूदन, गोपजन नाथ अच्युत, वेदां से प्रशसित प्रभु, श्रीरंगम 
कं शेषशायी नाथ की प्रशस्ति मं ये दसक पदों कं माला वयार कुल 
के नायक श्रीविल्लीपुत्तुर निवासी विष्णुचित्त द्वारा स्वे गये हँ। जो 
इनको शुद्ध हृदय से कण्ठ कर्‌ लगे वे नीलमणि सा सलोने प्रभु के 
सेवक हो जायेगे । 482 


पेरियाकवार तिरूबडिगके शरणं 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
41 वाक्कुत्तूखे (433 - 442) 


नैच्वियानुसन्दानम्‌ 
( प्रभु की सेवा के अवसर मिलते रहं इसकं लिये प्रार्थना ) 


व माधव | अपनी अशुद्ध भाषा कं कारण भ आपकी गाथा गाने का साहस 


मादवा ! उन्नै वायक्कोच्च् माद्धेन, नहीं करता | हाय | हमारी जीभ ओर कुष्ठ नहीं जानती ओर भ इसे रोक 
नाक्क्‌ निन्नै अल्लाल्‌ अरियादु, भी नहीं सकता | अगर आप हमारे मूर्खतापूर्ण शब्दो पर नाराज हौ जार्येगे 

१ तव भी भं मुह वद नहीं रख सकता । कए कं शब्द भी तो कुष्ठ घटनाओं 
के संकेत देते हे । पक्षियों के प्रभु | प्रथम कारण! 433 


मूरक्क्‌ प्पणुगिन्यान्‌ इवन्‌ एन्य, 
म॒निवायल्नुम्‌ टन्‌ नाविनुक्काटून्‌, 

काक्के वायिल्नुम्‌ कट्ट्रे काठ्च्वर,+ 
कारणा ! कर्व क्काडियान ! ॥१॥ 


णव्टक्क्‌ नाक्कौड़ पुन्गवि शन्निन्‌. शख चकधारी प्रभु । हमने अशुद्ध जीभ से लघु स्तर कं गीत गाये 
मग चक्करम्‌ एन्द्‌ केयान 1 * | है | सेवका कं शब्द गलत रहने पर भी क्या मालिक सहन नहीं करता | 
५ ९०५ स आपको छोडकर हमं देखने वाला कोई है भी नहीं ओर हमारा हृदय कहीं 
व टिकता भी नहीं । सातो लोकों तथा अन्यो को निगल कर पुन वाहर 


विच्छिक्कम्‌ कण्णिलन्‌ निन्‌ कण्‌ मट्ल््नाल्‌+ वाले परभ 0 
वरीरवगन मनम पदाद्‌. करने वाले परभु , जरा सोचिये, हरिन कं चितकवरा चिह्न उसके भार 


उ्छेक्क्‌ ओआर पुच्च्चि मिगै अन्र कण्डाय्‌ नहीं होते | 434 
ऊच्ि एव्छ उलगृण्डमिद्छन्दान ! ॥२॥ 





नन्मे तीमेगव्ट आन्स्म अरियेन्‌, तिरूमल | हम सही ओर गलत नहीं जानते | नारायण के अतिरिक्त हम 


-नारणा एतुम्‌ शत इतने व+, कुछ जानते भी नहीं | ह्यदय मे छल रखकर हम इ्ूटी प्रशंसा नहीं करते | 
स हम आप पर ध्यान करना भी नहीं जानते ओर वार वार नमो नारायणः 
पृगन्छ्वान्‌ अन् केण्ञाय्‌ मरातत । + ड द मे 
उन्नमारनै ओन्यम्‌ अरियेन्‌. कहते हे | कृपया ध्यान दं, हमारी शक्ति इसी म है कि हम आपकं भक्त 
आवाद नमा नारणा । ष्न्वन्‌+ हं ओर आपके मदिर मे रहते ह | 435 


वन्मे आवद्न्‌ कायित्तिल्‌ वादम्‌, 
वेटुणवन न्नम्‌ वन्मे कण्डाय॥३॥ 
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शुद्ध सादिक प्रभु | आप लवे होते गये ओर सातो लोकों को माप 


नड़्मैयाल्‌ उल्गे्छम्‌ अच्छन्दाय्‌ ! * 


निन्मला ! अडियाय्‌ ! अडियेने, दिया | हमं अपनी सेवा मं लगाने मं आप कोई संदेह नहीं रखें | भोजन 
कडिम 9५ = ओर वस्र की हमे कोई चिन्ता नहीं रहती इसलिए कि आपकी सेवा कं 

कृरै णोरिवे वण्डवदित्ं फलग्य्प ज श्राच वह स्वयं भु आपने क 
बरनि त श सधात फलस्वरूप जो आवश्यक होगा वह स्वयं मिल जायेगा | प्रभु आपने कस 

अङ्गद्ग अवै पोदरम्‌ कण्डाय्‌, का वध कर अपने पिता को कैद से मुक्तं किया।| विनती हे, हम पर ध्यान 
कीड़मै क्कञ्जने क्कौन्र निन्‌ ताद, ररवे | 496 


कत्त वन्‌ तदै काढ विडत्तान ! ॥८॥ 


नन दव आनल आय वराह कं रूप मे आकर पृथ्वी को अपने दातो एवं दाढा पर उटाने वाले 
तृडयैयुम्‌ किणरम्‌ इवै एल्लाम्‌, प्रभु ! दात उखाडइकर मदमत्त हाथी का वध करने वाले प्रभु । इस जगत 

वाकम्‌ इतः तुः भजि वातः के वहतेरे लोग सांसारिक जीवन मं आनन्द लेते है जो मेरे लिए मुश्किल 
वच्छेप्पगम वगृत्तु क्काण्डिरन्दन्‌ रं ले 

नाटट्‌ मानिडत्तोडनक्करिदू. हे । आपके चरण कमल म आश्रय लेने से हमं वाग, स्री, पशु, आश्म, 
नच्चुवार्‌ प्र्‌ केकल्‌ आन्ागि पेत एवं कुआं का कोई अभाव नहीं खटकता | 487 

काट्ट्‌ मण्‌ काण्ड काव्ठकैयिनान ! + 

कुञ्जरम्‌ वीव्छ क्काम्वाणित्तान ! ॥*॥ 


। भु | वृह्या नियंता थम | आपका 
कण्णा ! नान्मगने प्मडेत्ताने! कृष्ण प्रभु । वद्या के नियता, प्रथम कारण, घनश्याम ॥ि । यह आपका 
कारणा । करियाय। अद्येन नान वधुआ मजदूर एक दिनि भी भोजन कं विना भूखे नहीं रहा | अगर कभी 
उण्णा नाद्र पशि आवदीन्रिल्लै, वह दिन आ गया जिस दिन हमने आपके मत्र नमो नारायण का ध्यान 
आवाद नमा नारणा ष्ट, नहीं किया या ऋक्‌, यजु, एवं साम से अवगाहित इस मत्र पुष्प से 


|~ 9 आपकी पूजा नहीं की तो वही हमारे लिए भूखे रहने का दिन हो जाता 
वद^ नाल्मलर काण्डन पादम्‌ 98 

नण्णा नाव्ट. अवे तत्तुरमागिल्‌, 
अन्रनक्कवे पटटिनि नाद्ध॥६॥ 





१ आ 4 (का र वा अवा क्षीरसागर मे शेष शय्या पर योगनिद्रा वाले प्रभु । आपकं अलौकिक 
वच्च्चै वच्छ्छत्तिन मत्न आर पाम्वै+ तर्य रं नही 
नेयाय विन. अदन नल सोदर्य कं दर्शन की आशा मेँ हमारा ह्यदय पिघल रहा हे, शब्द नहीं निकल 
कच्च निति कि रह हँ, रोमाचित हो कर कंश खड हो गये है, आंखें आंसू वहा रही है, 
1 णल्नाक्गत्न्‌ लन नात्नञ वतायें ट आपको 
सतनो निभ्वः ओर निदा जाती रही हे । विनती हे, कृपया वतार्ये आपको केसे प्राप्त 
उगम कृपङ्गव्ठाय॒+ कष्ण नीगब्ट्‌ किया जा सकं | 439 
त॒च्छच्छम णार त्तुयित्न्‌ अणे कौच््वटन्‌, 
खील्ल्लाय्‌ यान्‌ उन्नै त्तत्तरेमार्‌ ॥\७॥ 
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वण्ण मातन वर्य कडेयाग, 
मारि कात्तवन ! मद्णृदा ! , 
कप्णन ! करि कान विड़त्तान ! + 
कारणा ! कच्छिरद् पिरान! 
दण्णुवार इडे क्कद्रैवान ! , 
एत्तरम्‌ पररङ्खोरत्तियिनान ! + 
नण्णि नान उन्नै नाच्च्दरम्‌ एत्तूम्‌, 
नन्मेय अर्च्य म्विरान ! ॥८॥ 


नम्बन ! नविन्रत्त वल्न्नागब्ट+ 
नादन ! नरिङ्गमदानाय्‌ ! ५ 
उम्वबर कान्‌ उत्नगेद्छम्‌ अब्टन्दाय्‌, 
ऊच्ि आयिनाय्‌ ! आच्छि मुन्‌ एन्दि, 
कम्ब मा करि काव्ट विडत्तान !, 
कारणा ! कडत्नै क्कडेन्दान ! , 
८म्विरान्‌ ! न्नै आब्ट उडे तने ! ५ 
पए्छेयन्‌ इडे क्कट्टैयाय॥ °॥ 


कामर तादे करुदतर णिङ्कम्‌+ 
काण इनिय करडगृुद्छत्‌ कटून्‌ 

वामनन्‌ टन्‌ मरगद वण्णन्‌+ 
मादवन्‌ मदशृदनन्‌ त्ने, 

म नन्गमर्म्‌ पुद्वैयर कान्‌+ 


विट्ट्णित्तन्‌ वियन्‌ तमिद्ड प्तम्‌, 
नामम्‌ चन्र नविन्ररेप्पा्गव्ट 
नण्णुवार आल्न्लै नारणन्‌ उत्नगे ॥ १०॥ 
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परिया आलवार तिरूमोलि 


तूफान का सामना करने कं लिए पर्वत को ऊपर उठने वाले प्रभु | 
मधुसुदन, कृष्ण, गजेन्द्र को कष्ट से उवारने वाले प्रभु, मदमत्त 
कुवलयापीड हाथी का नाश करने वाले प्रभु, प्रथम कारण, भक्ता के 
आश्रय, वर्णनातीत लीला वाले प्रभु | विनती हे, हर दिन अपनी पूजा कं 
अवसर की खुभी मिलने की स्वीकृति द | 440 


विश्वास (का मूलरूप), प्रशंसनीय कवियों कं प्रभु,नरसिह कं रूप वाले 
प्रभु, देवताओं कं नाथ, सातो जगत के मापने वाले प्रभु, काल कं नाथ, 
विपत्ति मे हाथी को वचाने वाले, प्रथम कारण, समुद्र मंथन करने वाले 
प्रभु, मधु से भी मृदुतर प्रभु! विनती है, इस दरिद्र को कष्ट से मुक्त 


कीजिये | 441 








विकासशील पुदवै नगर कं राजा विष्णुचित्त कं ये मधुर तमिल गीत प्रभु 
की प्रशंसामंहे, जो कामदेव कं पिता रहै, विश्वास न करने वालो कं लिए 
सिह कं समान हे, सुन्दर वाल वाले वामन भगवान है, नीलमणि से सललोने 
माधव हे, मधुसुदन ह । जो इसका पाट मत्र की तरह करेगे उनको 


नारायण कं आनन्द मय वेकुट का लाभ मिलेगा । 442 
पेरियाकृवार तिरूवडिगके शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
42 नय्क्कुडतते (443 - 452) 


अरवणैयादियान्‌ काप्पार्पिणि पोक्कन्‌ 
(रोगों को शरीर छोड़ने के लिए कहना क्योकि प्रभु इस शरीर मे प्रवेश कर चुकं ह ) 


य्‌ क्कृडै प्प. एरम्‌ दरम्बुगर पोल्‌ निरन्दृ, टडगुम | घी कं घड़ पर चीटी कं समृह की तरह इस शरीर पर कं रोगादि | 

के ककाण्डु निकिन्र नाया ! , कालम्‌ धर उय्य प्यामिन्‌, | अपने को मक्त कर अपनी रक्षा करो | वेदों कं सार, शेषशायी प्रभु 
मय्‌ ककौण्ड वन्द्‌ पुगुन्द, वेद प्पिरानार किडन्दार, हमारे शरीर को अपना निवास वना चुकं ह । अव पुरानी स्थिति नहीं 
हे, यह किला अव संरक्षित हे | 448 


पे क्काण्ड पाम्बणेयाम्‌+ पण्डन्र्‌ पट्टिनम्‌ काप्य ॥१। 


ताल ैन्यल क्वान पारि आटि दक्षिण दिशा के स्वामी यम से अनुशसित चित्रगुप्त का निर्णय अव 
चित्तिरगृत्तन्‌ टद्टृत्ताल्‌, तैन्पुल क्कान्‌ परि आटि, व भाग चुकं ह त 
वेत्त इतच्चिने मार्ट, तदवर ओड़ि आघ्ित्तारः ५ । | ९ यमदूत नाग | म तगर 
मत्त तिरे क्कडर्‌ चेरप्पन्‌, मृदरिवाच्टर मुदल्वन्‌. शयन करने वाले प्रभु, प्रबुद्ध ऋषियों कं प्रभु, भक्तों कं आनन्दामृत 
पत्तरक्कमुदन्‌ अडियन्‌, पण्डन्र्‌ पट्टिनम्‌ काप्प॥२॥ | ने मद्ये अपना लिया हे । अव पुरानी स्थिति नही हे, यह किला अव 
संरक्षित हे | 444 


क मि सुदूर पूर्व मं प्रभु ने अपने दां एवं दातो पर प्रथ्वी को उठा लिया 
वयिदिल्‌ तीद्ट्वे प्पिरित्त्‌, वन्पृल च्चेवे अदक्कि+ ध लं 
व धा । आपने अपने शारा को दिन रात पटकर संयमित जीवन 
विटिडे मण कौण्ड न्दे, इराप्पगल दवि, एत्र ` प्रदान किया तथा अपनी सेवा मं स्वीकार कर लिया | पेट की 
| पमयिटि -पणिस्य व्काण्डान्‌^ पण्डन्र पटटिनम्‌ काप्प॥३॥ | चिन्ता से मुक्तं कर्‌ मरणशीलता के बधन से मुक्तं कर्‌ दिया ओर 
हमारे पैर की वेडियों को द्रीला कर दिया । अव पुरानी स्थिति नहीं 
हे, यह किला अव संरक्षित है | 445 
महि वन्वन मोखा! , उमक्कम्‌ ओर वत्वे कण्डीर, | कर्म कं क्षीण वल! जरा देखो, भन अपना समकक्ष मिल ष हे। 
इगु प्यगेन्मिन्‌ पगन्मिन्‌, एव्ठदन्र कण्डीर प्गेन्मिन्‌, | यहां नहीं प्रवेश करो, यहां नही, यहां अव इतना आसान नही, जरा 
शद्ग प्रान्‌ अवन्‌ टम्मान्‌, णम्‌ तिरक्कायिल्‌ कण्डीर, | देख लो | विदित हो कि नरसिंह प्रभु अव यहां शयन करते हँ | अव 
ङ्प्डदुय्य प्मामन्‌+ पण्डनक पट्टिनम्‌ काप्य ॥ ८। भागो ओर अपने को बचाओ । अव पुरानी स्थिति नहीं हे, यह 
किला अव संरक्षित है| 446 
माणि क्करद्ध उरवाय, मायने चन्‌ मनत्तच्छ, यह रलागार्‌ ह | काइ भ 3 ~ जीव अव्‌ सचत हा जाओ । 
५ अलौकिक सौन्दर्य वाले वामन प्रभ हमारे भीतर वड प्रेम से सदाकं 
माणिक्क पण्डाग्म काण्डीर, | वलि वन कुरम्वगट् उद््ीर ! + लिये घर कर गये ह | अव भागो ओर विलम्ब न करो। अव पुरानी 
पाणिक्क वण्डा नडमिन्‌, पण्डन्र पट्टिनम्‌ काप्प॥५॥ स्थिति नही हे, यह किला अव संरक्षित हे | 447 
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। > अनन कणन दुश्खदायी रोगादि। सुनो, मुद्ध कुष्ठ कहने दो | विदित हो कि यह 
अ ५ मेरा शरीर अव एक मंदिर है जहां गोपजन नाथ वास करते हं | 
पट्ङ्् मय॒क्कृम्‌ पिरानार, पणम्‌ तिरक्कायिल्‌ कण्डीर, ६ स | 
भटम्‌ उरविकिनन्‌. इत्नम्‌ आच्छिनेगाद ! . उमविकङ्ञ गहरे पेठ दुश्खादि । भ पुन? कह रहा हू कि जान लो तुम्हारे लिये 
पदिल्ल कण्डीर नमिन, पण्डन्र पट्टिनम काप्य ॥६॥ | अव यहां कोट स्थान नहीं हे | अतः चलते वनो । अव पुरानी 
स्थिति नहीं हे, यह किला अव संरक्षित हे | 448 


हम दो पर्वतो कं वीच की खाड़ी मे असहाय गिरकर एक अंधेरी 
कगे च्चिर एम्‌, पादुम्विनिल्‌ वीढन्दु वद्ुक्कि गुफा मे पड़ गये | सागर सा सलोने प्रभु ने आकर कर्मा के दोषसे 


अङ्गी म्धनल्‌ प्ट अन्व ककिडन्दलवभ, | हमे मुक्तं कर मेरी रक्षा की | अव पुरानी स्थिति नहीं हे, यह किला 
वद क्कडल्‌ वण्णन्‌ भरम्मान्‌, वल्विने भयिन माद, अव संरधित हे। 449 


पङ्क पडावण्णम्‌ ग्रय्दान्‌, प्ण्डन्र्‌ पट॒टिनम्‌ काप्य ॥७॥ 


दद्य आयन जलन, दु वि्विन्‌, वच्य हमारे पूर्वं कं कर्मा कं दोष का निवारण करते हुए पीत वस्त्रधारी 
पीदग वाड प्पिरानार, पिरम गुखवागि वन्द्* पमु हमारे गु की तरह आये ओर ह्यदयात्मा मं प्रवेश कर 
गदिल कमल वन्‌ अज्ज पगन्दम्‌ दन्‌ ओति तिग्‌" | गये | हमारे ह्यदय कमल मे रहते हए आपने हमारे ललाट पर (उर्ध्वं 


पाद इलच्िनै वैत्तार+ पण्डन्य प्रटटिनम काप्प॥८॥ 
| चरण कमत के चिल्ल छोड दिया है | अव 


पुरानी स्थिति नहीं है, यह किला अव संरक्षित है | 450 
तेजोमय चक एवं शंख सावधान । भयंकर घातक खडग नन्दक 
। १ __ | सावधान | सुन्दर सारंग धनुष सावधान | आटो दिशाओं 
अर हरि नान्दग दारे! , अद्धगिय शाङ्ग तण्ड, | सावधान । सुन्दर सारंग धनु सावधान । आटां ॥ दिशाओं कं 
इव्‌ पडामल्‌ इरन्द, एष्मर उलोग पाली ! दिक्पाल एवं पक्षीराज सावधान होकर हमारे प्रभु कं शयनकक्ष को 
पर्वे अया ! उरगल्‌, पच्य ककुरिक्कोणमन्‌॥९॥ | संरक्षित रखिए | 451 


¦उरगल्‌ उरगल्‌ उरगल्‌, आण्णुडर आद्धिये ! ङ्ग ! 





{अरवत्तमद्धियिनाडम, अ्रगिय पारकडलाडम, ये पद शरीर रूपी किला कं संरक्षण कीं प्रशंसा मं विष्णुचित्त कं 
अरविन्द प्यावैयम्‌ तानम, अगम्पडि वन्द पगन्द, हारा गाये हृए हँ जिनके भीतर शक्तिशाली सागर कं लहरो कं बीच 
शयन करने वाले प्रभु, कमल वत लक्ष्मी, तेजोमय शेषनाग कीं 


शय्या, ओर सुन्दर क्षीर समुद्र प्रवेश कर चुकं हं | 459 
पेरियाक्वार तिरूवडिगठे शरणं । 


प्रवे क्ति परल मोद, प्प््ि कान पिरानै, 
परवुगिन्रान्‌ विट्ट॒णित्तन्‌, पट्टिनम्‌ कावर पीर ॥१०॥ 


| परियाच्छवार तिरवडिगद्ध रणं ॥ 
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पेरिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
43 दुक्कच्चुकलेये (453 - 462) 


तिरूमालिखूञ्जोलै एम्परूमानि प्पोग आ्ेन्‌ एनत्तदत्तल्‌ 
(तिरूमालैरूनसोले के प्रभु को छोड़ने से रोकना ) 


दक्क स्वद्धलेये च्चद्न्द्‌ किडन्द, वलये अर प्यरिततु, 
पक्किनिल पक्त्र क्कणड कोण्डन, इनि प्पोग विडवदण्डा, 
मक्कट॒ अरुवरे क्कल्लिडे माद, इदढन्दवद्र तन्वयिट्ल्‌, 
गिक्कन वन्द्‌ पिरन्द्‌ निन्राय्‌ !, तिर मालिरम्नोले दन्दाय्‌ ! ॥१॥ 


वदत्त वेत्तन्‌ इनि प्यागलंटुन्‌, उनन्‌ इन्दिर मालद्दराल्‌, 

भखित्तिडिल्‌ निन तिरवाणे कण्डाय्‌, नी आरवरक्कृम्‌ मय्यन्‌ अल्ले, 
प्रठिततइगुम्‌ नाम्‌ नगरमुम्‌, तम्मुडे तीविने तीरक्कलृट्‌, 

तद्धि वलल्जय्युम्‌ तीरत्तम्‌ उड, तिर मालिरञ्योले न्दाय्‌ ! ॥२॥ 


उनक्क प्पणि्य्दिरक्कम तवम उदे येन, इनि प्पाय भगवन 
तनक्क प्पणिन्द, कंडेत्तले निकै, निन राये अद्िव कण्डाय, 


पुनत्तिन किच्छ प्पुदुववि काट्टि, उन्‌ पान्नडि वाचक न्र्‌, 
इन क्कृरवर पुदियद्ण्णुम्‌, दद्धिल्‌ मालिरञ्जोलै एन्दाय्‌ ! ॥३॥ 


43 दुक्कच्चुकलेये (453-462) 


हमारे स्वामी तिरूमालेखूनसोले कं प्रभु । आपने वधन को 
काटकर ओर सांसारिक दुश्खों कं भवरजाल से मुक्तं कराया | 
भे जानता हू आप मेरे भीतर प्रवेश किए हृए हँ । अव क्या 
आपको हम छोडकर जाने दगे ? कश के निर्दयता से देवकी ने 
छः संताने खो दीं परन्तु क्षण भर मेँ उनकं गर्भ मं प्रवेश कर 
आप उनकं संतान कं रूप म आये | 453 


आपको पकड़ लिया है ओर अव कभी भी आपको जाने नहीं 
दगे | एसा न हो आप चले जायं इसलिए कमल सी कोमल 
माता लक्ष्मी का शपथ लेता हू | आपने किसी के साथ सच्चाई 
नहीं निभाया | तिरूमालैरूनसोलै के प्रभु जहां जल प्रपातो की 
अधिकता है ओर नगर एवं ग्राम से लोग समूहो में आकर स्नान 
कर आपकी अर्चना कर कर्मो के दोष से मुक्त होते हं | हमारे 
स्वामी | 454 


आपकी पूजा अर्चना करने का हमारा सौभाग्य रहा है | अगर 
अव हम अन्य किसी कं द्वार पर जाये तो क्या आपकी महिमा 
पर आघात नही पहुचेगा ? तिखूमालैखूनसोतै कं प्रभु जहां 
करवै जनजाति के लोग जंगली अनन की कोमल वाली से 
आपका प्रसाद तैयार कर आपकं चरण कमल की प्रशय्ति गाते 
हए आपको अर्पित करते हँ | हमारे स्वामी | 455 
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दिव्य प्रवधम 


कादम्‌ प्लवम्‌ तिरिन्दढनरकृः शर्कर निदरन्‌ इल्ले नीरम्‌ इल्ले, एन 
पाद निदधत्‌ भ्ल्लाल्‌ मदर उयिर्गपिढम्‌, नान्‌ एडगम्‌ कगन्रिलन्‌, 
तृद्‌ शराय ! कुर पराडवरक्काय्‌, अकार पीय॒च्चूटम्‌ पि च्चनर, 
पदम्‌ ग््दड्गम पिम्‌ पायु ! तिर मालिरन्मोले एन्दाय्‌ ! ॥८॥ 


कालम्‌ एधा काण नीरम्‌ निल्ला, उढल्‌ ्ोरन्द्‌ नइङ्गि+ क्कृरल्‌ 
मलम्‌ एधा मयिर क्कच्युम्‌ अरा, न तोत्नादधम्‌ वीक्वाद्िया, 
माल्‌ उगढ्ानिृम्‌ एन्‌ मनन! , एने वाद तले पय्िटरन्‌, 
रल्‌ एगद्धानिकृम्‌ नीढगरुने गर, तिर मालिरन्नाले हन्दाय्‌ ! ॥५॥ 


एरु क्काडि उडयानुम्‌, पिगमनुम्‌ इन्दिरनुम्‌, मम्‌ 
भारत्तरम्‌ इ प्पिरवि एन्नम्‌ नोयुक्कृ, मरन्दरिवारम्‌ इल्ले 
मरत्तवनाय्‌ निन मा मणिवण्णा ! , मर पिरवि तविर 
तिरति, उन्‌ कोयिल्‌ कडे प्युग पय्‌, तिर मालिरल्जोले एन्दाय्‌ ! ॥६॥ 


भक्करे एनम अनत्त क्कडलृढ्ध अद्धन्दि, उन पर अरुवराल्‌, 
इक्करे एरि इदे त्तिरन्दनै. अल्जल्‌ एटन्र के कवियाय्‌, 
चक्करमुम्‌ तडक्केगद्धम्‌, कप्द्धम्‌ पीदग आडेयीडम्‌, 
परक्कर निरततु च्विवप्पुडेयाय्‌ ! , तिर मालिरञ्जल हन्दाय्‌ ! ॥७॥ 


43 दुक्कच्चुकलेये (453-462) 


परिया आलवार तिरूमोलि 


लवी दूरी की यात्रा करनेपरनतो कहीं पानी मिला ओरन 
छाह । आपके चरण कमल की छाह छोड कुठ भी नहीं 

मिला । तिरूमालैरूनसोले के प्रभु | आप पांडवो के दूत बनकर 
गये ओर कुठ टी वातं कहकर मनमुटाव उत्पन कर दिया 
तथा युद्धक्ेत्र मे शवो का सर्वत्र ठर लगा दिया | हमारे स्वामी 
। 456 


नये जीवन कं लिए जव आपकं पास आता हू तव हमारे पैर 
स्थिर नहीं रहते, आसू की धार वंद नहीं होती, कमजोरी से 
कापते हं, आवाज नहीं निकलती, कंश खड हो जाते है, कध 
क जाते है, हृदय मे आशा की लहर उटने लगती ह | 
तिरूमालैरुनसोले कं प्रभु । हां चतुर्दिक वड तालावों मं 
मछलियां नृत्य करती हँ | हमारे स्वामी | 457 


वह्या, शिव या अन्य कोई दवता पुनर्जन्म की व्याधि की 
ओषधि नहीं जानते | सलोने श्याम प्रभु । आप ही धन्वन्तरी 
के रूप मे आये । विनती हे कि हमे पुनर्जन्म कं वधन से मुक्त 
कर अपने विशाल मदिर कं परिसर म लगा लीजिए 
तिरूमालैरुनसोले कं प्रभु । हमारे स्वामी | 458 


हम संवेदनहीन सागर के उस किनारे पर फिसलते रहं | 

आपकी असीम कृपा से इस किनारे पर थकं हुए आ गये 

है | आप हाथ उठाकर नही कह रहे “डरो मत' | शक्तिशाली 
भुजाओं पर चकधारण करने वाले, पीत वख्रधारी, 
संध्याकालीन आकाश की अरूणिमा, तिरूमालैरूनसोते कं परभु 
। हमारे स्वामी । 459 
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दिव्य प्रवधम 


ट॒त्तने कालमुम्‌ टत्तने ऊद्धियुम्‌, इन्गीड़ नाले एन्य, 

इत्तने कालमुम्‌ पय्‌ क्किरि पटन्‌, इनि उत्नै प्पोगलेटरन्‌, 
मेनुनन्‌ मागे वाच्ित्तु, माटरलर नृटृवरे क्कड्ताय्‌ ! * 

णित्तम्‌ निन्वालदरिदि अनर, तिर मालिरन्जाले एन्दाय्‌ ! ॥८॥ 


न्रे वयिट्िल्‌ किडन्दिरन्द, अमे गरय्यल्‌ उट्रप्यन्‌+ 
इन्र वन्दिडगात्ने ककड कोण्डन्‌+ इनि प्पोग विड़वद््ड, 
्रनडगु वाणने आयिरन्दद्धम्‌, तिर च्चक्करम्‌ अदनाल्‌+ 
तनि नगरे दिषरे वीढ च्चटाय्‌ !, तिर मालिरन्मोले हन्दाय्‌ ! ॥*१॥ 


¡गन्रललगम्‌ कृडेन्दाडम्‌ जुन, तिर मालिरज्जालै तन्नु्ट 
निन्र पिरान, अडिमल्‌ अडिमे त्तिरम्‌, नपड विण्णप्पन्जय, 
पान तिगद्छ माडम्‌ परीलिन्द्‌ तान्रम्‌, पुद्वेक्कान्‌ विट्ट्णित्तन्‌+ 


आन्रिनाडान्वदम्‌ पाड वल्लार+ उलगम्‌ अ्टन्दान्‌ तमर ॥१०॥ 


॥ परियाच्छ्वार तिरवड़िगद्छ शरणं ॥ 





43 दुक्कच्चुकलेये (453-462) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


आज ओर कल कं भवर मँ हम कितने ऋतु एवं काल से पकड़ 
लिये गये ह | अव हम आपको कभी भी नही जाने दगे | 
पाडवां कं पिय ! आपने सौ शत्रु वधुओं का नाश किया | क्या 
आप यह नहीं जानते कि हमारा हृदय आपसे ही लगा हुआ 

है । तिखूमालेरूनसोले कं प्रभु | हमारे स्वामी | 460 


जव हम गर्भम थे उस समय भी आपकी सेवा करने की इच्छा 
थी | आज हम यहां आकर आपको पा गये ह | कैसे आपको 
हम जाने दंगे ? आपने अपने चक से वाणा के हजारों हाथ 
काट कर दूरस्थ विस्तृत स्थानों पर फक दिया | 
तिरूमालैरूनसोले कं प्रभु । हमारे स्वामी | 461 


सारा संसार तिरूमालैरूनसोल जाकर वहां कं पवित्र जल में 
स्नान करता है | वहां के स्थिर खड प्रभु के चरण कमल पर, 
सुवर्णमय अटारियो वाले पुदवै कं राजा विष्णुचित्त कं यं दसकं 
पद, श्द्धापूर्णं प्रार्थना कं रूप मं समर्पित ह । जो इसे कण्ट 
कर लेंगे वे पृथ्वी कं मापने वाले प्रभु कं माध्यमकंरूपमं 


काम आयेगे | 469 
पेरियाढवार तिषरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम परिया आलवार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
‰& शनियोडगु (463 - 473) 
इदयततुक्‌ निरैन्दु एम्बिरान्‌ मलरन्दमे 
(उनके हृदय मे भगवान के प्रवेश करने से जौ लाभ हए उसकं वारे मं उनकं वचन ) 
अनि ओडगु, तण ति्वेङगडम्‌ उडैयाय ! , उलग्‌ शीतल तिषखूवेकटम कं प्रभ । जहां कं ऊवे उठ हृए पर्वत मरणशशील 
तत्रै वा निन्ट नम्बी !* दामोदर ! णदिगा ९ संसारियों को राहत देने कं लिए प्रतीक्षारत हे । ज्ञाननिधान दामोदर । 
ट्नेय॒म्‌ टन्‌ उडमेयेय॒म्‌, उन्‌ ग्रक्करप्पारि आटक्काण्ड+ पं धि चुका 
निन अरे परिन्विरन्दन, इनि हन निर क्करिप्॥१॥ | हमारा शरीर एवं आता आपके चक्‌ से चिह्नित हो चुका हे । हम 
आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा मे ह| विनती हं, हमारे वारे मं आपकी 
क्या ईच्छा हे ? 468 


परयै एर्‌ परम्‌ पृरुडा!, नी टन ककर्कण्ड पिन्‌, गरूड की सवारी करने वाले प्रभ | जव से आपने हमं अपनी सेवा मे 

पिरव त्म्‌ कडलुम्‌ वदि, 'मरम्पदम्‌ आगिनरदाल्‌, | स्वीकार कर लिया है तव से पुनर्जन्म का सागर सू कर पवित्र स्थल 

"7 ० | हो गयाहे| कर्म कं दोष रूपी वेड़ी अव प्रज्वलित अग्नि मं जल रह 
_ है । ज्ञानामृत की नदी सिर के ऊपर से वह रही है 46५ 


मेरे नाथ | मेरे पूज्य विग्रह | जो आनन्द हम आप मं लेते हँ वह इस 


तम्मना ! टन्‌ कृल दय्वम ! , एत्नडे नायकने ! + म रं 
| ध जगत म दूसरा कौन उठा सकता हे | मृत्यु की तरह भयावनी छाया में 


निन उदनाय्‌ प्ट नन्मे, इव्वुलगिनिल्‌ आर प्रवारः 


नम्मन पले वीदत्तमक्कम, नाटटिल उच्छ पावम दल्लाम, | दिखने वाले इस जगत की सभी यातनाये अपनी गांठ टीलाकर विना 
गरम्भनाद केविद्राडि, तृरगच्ठ पाय॒न्दनवे॥३। किसी बुदबुदाहट कं ्ाड़ी मं जा्िपि हं | 465 


कृडल्‌ कडेन्दमदम्‌ कण्ड, कलन निर्तार पोल्‌, समुद्र मंथन कं वाद जैसे घड़ा अमृत से भर गया उसी तरह हम अपने 
उडल्‌ उरि वाय्‌ पिरन्दु मङ्तुत्र निरतु ककीण्डन्‌ः शरीर को दवित करते हए मुंह खोलकर आपको जी भर पिया है । 
0 आदि कक्क पः पर्वत की तरह वाहां मे चक एवं धनुष धारण करने वाले मेरे नाथ । 
तड कर सोढ यक्करपाणी !, गरा विल्‌ मेवकने ! ॥८। त अव हमरे शैव म नहं आ 
दु से गस्त यम अव हमारे क्षत्र मे नहीं आ सकते | 466 


जसे सोने की शुद्धता पत्थर पर रगड़ कर परखते हं उसी तरह आपकं 
प्रे कर्वो्डगल्‌ मीदे, निर ऊेत्ताल्‌ पोल्‌, नाम को हमने अपने जीभ पर रगड़ा है | सदा कं लिये आपको हमने 
उतर क्कौण्डन्‌ नावगम्बाल्‌, माट्िन्रि रतु क्कोणडन्‌, अपने भीतर रख लिया है तथा अपने आप को आपके भीतर रख 


एत्र क्काण्डन्न् वेत्तन्‌, एत्रैयम्‌ उत्रिल्‌ इदन्‌, | 
न | दिया हे | हषिकंश । हमारे जनक एवं अभिभावक | 467 
टन्‌ अप्पा! टन्‌ इरुड़ीकेा ! , एन्‌ उयिर क्कावलन ! ॥५। दिया हे | हषिकेश ! हमार ॥ 
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दिव्य प्रवधम 


उन्नडेय विक्किरमम्‌+, आन्गल्धियामल्‌ एल्लाम्‌+ 
टन्नडेय नज्जगम्पाल्‌, गुववद्छि ए्ृदि क्काण्डन्‌, 
मन्‌ अडङ्‌ मद्ट वलद्ग क्काण्ड, इराम नम्वी ! + 


ट्निडे वन्दम्‌ परमान्‌ ! , इनि टडग प्पागिनरद ॥६॥ 


\पर प्पदत्त क्कयल्‌ पीरित्त, पाण्डियर कुलपति पोल्‌, 
तिर प्पीलिन्द गरवडि, टन्‌ गरत्नियिन्‌ मल्‌ पीरित्ताय्‌, 

मर प्पीणित्ताय ! मल्‌ अडरत्ताय्‌ ! , एन्दन्यन्‌ वाणगमे, 
दर प्ीलिन्द नाविनेने, उनक्कृरित्ताक्किनेये॥४॥ 


भनन्तन्‌ पालुम गरडन्‌ पालम्‌, एद नीय्दाग वेत्त, एन्‌ 


मनम्‌ तन्‌ उच्च वन्द्‌ वेगि, वाद च्वय्दाय्‌ एटम्विरान्‌ ! * 


निनैन्दन्‌ उच्च्ट निन्र नक्कृ, क्कण्गद्ठ अगम्वाद्ग, 
निनैन्दिरन्दे णिरमम्‌ तीरन्दन, नेमि नडियवने ! ॥८॥ 


पनि क्कडलिल्‌ पछि काटे, प्पदगविट्ट्‌, ओडि वन्दन्‌ 
मन क्कडलिल्‌ वाद वल्ल, माय माद्र नम्बी !, 
तनि क्कडले ! तनि च्चुडर !, तनि उलगे एन्धन्य, 
उन क्किडमाय्‌ इरक्क, एत्न उनक्कृरित्ताक्किनेये ॥१। 


तड वरेवाय्‌ मिद्रिरन्द्‌ मिन्नम्‌, धवट्र नडङ्काडि पाल्‌, 


गडर आद्ियाय्‌ नञ्जिन्‌ उच्छ, तोन्रम्‌ हन्‌ गरोदि नम्वि! + 


वड तडमम्‌ वेकृन्दमुम्‌, मदिद्ठ द्वरा पियुम्‌, 
इड वगेग्ठ इगद्धन्दिटट्‌, टन्वाल्‌ इडवगे कण्डनेये ॥०। 


‰& शन्नियोड्गु (463 - 473) 


पेरिया आलवार तिरूमोलि 


मन्दिर की दीवारों पर कं लिखावट की तरह हमने अपने हदय म॑ 
आपकं शीर्यपूर्णं गाथा को विना किसी त्रुरि के लिख लिया हे | घमंडी 
राजाओं को अपने कुल्हाड़ी से कुचलने वाले राम (परशुराम) । मेरे 
नाथ | हमारे पास आकर अव आप कहां जा्येगे ? 468 


पांड्या राजा की तरह जो मतस्य चिह्न वाले ध्वज को पर्वतो के 
शिखर पर फहराते ह आपने हमारे सिर पर अपने चरण कमल को रख 
दिया हे | आपके अनवरत नाम उच्चारण से हमारी जीभ सूज गयी 

हे | आपने हमे अपनी सेवा मे स्वीकार कर लिया है | 469 


अनत एवं गरूड कं प्रति अपना स्नेह कम करते हुए आप हमारे हदय 
मे पवेश कर गये ह ओर हमं नया जीवन प्रदान किया हे | मेरे नाथ | 
मेरा हृदय पिघलता हे ओर मेरी आंखें खुशी के आंसू बहाते ह । आप 
पर ध्यान कर हमने अपनी यातना का नाश कर दिया है| चकधारी 
प्रभ | 470 


दलहा प्रभ । क्षीरसागर कं शयन को छोडकर आप हमारे हदय सागर 
मे आ वसे ह | जवकि जाजवल्यमान पूर्य एवं उच्वस्थ स्वर्ग जसे 
सुन्दर निवास आपकी प्रतीक्षा कर रहे ह आपने हमारे भीतर आकर 
वसने का निर्णय लिया | क्या आश्चर्य है | 471 


श्वेत ध्वज जैसे ऊचे शिखर पर फहरता है वैसे ही तेज दीपक की 
तरह आप हमारे हृदय मे वसे हए हँ । उत्तर कं क्षीर सागर, ऊचे 
वेकुण्ट, ऊची दीवारों वाले हारका, एवं अन्य सुखद निवास को 
छोडकर आपने हमारे भीतर वास ले लिया हे | 472 
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दिव्य प्रवधम पेरिया आलवार तिरूमोलि 


वव वन न ल वेयार जाति कं प्रतीकपुरूष विष्णुचित्त कं हृदय म घनश्याम गोपाल, 
कोयिल्‌ कौण्ड कोवलनेै, क्काट्ृडगृ्िर मुगिल्‌ वण्णने, | गोपजन प्रमुख, देवताओं कं नाथ, ने अपना मंदिर बना लिया 
आयर्‌ एर अमरर्‌ कवे, अन्दणर्‌ तम्‌ अमुदत्तिने, हे | उनकी प्रशस्ति मे ये दसक गीत विट्टज्जनों कं लिये अमृत हँ । जो 
णाये पाल प्पाड वल्लार, तामम्‌ अणक्कर्गद्धे॥9१॥ करेगे भति रहे 
त ` | इसका गायन करेगे वे छाया की भाति प्रभु से अभिन जुडे रहेंगे | 
। परियाच्ार्‌ तिरवडिगद् रणं ॥ | 479 
पेरियाकृवार तिरूवडिगठे शरणं 
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तिरूप्पावे श्रीवैष्णव भक्ति साहित्य की एक अनुपम कृति हे । इसके रचियता अन्डाल स्वयं लक्ष्मी के अवतार के रूप मेँ जानी जाती ह । इनका अवतार स्थल 
श्रीविल्लीपुततुर हे जो तमिलनाडु म मदुर से 80 कि . मी . की दूरी पर हे। अन्डाल ओर इनके पिता श्रीविष्णुचित्त स्वामी बारह आलवारो मे आते हं | 
सीता की तरह अन्डाल भी पृथ्वी से निकली है । श्रीविष्णुचित्त स्वामी अन्डाल को तुलसी के बागीचे म पाये थे । भगवान की सेवा के लिये माला बनाने 
मे अन्डाल अपने पिता की सहायता किया करती थीं । पिता की अनुपस्थिति मे माला की सुन्दरता को ये स्वयं गले मे धारण कर आने मे देखकर परखती 
थीं । एक दिन पिता ने इस चीज को देख लिया ओर दुषश्खी मन से माला को अपवित्र समञ्म उस दिन भगवान को कोड्‌ माला अर्पित नहीं किया | 

भगवान ने इन्हे स्वप्न देकर अन्डाल के पहने हुये माला को हीं चढ़ाने का निर्देश दिया । उस दिन से श्रीविष्णुचित्त स्वामी अन्डाल को अवतार के रूप मं 
देखने लगे । जब ये विवाह योग्य हुईं तव अन्डाल ने श्रीरगनाथ भगवान से ही सबध बानाने का निश्चय किया । भगवान श्रीरगनाथ के निर्देश से अन्डाल 
को डोली मे सजाकर्‌ भगवान के मदिर मे अतिरत्साह पूर्वक लाया गया । तदुपरान्त अन्डाल ने अपने को भगवान की सन्निधि मे तिरोहित कर दिया | 


श्रीमदभागवत महापुराण के स्कध 10 के अध्याय 22 की कात्यायनी व्रत की तरह अन्डाल धर्नुमास मे 80 दिन व्रत करती थीं जिसका उहेश्य श्रीकृष्ण को 
पति के रूप मे प्राप्त करना था। तिरूप्पावै के 90 पाशुर इसी प्रयास का सजीव चित्रण हे । पाशुर 1 मे अन्डाल अपनी सखियों को सूर्योदय से पूर्वं जागकर्‌ 
स्नान कर पूजा के लिये आमन्रित करती हँ तथा पाशुर 2 मे नियमो के पालन का विवरण है जिसके अनुसार इस अवधिमे दूध धी का त्याग कर जूड़े में 
फूल नहीं बाधना तथा भक्ति साहित्य का पाठ करते हए संतजनों को सम्मान तथा दान करना है । पाशुर 8 एवं ‰ मे भगवान की महत्ता तथा व्रत के फल 
चित्रित ह । पाशुर 5 मे प्रूजा की विधि का वर्णन है। पाशुर 6 से 15 तक सखियों को जगाने का वर्णन है । पाशुर 16 मे नद जी के राजमहल के दारपाल 
को जगाया जाता हे। पाशुर 17 मे नदजी, यशोदा, बलराम तथा श्रीकृष्ण को जगाया जाता हे । पाशुर 18 से 20 तक भगवान श्रीकृष्ण की सहभागिनी 
नप्पिनाय जो नीला देवी ह , को जगाया जाता हे । 21 से 23 पाशुर तक भगवान से बातचीत को चित्रित किया गया है । पाशुर 2 से %9 तक भगवान 
की प्रार्थना तथा पूजा व्रत के उहेशय से भगवद कैकर्य करने का आश्वाशन प्राप्त कर्‌ उत्साह की पूर्णाहति मे धी उत्पलावित खीर समर्पित कर्‌ श्रुगार कर 
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भगवान का चिर सनिधि प्राप्त करना हे । पाशुर 29 तो पूर्ण समपर्ण ओर शरणागति को चित्रित करता हे जो वैष्णवता तथा उसकी प्रपननता का होत्तक 
हे । पाशुर 80 म अन्डाल ने स्वयं को फलदायी तिरूप्पावै को रचने वाली बताती हं | 


तिरूप्पावे के कई शाब्दिक अर्थ ह । जो ज्यादा लोकप्रिय है वह है “शरेष्ठ व्रत | एक ओर सटीक अर्थ हे । ^तिरू” यानि “सम्मानजनक” , ओर 

“प्पायै यानि “विवाह योग्य कन्या । तिरूप्पावे मेँ भगवान नारायण के विभिन अवतारो का यशोगान किया गया है । त्रिविकम भगवान को पाशुर 8, 

17 एवं 2‰ मे, क्षीरसागरशायी भगवान को %, ^ एवं 6 में, राम को 10, 12, 13 मे, तथा श्रीकृष्ण को कर्यो में चित्रित किया गया हे | श्रीलक्ष्मी न॒सिंह 
को पाशुर 8 मे विशेष शूप से वर्णित किया गया हे | 


अन्डाल का तिरूप्पावे दिव्य प्रबंध का एक महत्वपूर्णं भाग है । इसके अतिरिक्त अन्डाल का 148 पाशुर की “नाचियार तिरूमोलि भी दिव्य प्रबध का 
एक हिस्सा है। नाच्वियार तिरूमोलि का एक भाग है “वार्णम अयराम' जिसमे अन्डाल ने भगवान श्रीकृष्ण से विवाह के विभिन कार्यकमों का सजीव 
चित्रण किया गया हे ओर जो “सप्तपदी पर जाकर पूरा होता हे । तमिल नाड के प्रत्येक परिवार मे वर॒ वधू के कल्याणार्थ विवाह के अवसर पर 
“वार्णम अयराम का विधिवत पारायण आवश्यक रूप से किया जाता हे। 
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तिरूप्पावे (11110088) 


1 | उअगहन मास, पूर्णिमा का शुभ दिनि {मार्गद्ि त्िद्गव्ट मदि निरैन्द नन्नाद्धाल्‌+ 


स्नान “यमुना चाहे वो चले, सुसज्नित वालायें ॥ नीराड प्योदवीर पादमिना नरिव्ैयोर, 

सुन्दर भव्य आयपादी “वृन्दावन की ऊच्चाभिलाषी वालायें जीर मल्गम आयप्याडि च्चैत्व च्चिर्मीगच्छ 
तेज भुजा निष्टुर कार्य “दुष्टों के नाश हेतु वाले नंदगोपन, के कुमार कस्य को दुन्दिनन नन्दान करान, 
सुन्दर ओखखोवाली यशोदा कं मृगशावक एरारन्द कण्णि यणोदै इच्टन्णिङ्खम. ` 

श्याम वदन, सुन्दर ओंखं जगमग दिनकर, चोद सा मुख कारमनि च्चङ्गण्‌ कदिर्मदियम्‌ पाल्‌ मुगत्तान्‌. 
नारायण स्वयं हम पर कृपा करेगे नारायणन नमक्क परै तरवान्‌, 

संसार से प्रशसित स्नान, आज श्रीवत करं | 474 पारोर पुगच्छ प्यडिन्दलार छम्बावाय॥१॥ 


प्रथम पद निम॑त्रण का हे। गोदम्मा अपने नजदीकी सियो को पवित्र वरत के लिए उत्साहित करती हँ । धनुमीस का यह वत 
प्रातःकाल म यमुना स्नान का ह| प्रारंभ का दिनि अगहन यानि मार्गशीर्ष कं पूर्णिमा का है जो प्रायः धनुर्मास (जव सूर्य धनु राशिमे 
हो) कं प्रारंभ काल के आसपास होता हे । इससे यशोदा कं लाइले पुत्र सुन्दर सलोने कृष्ण प्रसन होगे | नन्दजी इनकी रक्षा मे 
निष्टुर होकर तत्पर रहते हं । कोई भी छोटी सी छोटी घटना से कृष्ण की रक्षा कं लिए सदा हाथ मे भुजाल (तेज भाला) लिए तैयार 
रहते हं | कृष्ण तो स्वयं नारायण हं, ओर इस व्रत की पूर्तिं म, इनका आशीर्वाद हमं अवश्य मिलेगा | 

2 | संसार मँ जन्म पाया, अपने इष्टदेव हेतु वैयत्त वाच्छ्वीर्गाब्ध ! नाम॒म नम पावैक्कृ, 
सुनो, क्षीरसमृद्र कं णय्य॒म्‌ किरिजीगव्ट कव्टीरा+ पाकडलब्ट 
योगनिद्रासायी नाथ चरणों की वन्दना गाये पयत्तयिन्य परमनडि पाड 
घी नहीं खाये, दृध नही खार्ये, प्रातः स्नान करं नय्यण्णाम्‌ पालण्णाम्‌ नाद्भाले नीराडि 
काजल न लगा, जृड़ा फूल न वाध मेयिटरद्टृदाम्‌ मलरिट्ट्‌ नाम्‌ मुडियाम्‌+ 
त्याज्य कार्य न करे, मिथ्या कहानी न पद शय्यादन स्याम तीक्करच्ै च्चन्गदाम्‌>+ 
योग्य जनों, दीन जनो, संतों “को” दान दें ग्यमुम्‌ पिच्चयुम्‌ आन्दनेयुम्‌ कैकाट्‌टि+ 
पना जस्र सोचे, प्रसन्न रहे, आ श्रीवत करें | 475 उस्युमारण्णि उगन्दलार छन्वानच।च॥=॥ 


| | दितीय पद म गोदम्मा वताती है कि जीवन की सार्थकता प्रभु की चरण वन्दना मे है| नारायण हरि क्षीर सागर मं योगनिदा मे लीन 
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तिरूप्पावे ( [ 11108५2) 


ह । दोनों पार्श्व मे भू दवी एवं नीला देवी सेवारत ह । श्रीचरणो मे मन को समर्पित करने के ऊपाय स्वरूप वताती हँ कि व्रत के 
दिनो मे दूधषघीकात्याग कर दे। इससे मन का आलस दूर होगा | श्रुंगार कं साधन, जूड़ा म एूल, ओर आंखो मे काजल, का भी 
त्याग कर दे । भगवत कथा के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को न पदं । संत पुरूषो एवं याचको की सवा मे यथा शक्ति दान दे | इस 
तरह से प्रसन्न रहकर श्रीवत करे | 

वट कर, संसार मापा, सर्वोत्तम नाथ का नाम गायं {ओङ्ि उलगच्टन्द उत्तमन्‌ पेर पाडि, 

अपना श्रीवत का करं स्नान | नाङ्व्ट नम प्रवैक्क्‌ च्चाट्ि नीर आडिनाल्‌. 
दुष्टों से रहित देश पूरा “होगा , माह मँ तीन वर्षा होगी तीद्िन्नि नाडल्लाम्‌ तिङ्गव्ट मम्मारि भय्दु. 

वदृगे वड़ धान के खेत, छोटी मछलियों खेलंगी आङ्ग परञ्जन्नत्नड कयल उगच्छ+ | 

सुन्दर फूलों मं चकमक मधुमक्िवयां सोयं पडगवव्टै प्पोदिल्‌ पीरिवण्ड कण्पडप्प, 

स्थिर गाये खड़ी, गोप दहं, थन पकड़ कर न ङ्गादि पुक्किरन्द्‌ जीरत्त मुलै पद्व 

वर्तन भरे, उदार वड़ी गायो से र वाङ्ग+ क्कडम्‌ निरैक्क्म वच्च्टल्‌ परम पणुक्कव्ट 
टिकाऊ ऊनननति, परिपूर्ण रहं, आओ श्रीवरत करं । 476 नीद्घाद अत्वम्‌ निरैन्दलार लम्वावाय॥३॥ 

ततीय पद मं त्रिविकम भगवान यानि वामन भगवान की महत्ता का स्मरण कराते हये बताती हँ कि इनकी असीम कृपा से संपन्नता 
सद्यः आयी | महीना मे तीन वार वर्षा होगी | प्रथ्वी धान की फसल से पूर्णं होगी | जल की पर्याप्ता म॑ छोटी मछलियां आनन्दित 
रहेगी । गोदम्मा चाहती हँ कि मछली बनकर वे निरंतर सागरशायी प्रभु का दर्शन करती रहं | मधुमक्खी बनकर फूल मं ही सो जाना 
चाहती ह । यह फूल प्रभु की श्यामल सौंदर्य का है जिसमं चिरकाल कं लिये वन्द हो जाना चाहती हं । स्थायी संपननता को 
चित्राकित करते हए कहती हँ कि स्थिर गाये निरतर दूध देगी | सभी पात्र दूध से उत्पलावित रहेंगे | वास्तव मं वे, अनतशायी प्रभु कं 
क्षीर समुद्र मं आत्मसात हौ जाना चाहती ह | 


ध | न ` व वर्षा के नाथ, कुठ नहीं रोकं आचि मच्छैक्कण्णा ! आन्य नी कै करवल्‌+ 
समुद्र करे प्रवेश पानी ले, गरजते ऊपर उट आच्िउन्ट पक्क मगन्द कौडारत्तेरि, 
जगत क मुख्य नाथ स्वरूप जैसा शगीर श्याम ऊद्ि मदल्वन उर्वम पोल मय करत्त, 
चौडा सुन्दर कथा, पद्मनाभ हाथां “मं पाद्धियन नादद प्यपनावन केविल. 
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तिरूप्पावे (11110088) 


चक जेसी विजली “चमके “ शंख जैसी गर्जन 


आद्टिपाल्‌ मिन्नि वल्लम्वुरिपात्न्‌ निन्रदिरन्द+ 


विनादेरकं, वाण जेसी वर्षा ताव्धाद जारङ्गम्‌ उदैत्त णरमदै पाल्‌+ 
ऊनत संसारहेतुहो, हमभी ॥ र वाढ्ट उलगिनिल्‌ य्दिढाय्‌+ नाङ्च्टम 
अगहन माह स्नान “का “ आनन्द लं, आओ श्रवत करं | 477 मार्गच्छि नीराड मणगिच्छन्देलोर छम्बावाय॥ ८॥ 


चतुर्थ पद मे, वर्षा कं वादल का स्वरूप, प्रभु की श्यामलता, का स्मरण कराता हं । बादल का गर्जन, पाञ्चजन्य कं घोष का, 
ओर चमकती विजली, सुदर्शन चक की प्रभा को, याद दिलाते हं । वर्षा की वौष्ठार भगवान राम कं तीखे वाणो के समान 
रमनीक दिखते हं । गोदम्मा का यह पद सर्वव्याप्त प्रभु कं लिये प्रम जागृत करता हं | 
5 | लीलादव मथुरा किशोर मायने मन्न वडमद्र सेन्दनै+ 
पवित्र यमुना, गोपं का आश्रय लय चरुनीर यमन लङ्वतै 
पवित्र ज्योति, मात्र यश वृद्धिकारक आयर कूलत्तिनिल्‌ तन्म अणि विव्टक्कै, 
दामोदर की पूजा, ताजा एवं तायै क्कृडत्न्‌ विव्टक्कम य्व दामोदरनै. 


सुगधित पुष्प से करं, पूना नमन तयामाय्‌ वन्द्‌ नाम्‌ तूमलर तृवि त्तीद्टृद्‌. 

एव, हम कीर्तिगान वायिनाल पाड मनत्तिनाल जिन्दिक्क+ 
ध्यान करे, आगत अनागत पाय पिद्धैयम पृगृदरुकवान्‌ निन्यनवम्‌, 

सारे पाप तरणवत जल, उनकं नाम से, आओ श्रवत करे | 478 तीयिनितल तणागुम्‌ अप्पलार एटम्बावाय्‌॥५ 


यमुना किनारे कं किशोर दामोदर भगवान हे | ऊखल मं रस्सी से मां यशोदा ने इन्हं वाधकर दामोदर नाम से प्रसिद्ध कर दिया | 
गोपजनो कं सहारा एवं अपनी मां देवकी तथा यशोदा कं यश को बट्रान वाले हँ । इनकी पूजा पूर्वं एवं भविष्य कं सारे पापो का 
नाश करने वाले हँ | इनकी पूजा मे सुगधित फूल का अर्पण तथा परेम से उनका यशगान पर्याप्त हं | 
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तिरूप्पावे (11110088) 


। पक्षी कलरव कर रह, पक्षिराज आरोही “के मंदिर मं पुच्छच्टुम्‌ जित्नस्विन काण पृच्छ्छरैयन्‌ कायिल्‌+ 
श्वेत शख नाद कर रहे, सुन नहीं रहे वच्च विदि ङ्न परररवम कट्टिलैया, 
जागो वच्च, राक्षसी कं विषैले स्तन पान किया पिच्छ्छाय ! एद्टृन्दिराय्‌ पय्मुतनै नज्जुण्ड, 

शकट छली “ का टोकर चैयं“ सेनाश किया कच्ट्व्ट च्चगडम्‌ कलक्कष्छिय क्का्नोच्चि* 
क्षीर सागर शेषसायी, जीवन स्रोत “ह वैद्ट्टत्तरवित्न्‌ तुयिल्‌ अमरन्द वित्ति, 

संतो योगियों “के” उच्च््टत्त क्काण्ड म॒निवगव्टम यागिगद्टम्‌+ 
“उन “ का शनैः शनैः ध्यान टूटा, “उनके “ हरिनाम के ऊच्च स्वर मव्च्ट एद्न्दरि णन्‌ 4 

हदय मे प्रवेश कर रह, व आनंद दे रहे, आओ श्रीवत करे । 479 उच्च्व्छम्‌ पुगुन्द्‌ कच्छर्‌न्दत्नार्‌ घम्बावाय्‌॥६॥ 


पहले कं पाच पद भगवान कं रूप ओर नाम कं यशोगान का ह । छट से पन्द्रह तक के पद गोदम्मा दारा अन्य सियो को जगाने कं 
प्रयास का हे। प्रातश्काल कं आगमन को प्रमाणित करते हए अनेकों उदाहरण देकर गोदम्मा अपनी सथियीं को जगाती हे | पक्षियों 
की आवाज, पक्षीराज गरूड कं सवारी नारायण कं मंदिर म शखनाद, तथा यीगी जन का ध्यान टूट कर हरिनाम उच्चारण कीं 
आवाज, हदय को आनदित कर रह हे | क्षीरसागर के अनतशायी भगवान ने ही पूतना एवं शकटासुर का नाश नदकिशोर कं खूप में 
किया | 


? | भरद्वाज “ अण्यिन ” पक्ष्यो की चहक कणु कीन्ट ङगम्‌ आनेच्चात्तन्‌+ कललन्द्‌ 
वोलती भाषा, सुने नही, ५. गगी लड़कियों पणिन पच्चग्वम कटरिनैया पेय प्यण्ण, 
गले के आभूषणं | के केण शब्द काणम पिरप्पम कल्लकनलप्य क्कै यन, 
गूढा फूल कं सुगंध, मंथन वाण नरम्‌ कद्छल्‌ आयच्चियर, मत्तिनाल्‌ 
दही का घोष, ५ । मिला नहीं णे पड़त्त तयिर अरवम्‌ कटरिया, 
नेता किशोरियो कं, नारायण की मूर्ति नायग प्पण्पिच्च्टाय ! नारायणन्‌ म॒रत्ति, 
व केशव का गुणानुवाद, सुनती नही, सोरहीहो केणवनै प्माडवम नी कटर किडत्तियो, 
सुन्दरियो, खोलो “दरवाजा, आओ श्रीवत करे | 480 तेणम उडैयाय ! तिरवलोर म्बावाय्‌ ॥ ७ ॥ 


। | सातवें पद मे प्रातः काल कँ पूर्ण आगमन के सारे लक्षणं का वर्णन है | पक्षियों की चहक (कंशु केशु वोल रही ह जो 
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केशव का छोटा नाम हे), घर मेँ अन्य लड़कियों की कियाशीलता से होने वाले शब्दां को तो सुनो | जागकर व्यस्त होन 
सं, घर के अन्य महिलायो के सिर कं जूड़ा के फूल, हिलडलकर सुगंध विखेर रह है, तथा उनके आभूषण के मधुर 
आवाज मनोहर हँ । क्या ये भी जगाने कं लिये पर्याप्त नहीं हं | घर म मथे जाने वाले दही की हाड़ी की आवाज नहीं 
सुनती। ओ प्रमुख सखी। भगवान नारायण एवं कंशव (कंशी राक्षस का मुंह फाडने वाले) का नामगान भी नहीं सुनती। 
पारव का आकाश श्वेत हो रहा, गायं काद्वानम ब्नय्म जिर वीड, 

सर्वत्र चर रही, व्रत कं उ्सुकता से जाने वाली मय्वान परन्दन काण्‌ मिक्कच्च्ट पिच्च्छैगब्टम्‌, 

को रोक, तुम्हारी प्रतीक्षा ह पावान पागिन्टारे प्योगामल्‌ कात्त, उन्न ` 
पुकारे, खड ह खुश क्कृववान्‌ वन्द निन्याम्‌+ कादगत्नम्‌ उडेय 

जागो वाले, गाते वत मनाते हूए पावाय्‌ ! चद्टृन्दिराय पाड प्परै कौण्डु+ 

जो घोड़ा राक्षस का मुंह फाड़ा, योद्धाओं “कस के“ को पराजित किया मावाय पिव्टन्दानै मल्लरै माटटिय, 

देवाधिदेव की अर्चना कर देवादि दवन च्चन्ट नाम्‌ गवित्ताल्‌, 


द्वित होकर “वे “ कुशल क्षम पूष्ठं, आओ श्रीवत करं | 481 आवा छन्ारायन्दरद्टेलोर एम्बावाय्‌ ॥ ८ ॥ 

गोदम्मा इस आवे पद मे सुवह होने के अन्य ओर लक्षणो को वताती हे | पूरव दिशा का आकाश साफ दिखरहा हैः 
गाये चरने कं लिए बाहर आ चुकी हँ (अगर नहीं जागोगी तो कृष्ण दर्शन के लाभ से वंचित रह जाओगी क्योकि वे शीघ्र हीं 
गायों के पीठे जंगल चले जायगे) | अन्य सखियां आ चुकी है, हम उन्हं तुम्हारे लिये रोक रखे हँ । चल जागो ओर देवताओं 
के सिरमौर, जिन्हनं कंशी घोड़ा राक्षस का मह फाड़, कस कं पहलवान को ध्वस्त कर दिया, की प्रूजा कर | वे कृपालु 
है, हमारा कुशल अवश्य पूष्ठगे | 
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। रलजटित कक्ष दीपां से प्रकाशित तमणि माडत्त च्वट्म विद्टक्करियत्‌, 
सुगन्धित धूप “अगरवत्ती “ की महकमे, गद्ये पर सो रही नप कयन नवि अगन कण्वल्नर, 
मेरी चाची की वेटी, सुन्दर मणिजडित किवाड का साकल खोलो मामान मगद्टे ! मणि क्कदवम ताव्ट निर्वाय, 
चाची, उस लड़की को जगाओ, जो केवल तुम्हारी वटी हं मामीर ! अवद्ै ए्धृप्पीरा+ उन्‌ मगचव्ट तान 
गृगी हे, वही हे, या थकी है ऊमैया अन्ि च्चविडा अनन्दलाः 
या जादू टानैसेसोयी हे एम प्षरन्दुयिल्‌ मन्दिर प्पद्वाव्ठा, 
वड़े जादूगर, माधवन, वैकुटन मामायन्‌ मादवन्‌ वैकृन्दन्‌ एन्ट्न्ट* 
के नाम अति फलदायक है, आओ श्रवत करें । 482 नामम्‌ पलवुम्‌ नविन्टलोार्‌ टम्बावाय्‌ ॥१। 


नौवे पद म गोदम्मा एक सर्वसपन्न (नित्य मुक्त की भाति जो स्वयं आनन्द मेँ मगन है) सखी को जगाती ह | घर रलो से 
अलंकृत है, तथा कमरे सुंदर दीपं से प्रकाशित ह | आरामदायक गहे है, सुंगधित वातावरण है | किवाड खोलने कं लिये 
आग्रह करते हये चाची (सखी की मां) से निवेदन करती है, “इस लडकी को जगाओ | लगता है थकी हीगी, या फिर 
तो वहरी गमी हो गयी होगी † सचमुच सोयी है, या जादू टोने के असर मे है 2 इसे माधव एवं वेकुटन भगवान के 
नाम से अवश्य लाभ होगा।वे बड़ जादूगर भी ह 


10 | तपश्रम से स्वर्ग जा रही, अओ सजनी नाट्‌ च्चवरक्कम्‌ पुगुगिन्र अम्मनाय्‌+ 
उत्तर भी न देती, दरवाजा न खलती माट्मम ताराग वाणल्‌ तिरवादार, 
सुगधित तुलसी माला पहने नारायण नाट त्तच्ाय मडि नारायणन्‌, नम्माल 
का यशगान वरदायक है, वहत पहले पाट्‌ प्परै तरम परण्णियनाल्‌+ पण्डारनाद्ट 
एक दिन मृल्युगरस्त हुआ कुभकर्ण कटृत्तिन्‌ वाय्वी्टन्द कम्बकरणनुम्‌+ 
क्या उसकी लवी नीद प्रकट हुई, या उसने तुम्हे नीद दी तोटूम्‌ उनक्क भरन्दुयत्न्‌ तान्‌ तन्दानो 
नीद से उत्पीडित, सखी रल आद्‌ अनन्दल्‌ उडयाय ! अरङ्गतम, 
स्थिर चित्त होकर दरवाजा खोले, आओ श्रीवत करं | 488 तटूमाय वन्द तिरवत्नोर छम्वावाय॥१०॥ 


हस पद मे एक प्रमुख सखी को गोदम्मा जगाती ह । यह नित्य मुक्त की तरह आनंद मे मगन सोयी सी दिखती हे, 
दरवाजा भी न खोलती, ओर न कोई जवाब देती है | लगता है कुभकर्णं की नीद इसे सता रही हे । भगवान नारायण 
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यानि कि कृष्ण जो गले मे तुलसी कं माला कं सुगंध से उन्मादित हो रहे हं कं नामगान से ही जागेगी | ओं 
सखीशिरोमणि! आ दरवाजा खोल | 


युवा गार्य दुही गयीं कट क्कटवै क्कणङ्गव्ट पत्त करन्दु, 

दुश्मन विदारक गोपो, की स्वर्णलता टार तिरल्‌ अच्ठिय च्चन्ट्‌ गर च्चय्यम्‌. 
साप के फनजेसी अधोभाग वाली, वन की मोरनी कृट्म आग्रिल््लाद कावलर तम पीरकाडिय+ 
वाहर आओ, सुहद मित्र सभी कुटव पुट्रवल््गृल्‌ प॒नमयिले ! पफोदराय्‌+ 

आये तुम्हारे आगन णट्त्त्‌ त्ताच्छिमार चल््लारम वन्दु+ निन्‌ 
श्याम घन, नाम गान करते मृटम पग॒न्द्‌ मुणिल्वण्णन्‌ पर पाड 

न हिलती, न बोलती, सौभगे क्यों णिटरादे पेणादे ल्व प्ण्डाट्रि, नी 

सोयी हो, आओ श्रीवत करं | 484 तट्रक्कुरटगुम्‌ पारद्टलार्‌ छम्वावाय्‌॥१। 


एक अति सुन्दरी मोर जेसी सखी, जा मुगरठित शरीर वाली है ओर अच्छं कुल की है ( गायां से संपन शक्तिशाली 
परिवार), जो अपने पिता की स्वर्णलता नसी लाडली हे, को जगाते हृए गोदम्मा कहती हं कि सभी प्यारे मित्र आकर 
तुम्हारे आगन मं सावे सलोने कृष्ण का नाम गा रही हँ | जागो न ! हितो तो सही, कुछ वोल तो, या नित्य मुक्त का 
आनंद अकेली लेती रहोगी2 आनंद का फल सवको वांटने मँ हे | 

पुकारती गाये, वड़ा को स्तेह वश कनेततिद्धङ्गदू यमं कन्रक्किरङ्जि. 

वत्स स्मरण थन सद्यः दृध वहाता  निनैत्त्‌ मुलै वच्छिय निन्र्‌ पाल्‌ गोर 

भगा घर पकिल हे दूध स, प्रगतिशील गोप की वहन ननेत्तित्त्नम्‌ जराक्कुम्‌ नरृचल््वन्‌ तद्गाय्‌+ 

सिर पर आस लिए तुम्हारे प्रवेश हार कं वाहर खड ॥ पनि तत्न वीक्छ निन्‌ वाणर्‌ कड परिः 

दक्षिण लंका के शासक का नास करनेवाले “का " णनत्तिनाल्‌ तन्‌ इलनद्गे क्कामानं च्चटृ" ॥ 

मन हर्षकारी गीत है हम गाते, तुम मह नहीं खोलते ॥ मनत्तुक्किनियान प्पाडवुम्‌ नी वाच्‌ ।तर्वाच्‌ 
कमसे कम जाग तो सही, क्या घोर निद्रा नित्तान्‌ एद्न्दिराय्‌ इदन्न पर्‌ उर्‌क्कम्‌+ 

दूसरे घर के सभी लोग भूले नही “जाग गये “, आओ श्रीवत करं । 485 अनेत्तित्लत्तारम्‌ अरटिन्दलोर्‌ म्बावाय्‌ ॥१२॥ 
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यह पद पूर्ववर्ती पद की तरह एेसे सखी को जगाने का हे जिसका भाई मौरवशाली हं | 


( पूर्वकं पदम पिता को संवोधित किया गया है ओर इस पद मे भाई को | वहत साग गाये ह । भाई आवश्यक भगवत कैकर्य से वाहर गया हे । 
गाये इसी कारण दूही नहीं गयी ह । गाये वषड को याद कर्‌ थन से दूध बहाकर घर को पकिल कर रहीं हं | ) 


गोदम्मा कहती हं कि सुवह कं ओस की परवाह किए वभर हम सभी आये हँ | भगवान राम का गुणानुवाद कर रहे हे | 
केवल तुम ही सोयी हो, वाकि सभी लोग जाग चुके है। 


"वकासुर पक्षी का मुंह फाड़ा, दुष्ट राक्षस “रावण का पृच्््टिन वाय कीण्डानै प्यौल्लना अरक्कनै, 
सिर काटा, उनकी कीर्तिगान करते जाते किच्््टि क्कद्रैन्दानै क्कीरत्तिमै पाडि प्याय, 
सभी किशोरियां श्रीवत स्थल पर्ुच गये पिच््टैगब्ट दल््लारम्‌ पायै क्कव्टम्‌ पुक्कार+ 
शुक्‌ ऊग आये, गुरु अस्त हए वच्च्व्टि्यच्छन्द वियाच्छम्‌ उर्दू 

करं (क = ननि ^ 
पक्षी कलरव करे, देयो युमनसी सुन्दरी, मृगनयनी पुढ्ट््॒म णित्लस्विन काण पादरि क्कण्णिनाय्‌+ 
कटोर शीतल जल मं इुवकी नहीं लगाती कृच क्कृच्टिर क्कृडन्द नीराडाद. 


सोयी सेज पर, ओ वालिके, अच्छा दिन हे आज पचि क्किडल्तिया पावाय! नो नन्नाच्धाल्‌+ 

छोड़ युक्ति आलस, हमारे संग, आओ श्रीवत करं | 486 कल्व्टम्‌ तविरन्दु कलन्दलोर्‌ म्वावाय्‌ ॥ १३॥ 

यह पद एक एसी सुन्दर आखोवाली सखी को जगाने का हे जो भगवत आनंद मे लिप्त सोयी जान पडती हं | गोदम्मा 
वताती ह कि सुवह का तारा शुक उग आये है, पक्षिया कलरव कर रही है, अन्य सखियां भगवान कृष्ण एवं राम का 
यशगान करते स्नान को जा चुके हं । उसे जागकर शीतल जल मं स्नान कं लिये प्रित किया जा रहा हे | 
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14 | पिष्ठवाड्‌ वाग कं तडाग में उङ्गव्ट पृद्धैक्कडे त्तद्रत्तु वाविय॒व्ट. 
लाल कमल चिल गये, कुमुदिनी सकुचे णद्गव्टूनीर वाय नगिद्छन्दाम्बल्‌ वाय कम्विन काण. 
केसरिया वस्र संत गण ङ्खरपीडि क्कृरै वण्वर्‌ तवत्तवर,+ 
पवित्र मंदिर मे शंख वादन हेतु जा रहे तङ्गव्ट तिरक्कायिर्‌ चङ्किडवान पादन्दार,+ 
हमे पहले जगाओमी, वादा से वला था द्द म॒न्नम्‌ षद्धप्पवान वाय पणम्‌, 
ओ वाले, जागो, निर्लज्ज बड़वोला नङ्गाय ! षद्ृन्दिराय नाणादाय ! नावडेयाय्‌+ 
शंख चकधारी, वक्षस्थल विशाल णङ्गाड्‌ चक्करम्‌ एन्दुम्‌ तड़क्केयन्‌, 
कमलनयन के गीत गाये, आ श्रीवत करे | 487 पङ्कय क्कण्णान प्पाडत्नार्‌ ठुम्बावाय्‌ ॥ १४ ॥ 


अव वारी एक एेसी सखी को जगाने का हे जिसने कल वादा किया था कि सव को जगायेगी परंतु सव भूलकर स्वयं सो 
रही हे (वोलने मे चतुर है अतः इसको जगाकर ले चलँ भगवान कृष्ण को वात से प्रभावित करेगी) | दिन निकलने पर हे अव, लाल 
कमल यिलने लगे तथा कुमुदिनी वद होने लगी | साधुलोग कंसरिया वस्र पहने मदिर म शख नाद करने कं लिए जा रहे 


हं | आओ कमलनयन भगवान का हम भी यश गान करे 


दो दलो का सवाद एक वाहर 1 एक भीतर 2 ने! इच्ङ्धिष्टिये श 
का वरौ ~ ~ वल्न्न ! इव्टाङ्कद्टिय ! इन्नम उरडर्गादया,+ 
श्चर्य, सुगनी सो रही 1 । | ` ~" 





णिल्‌ चन्रद्ैयन्मिन नद्कैमीर ! पादरगिन्रन, 
वाक त वत्त उन कटट्रगव्ड पण्डय॒न वायरिदम, 
वाक्‌ पट्ता से ह पूर्वं अवगत 1 ~ ८ छ ' ड + 


वागविवाद मे आगे इ वंचित लाभ वत्न्नीगब्ट नीङ्कचव्ट नान तान आयिडग, 
वागविवाद मं आगेहो, हम ह वचित लाभसे 0 +. ~ 

ट अत्नत प्रादाय उनक्कछनच् बर्डयु, 
शीघ चलो ओर सारे कामहै 1 + 3. 


सभी जाने वाले आ गये हौं वाहर आ गिन ले1 एल्लारम्‌ पौन्दारो पान्दार पोन्दण्णिकंकाष्ठु* 


शक्तिशाली हाथी “कुवलयापीट” संहारे, रण मँ दुश्मनों को मारे चल्त्वाच कन्त्रच नाद माटव्टिक्क 
गाये करे चल्न्त्नान पपाडत्नार तम्बावाय॥ १५ 
गजेन्द्र नायक क गीत गार्य, आओ श्रीवत कर । 488 0.9. ध 


सथियीं कें जगाने का यह अतिम पद हे | भीतर सोयी हई सखी भगवत आनन्द मे निमग्न वतायी जाती हं | जव वाहर 
वालो ने उसकं सोने पर आश्चर्य प्रकट किया तो शीघ उसने आने का वादा किया | वह वाद विवाद नहीं करना चाहती 
ओर नामभजन का लाभ लेना चाहती हे | अतः उसे तुरत बाहर आकर गजेन्द्रउद्धारक ओर कश के निष्टुर्‌ हाथी कं 


कटोर वचन मत वोल, भ शीघ् आ रही 
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संहारक भगवान का यशोगान करने को कहा गया | 

रक्षक हमारे नदगोपन राय के नायगनाय्‌ निन्र नन्दगापनुडेय 

मंदिर “पुष्पसन्नित तोरण द्वार, रक्षक कायिल्‌ काप्पाने ! , कौडित्तोन्छम्‌ तोरण 

खोलिए रल जटित द्वार॒ घुघुरू संग साकल वायिल काप्पान !+ मणिक्कदवम ताद्य तिरवाय, 

यमुना यात्रा उद्घोष हेतु टोल देने को ्रायर णिर्ूमियरमुक्कृ, अर परै 

नीलमणि नायक कल ही वचन देय मायन मणिवण्णन नन्नल वाय्नरन्दान. 

नूतन सज्जित हम आये, जगाने, गाते त॒यामाय्‌ वन्दाम्‌ तुयिलच्छ प्पाड्वान्‌+ 

पहले पहले “भोर मेँ", मातृवत दया करे वायाल्‌ मुन्नम्‌ मुन्नम्‌ माट्राद अम्मा, नी 

टकार न करे, पट खोल, आओ श्रीवत करें | 489 नय निलै क्कदवम्‌ नीक्कलनार्‌ दम्वावाय्‌ ॥१६। 

पर्वं के दस पदो मे, 6 से लेकर 15 तक, दस सियो को जगाया गया (अनुमान किया जाता है कि गोदम्मा अपने से पूर्ववर्ती दस 
आलवार को जगायी है) | सभी अव भगवान कृष्ण कं पिता नन्द जी के फाटक पर द्वारपाल से प्रार्थना कर रहे ह कि प्रवेश 
का सुन्दर दरवाजा खोलिये | भगवान ने कल हमे यशगान कं लिये सुन्दर टोल (यशोगान रूपी कैकर्य का ऊतम साधन) देने को 
कहा था। आप मं माता की करूणा है अतः दरवाजा खोल कर हमे अनुगृहित करं | (विना नाम लिये द्वारपाल से विनती की 


गयी है | दारपाल आचार्यश्री की तरह प्रवेश देने के अधिकारी है| सम्मान मं आचार्य का नाम नही लिया जाता, उसीतरह यहां दारपाल का भी नाम 
नहीं लिया गया ह | पिता का नाम लेना उनकं गौरव गाथा है जिससे कि उन्हं भगवान के पिता होने का गौरव मिले |) 


वस्त्र, जल, भोजन, खुशी देत अम्वरमे तण्णीरे जारे अरम अय्युम्‌, 

जन नायक नन्दगोप, जागिये दम्बर्मान्‌ नन्द गोपाला ! एद्न्दिराय्‌ 
जननायिका कलदीपिका काम्वनारक्कल्ल्नाम काद्टन्द ! कल्ल विद्टक्क-+ 
सजनी, यशोदा जामिये वम्बरमाट्टि यजादाय! अरिवराय्‌+ 
गगन भेद, विशाल रूप, मापा त्रैलोक को अम्बरम्‌ ऊड़कृतताङ्गि उलगव्ठन्द+ 

देवराय. चद छोड जागिये उम्वर कामान! उरङ्गादद्टन्दिराय, 
तौ | बह = गम्वीर कन्टलदडि च्चल्वा वलदवा ! + 

स्वर्ण पायल पाद, समुननत वलदव | 


करे उस्वियम्‌ नीयम्‌ उरद्त्नार छम्बावाय॥ 9५ ॥ 
भाता सहित जागिये, आओ श्रीवत करें । 490 # 9. [ ॥ १ 
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हस पद मे गोपियो का दार खुलने कं वाद सवो कं शयनकक्ष कं समीप पहुंचने का आभास मिलता है । वे एक एक कर्‌ 
सव को जगा रही ह 8 सवकं मालिक, अन्न, जल, भोजन तथा खुशी वाटने वाले नन्दगोप जी को, फिर माता यशोदा 
को, तथा स्वयं भगवान को जिन्हने तीनो लोक को त्रिविकम रूप म माप डाला, ओर फिर भाई बलदेव जी को, जो 
अपने पैर मं सुन्दर सोने का आपूषण पहने रहते हे | 

दशति उत्साह हाथी का, न भागते “रण से ^, शक्तिमान वक्ष स्थल न्दु पद कच्िद्रन आडाद तद्ध वलियन्‌. 

उस नन्दगोप की पुत्रवधू, ओ नप्पिनाय नन्द गोपालन मरमगद्ध ! नप्पिन्नाय ! + 

सुगधित केशवाली, दरवाजा खोलिये कन्दम्‌ कमद्धम्‌ कृद्टलि ! कड तिरवाय्‌+ 

जागे, सभी पक्षी पुकारे, देख वन्दङगम्‌ कादि अद्धैत्तन काण, मादवि- 

माधवी शिखर से कुहु करे कोयल, देख प्पन्दत्न्‌ मल्‌ परल्गाल्‌ कुयित्त्‌ इनङ्गव्ट कृविन काण्‌+ 

गेद पकड़ उगलिया से, उन आपकं पति का गुन गाये ॥ पन्दार्‌ विरल्नि ! उन्‌ दषु नन्‌ प = 

लाल सरोरूह हय, कर्‌ किकिणि वाजे, आव न 1 कीरार्‌ स जात ~-व्+ 

आये खोले हर्ष से आञो श्रीवत करे | 401 वन्द तिरवाय मगिच्छन्दत्नार धन्वात्रातचर्‌ ॥+८॥ 

यह पद श्रीवेष्णवों के लिये अति महत्वपूर्ण हे । कहा जाता है आचार्य प्रवर भाष्यकार स्वामी श्रीरामानुज स्वामी इस पद 
को गुनगुनाते हए एक वार अपने गुरू कं दरवाजे पर पहुचे | गुर पुत्री नै जव दरवाजा खोला तो वे साष्टाग अडियन 
के मुद्रा मे जमीन पर लेट कर उसे प्रणाम किया । वेटी दो कर अपने पिता को अनपेक्षित स्थिति से अवगत कराया | 
गुर ने रामानुज स्वामी से इस पद कं स्मरण का सवाल पृष्ठा, ओर वस्तुस्थिति भी वेसी ही थी कि रामानुज स्वामी उस 
समय तिरूप्पावे कं इसी पद का स्मरण करते हुए गुरू गृह कं प्रवेश द्वार पर खड थे | फलत उन्हने गुरू पुत्री मे नीला 
देवी का दर्शन पाया | 


ट्स पद मं गोपियां लक्ष्म नप्िनाय यानि कि नीला दवी से प्रार्थना करती हँ कि वे यशस्वी ससुर नन्दजी की पुत्रवधु हैः 
जो रण मे हाथी कं उत्साह से अपने चौड छाती कं साथ शत्रुओं का शमन करते हँ | फिर इनको सुन्दर एवं सुगंधमय 
कंशवाली हं, कहकर यह याद दिलाती ह कि कोयल वृक्ष पर आवाज कर सुवह होने का प्रमाण द रही ह | आप अपने 
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हाथ म संपूर्ण सृष्टि को गेदवत रखे हुये रहती हं | हम आपकं पतिदेव का यशगान करने को आये है अतः अपने सुन्दर 
लालिमापूर्ण हाथो से दरवाजा खोलं | 


कहते ह भगवान राम ने जनकपुर कं राजपथ से सीता को अपने महल मं हाथ से गेद फकने का खेल खेलते देखा था | गद का रंग 
वार वार वदत रहा था | विश्वामित्र जी ने बताया, जमीन पर गेंद का श्वेत रग सीताजी केनखकेरगको दर्शताहे। हवामें 
उसका नीला रग उनकी नीली आखा कारगले तेता हे, ओर हाथमे लाल रग उनकी रक्तिम हथेली के रग का द्योतक हे, 


तेल दीप “कक्षम “^ हस्ति दत पैर पलंग पर कृत्त विव्टक्करिय कोाट्ट्क्काल्‌ कट्टिल्मेल्‌+ 

कोमल गद्ये सोये मत्तन्र पञ्च णयनत्िन मलन परि, 

पुष्प गुच्छा सजे वाल, नप्मिनाय “जिनके “ वक्षस्थल कौत्तलर प्रडगव्टल्‌ नप्पिन्रै कौद्क मल, 

रख सिर सोय, विशाल वक्ष स्थल “वाले “, मुंह खोलिये वैत्त क्किडन्द मत्नर मारवा ! वाय॒ तिरवाय्‌ ! + 

कजरारे नयनं वाली, अपने पतिदेव मे त्डङ्ण्णिनाय ! नीय॒न्‌ मणाव्टनै+ 

देर ही सही, कभी भी, जगाइये, देखो ठत्तने परादुम्‌ तुयिलव्छ आद्राय्‌ काण्‌ ! + 

क्षणमात्र भी विलगाव आप नहीं चाहती ए्त्तने यत्नुम्‌ पिरिवाट़ूगिल्लायाल्‌+ 

शुभ स्वभाव वाली, क्या यह न्याय हे, आओ श्रीवत करे । 492 तत्त्‌वम्‌ अन्ठ्‌ तगव्त्नार्‌ एम्बावाय्‌ ॥ १९ ॥ 

पद 18, 19 एवं 20 नप्पिनाय को विभिन नामों से संबोधित करते हँ | पद 19 मं पहले भगवान से प्रार्थना है कि आप 


दीपो से प्रकाशित कक्ष मं हाथी कं दातो से बने पलंग पर नप्पिनाय कं वक्षस्थल पर सिर रख सोय हँ , कृपा कर अपना 
मुह खोलिये ओर हमसे कुष्ठ वोलिए । कोई उत्तर न मिलने पर फिर नप्पिनाय से गोपियां कहती है कि अव देर हो रही 
हे , सुवह होने को आया, आप इन्हे कभी भी जगादये , पर जगादये | यह कहां का न्याय हे कि आप इनसे क्षणभर भी 
अलग नहीं हीना चाहती है | हमे भी आपसे न्याय की प्रार्थना है 


भगवान वैकुटनाथ त्रिपादविभृति मं श्रीदेवी, भूदेवी, एवं नीलादवी कं साथ नित्य विराजमान रहते ह । गोदम्मा ने इस पद मं नीला देवी 
को नप्पिनाय से संवोधित करते हृए अपनी अगे की प्रार्थना की हे | इस प्रसंग मं श्री पराशर भट के श्लोक का तिरूप्पावे के पाट 
करने के प्रारभ मं सर्वथा स्मरण किया जाता हं | 
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नीलातुङ्ग स्तनगिरितटी युप्तमृदरोध्य कृष्णं । 
पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ती | । 
स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या वलात्कृत्य भुट्क्ते | 
गोदा तस्थै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः | | 


श्रीपराशर भद्र भाष्यकार रामानुज स्वामी कं सर्वपिय शिष्य श्री कुरेश स्वामी के पुत्र थे । इनका विष्णुं सहस्त्रनाम पर 'भगवदगुण 
दर्पण' नाम से व्याख्यान अति प्रसिद्ध रचना है । कहते हं श्रीरंगम में श्रीपराशर भट को एक वार राजकोप का भाजन बनना पड़ा 
क्योकि इन्हानं राजा को मन्दिर विस्तार के निमाण मं श्रीवेष्णवों के तत्कालिन निवास को तोडने से मना कर दिया था| उस समय दीर्घ 
काल तक इन्हं श्रीरंगम से निष्कासित कर दिया गया था ओर उस अवधि मे नप्पिनाय को प्रसन्न करने के लिये उन्होने उक्त शलोक से 
उनकी आराधना की थी | 


20 | तेतीस ˆ करोड़ “ देवताओं कं जाते मप्पत्त मृवर अमररक्क्‌ म॒न न्र्‌, 
भय दूर्‌ करने आप, नायक जागिये ` कप्पम तविरक्क्म कल्य ! नयिनल एद्धाय. 
पर्ण सर्वशक्तिशाली, आप दुश्मनों का शप्पम उडैयाय निरन्न उंडेयाय+ टारक्क्‌ 
नाश करे, आप नायक जागिये वप्पम्‌ कौड़क्कृम्‌ विमला ! तुयिल्‌ ठव्ठाय. 
कुभवत कोमल कुच, अरूण होट, सुन्दर कटि छाप्पन्न भन म॒लै च्चव्वाय च्चिर मरुङ्गल्‌+ 
नप्पिनाय, सुन्दर सजनी, जागिये नप्पिन्नै नङ्गाय्‌ ! तिखव! त॒यिल्‌ घव्टाय+ 
पंखा, दर्पण, हमे देय, अपने पतिदेव जगाइये उक्कमुम्‌ तद्भाट्टियुम्‌ तन्दुन मणाव्टनै, 
अभी शीघ हम नहा सकं, आओ श्रीवत करें । 493 इप्पाद म्मे नीराद्रलार्‌ छम्बावाय्‌ ॥ २०॥ 


ट्स पद मं पुन भगवान तथा लक्ष्मी दोनों से एक एक कर प्रार्थना हे | प्रथम भगवान को गोदम्मा कहती हं कि आपने 





तो तेतीस (करोड़ 8 11 रूद्र , 8 वसु , 12 आदित्य , 9 अश्विनी कुमारो से निसृत) देवताओं का दश्च दूर किया हे | 


31141518 [18011/186/18॥ 806 18 2 24 (1211) 1 © ॥0 0€6४712042॥1 56101 6065४ ५५५५५५.०20201.601) 


तिरूप्पावे (11110088) 


कृपा कर जागिये । पुन लक्ष्मी से प्रार्थना करती हं तथा उनकी सुन्दरता का बखान करती ह । पेखा तथा आईना मांगते 
हए कहती हं कि आप नाथ को जगाइये | (पंखा तथा आईना भगवत कैकर्य के साधन ह । भगवान अलंकार के वाद आईना मेँ अपना 
स्वरूप क कर देखना चाहते ह । ) 


पर्णं घट से दूध छलक प्ट कलङ्कद्ट दिर पीद्कि मीदद्िप्प, 

वहुत दूध दे, दूधारू उदार गड माट्ाद पालन णारिय॒म्‌ वल्च््टल्‌ धरम्‌ परणक्कव्ट+ 

कुमार नन्दगोपन कं जागिये आद्र प्पडत्तान्‌ मगन! अरिवुराय+ 

शक्तिशाली वड “इस “ जगत “मे ऊट्म उडैयाय ! परियाय ! + उत्नगिनितल्‌ 

एक मात्र “पाण “ दीप दिखें, जागिये ताटूमाय निन्य णड! त॒यिल्‌ छव्टाय. 

शत्र पराजित आपके दार पड़े माट्रार उनक्कृ वलि तीलैन्दुन वाणकंण्‌+ 

स्वतः आये, आपके चरणध्रित वैसे ही आटराद्‌ वन्दन अड़पिणियुमा पालः 

पूजा करं, आये हम, _ यश गान करं, आओ श्रीव॒त करं | 494 पाट्ियाम्‌ वन्दाम्‌ पुगच्छन्दलार्‌ एम्बावाय्‌ ॥ २१। 

स पद से गोपियां पुन? भगवान का यशगान करती हं ओर उन्हं जगाती ह । कहती ह कि आप नन्दजी कं लाइ्ले हँ 
जिनकं पास अनगिनत गाये हं ओर सभी वर्तन दूध से भरे रहते हँ । हारे हए राजागण (जो जरासंध के पराभव कं वाद 
उसकं कारागार से स्वतत्र किये गये) आपकं पास शरणागत हए हँ । हम भी आपकी प्रूजा करने ओर गाथा गाने आपकं 
पास आये हं | 

सुन्दर वड़े संसार के राजागन, मान श्रहण मा जालत्तरणर,+ अविमान 

छोड , आपके पलंग “ पर “ नीचे पद्माय वन्द्‌ निन पच्च्च्टिक्कट्टिल्‌ कद्ध, 

एकत्रित, हम आए आप पास णहम्‌ इरप्पार पाल्‌ वन्दु ततैपय्दाम्‌+ 

मधुर किंकिणि, मुंह खोलिए, कमल फूल किङ्िणिवाय्‌ च्चस्द तामरे प्प्‌ पाल, 

सुन्दर नयन, थोड़ी सी देखिए हमा ओर णद्ण णिर्‌ च्विरिद घम्मल्‌ विद्टियावा+ 

चंद सूर्य वत जागें तिङ्गद्टम आदित्तियनम्‌ वद्धृन्दार पाल्न्‌+ 

दोनो नयन, प्रदान करं हमे, अगर आप खोले अङ्गण इरण्ड्म्‌ कौण्डङ्गव्त्मल्‌ नोक्कृदियल्‌* 

मृत्यु सेत्राणदे, आओ श्रीवत करें | 495 ष॒ ब्रव््मल्‌ गापम्‌ इद्टिन्दत्नार्‌ म्बावाय्‌ ॥ २२॥ 
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पद 21 तथा ‰ गोदम्मा भगवान को जागने का पार्थना करती हँ । सभी राजागण अपना अभिमान छोड आपकं पलंग 
कं पावो कं पास एकत्रित ह | उनलोगों की तरह हम भी यहां आये हँ | आप अपनी कृपा कटाक्ष से हमं अनुगृहित 
करं | कमलनयन सुन्दर आखं खोलकर सूर्य ओर चाद की तरह हमारे हदय को प्रकाशित करं | सुन्दर घुघुरूओं कीं 
तरह आप अपनी आधी खुली हई सुन्दर आखा से हमं देखने की कृपा करं । (घुधुरु आधी खुली हई आख की तरह 
दिखती हे) 
टस पद मे श्री लक्षमी नृसिंह वदना हे मार मले मक्छा्जल मान्न 
वर्षा काल, पर्वत गुफा, सपलि सोये नक वार 4, 
धीर सिंह जा, ज्वालामय आं गीरिय जिङ्गम्‌ अरिवुदर त्ती विद्छत्तुः 
1 जाड हव वरि मयर पङ्गु छप्पाडम्‌ परन्दद्+ 
| मरि निमिरन्दु म॒व्छद्गि प्पृरप्पट्टू+ 

पादरमा पाले नी प्रवैप्प वण्णा+ उन 

कायिल्‌ निन्निङ्न परान्दरु्छि+ क्काप्पुडेय 





संभल कर्‌, खड़ा हो, गर्जन करे, तेयार 

जाने को, विष्णुकांता फूल की तरह आप सुन्दर 

पड़ हो, आप आये, आशीष करे, सज्जित 

सिंहासन विराजं , हमारे आने का 

उदेश्य जान अनुगृहित करे, आओ श्रीवत करे | 496 
यह पद भगवान कं लक्ष्मी नृसिह स्वरूप की प्रार्थना ह | वर्षा काल मे सोये हृए सिंह जागने पर अपने कंश आकर 
गर्जते हए खड़ा हो उसी तरह आप अपने सुन्दर श्यामल शरीर से अपने सिंहासन पर विराजमान होकर हमं दर्शन देकर 


अनुगृहित करे | 


णीरिय जिद्गाणनत्तिरन्द+ याम्‌ वन्द 
कारियम आगयन्दरुद्छत्नार ्रम्बावाय्‌॥२३। 
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24 | एक वार संसार मापा गया श्रीचरणो से, हम पूजं 


295 


{अन्रिव्वललगम्‌ अब्टन्दाय अडिपाट्, 

गन्डगु सन इलद्के शदराय तिरल्‌ पोट. 
पीन्र च्चकडम्‌ उदेत्ताय्‌ पृगद्ट पाट, 

कन्ट कणिता घरिन्दाय कद्टत्त पार्ट्+ 
कन्ठ कुडेयाय्‌ छडत्ताय गृणम्‌ पादि, 

चन्र पौ कडक्कम निन कयित वल पादि 


जाकर दक्षिण लका जीता, हम पजं 

नष्ट किया “शकटासुर “ चक्का टोकर से, हम पूजं 
वठड़ा फका “वत्सासुर “ चरण से, हम पूजें 
पर्वतराज छत्रवत लिया सौम्य स्वभाव, हम पजं 
जीते दुश्मनों को हाथ कं भुजाल से, हम पजं 


इस तरह सेवा कर, हम यशगान कर उद्दार हों वन्धन्य्न जनगमे ग्नि प्य क्रद्धवान. 
आज हम आये, कृपा कर, आओ श्रीव्रत करं | 497 इन्र याम वन्दोम इरङ्खलार घम्बावाय॥२८। 


भगवान जागकर लक्ष्मी कं साथ अव सिहासनारूट़ हो गोपि्यो को दर्शन दगे | पलंग से सिंहासन तक की गति को 
देखकर गोदपम्मा भगवान का मगलाशासन करती हे । श्रीचरणो की प्रार्थना मे कहती हे 8 उन चरणों का मंगलाशासन हो 
जिनसे त्रिविकम अवतार मं संसार को मापा, लका जाकर राक्षसो को जीता, शकटासुर तथा वत्सासुर का नाश किया | 
पुनः गोवर्धन धारण कं लिये मंगलाशासन हो | शत्रुओं को तेज हथियार से जीते, इसकं लिये मगलाशासन हो | 





एक सौभाग्यवती के यहां जन्मे, एक रात आओरुत्ति मगनाय्‌ प्पिरन्दु, ओर इरवित्त्‌ 

एक सौभाग्यवती के यहां पले छिपे हए श्रीरसि पगनाय अदित वद्र. 

सह न सका, आपको नुकसान का, सचा तरिक्किलान्‌ आगि न्तान्‌ तीडगु निनैन्द+ 

सभी चाल विफल हए, कस के पेट में कर्ते प्पिकछप्पित्तु क्कञ्जन्‌ वयद्‌, 

आग की तरह सर्वनायक, आप पास नरप्पन्न निन नड्माल+ उन्न 

भिक्षाटेतु, आए हम उद्धार का, देख आप देगे भअर्तित्तु वन्दाम्‌ परै तरदि यागिल्‌* 

लक्ष्मी जसा सदर्य सेवा अवसर, गान करं तिरत्तक्क आल््वमुम्‌ गवगमुम्‌ याम्‌ पाड 

दुश्ख दूर हो, हों हम खुश, आओ श्रीवत करे | 498 वरत्तमुम्‌ तीरन्वु मगिद्धन्दत्नार्‌ ्टम्वावाय्‌ ॥ २ ॥ 


हस पद मे कृष्णावतार का रहस्य वर्णित हे । देवकी कं यहां जन्म ओर यशोदा कं यहां लालन पालन तथा कस का नाश 





। यशगान से दुश्ख दूर होकर प्रसनता का आशीर्वाद मिले यही गोदम्मा की प्रार्थना हे 
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26 | नायक नीलमणि, अगहन का वत माल ! मणिव्रण्णा ! मार्गदि नीर आड्वान्‌, 
पूर्वजो से आ रहा, हम क्या चाहे, अगर आप पष्ट मलैयार अय्वनगच्ट वण्डवन कट्रियल्‌+ 
जगत को जगाने वाली, आवाज का जात्तत्तै दल्ल्लाम्‌ नडङ्ग मरलत््वन+ 
दुग्ध श्वेत, आपकं पाञ्चजन्य पालन्न वण्णत्तुन पाञ्चजननियम+ 
की तरह शंख, शक्तिमान पाल्वन शङ्ढुव्ट पाय प्पाइडेयनवः+ 
वृहत दराल, पालंड गायक णाल प्रम्‌ प्रीय पल्लाण्डिगरँप्पारः+ 
तेल दीप, ध्वज, वृहत छत्र काल विव्टक्के कौडिये विदानमे, 
हे नायक, प्रदान करे, आ श्रीवत करे | 499 आलिन इलैयाय ! अच्द्लार छम्बावाय॥ २६॥ 


टुस पद मे दर्शन पश्चात्‌ गोपियों ने पुरातन काल से अपन पूर्वजो दारा मान्य व्रत की सफलतापूर्णं पत्तिं हेतु शख, 





टोल, गायक, दीप, ध्वज, ओर वड छाता की माग की | ये सभी भगवत केकर्य के ऊतम साधन हे | 


27 | दुश्मनों को जीतं, वीर गोविदा, आपकं {कडारे वल्ल्लृम्‌ णीर गोविन्दा !+ उन्‌ तन्न 
गीत गार्ये, हम टोल का पुरस्कार पायं प्पाडि प्परैरकीण्ड याम्‌ पर णम्मानम्‌+ 
सारा देश प्रशंसा करे, आभूषण सुन्दर नाड पृगद्धम परिणिनाल नन्राग+ 
कगन, कधांका, कान की वाली ण़डगम ताच्छवच्ैय ताड गवि प्पव,+ 
पाजेव दूसरे अन्य गहने हम पहनें पाडगम छन्नैय पल्‌ कल्नुम्‌ याम्‌ अणिवोम्‌, 
सुन्दर वस्र धारण करे, तव दूध चावल आडेयडप्पाम अदन्‌ पिन्न पार्‌ चोर, 
घी उत्पलावित, हाथ कंहुनी तक “घी ठ्रकं' मड नय च्द्‌ म॒व्टद्ग वद्टिवार, 
साथ हम खाये, आओ श्रीवत करं | 500 कृडियिरन्दु कृच्टिरन्दत्लोर चम्वावाय ॥ २७। 


भगवान से सवाद होने पर गोपियां अतिप्रसन हुई । गोविद का जयघोष करते हृए ट्रोल पर प्रभु का यशगान की कामना 
कीं तथा अपने को आभूषित कर घी मिश्रित खीर भोज का आयोजन करने को ठानी | गोविद नाम का गान 27, 28, 


ओर 29 पद तक लगातार किया गया हे | 
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28 


29 


गायों कं पीठ वन मं, हम भोजन करं {क रवेगव्ट पिन न्र्‌ कानल्जरन्दण्वाम्‌+ 

अनभिज्ञ रहे हम, ग्वाल मे आप अरिवीन्टृम इल््नाद आयक्कलत्त+ उन्‌ तत्रै 
जन्मे, हमारा बड़ा अहोभाग्य प्पिरवि प्रन्ने प्पुण्णियम्‌ याम उडयाम्‌+ 

कोई गलती नही, गोविदा आपसे कृरवीन्टम्‌ इत्त्नाद गाविन्दा+ उन तन्ना 
हमारा संबध टूट नही, न आप तोडुं डइरवल्‌ नमक््किद्गाच्टिक्क अआद्टियाद-+ 

निदषि वच्चे हम, स्नेह वश अरियाद पिच्च्छैणच्टाम अन्विनाल+ उन तच्नै 
छोटे नाम से पुकारे, गुस्या न कां गिच्पर्‌ अद्त्तनवुम्‌ मीरियर्टाद, 

नाथ हमे उद्धार करे, आओ श्रीवत करे । 501 इर्वा! नी ताराय परैयलार घम्बावाय॥२८॥ 


अव प्रसन हो सभी जगल मे सहभोज को चले । गोविद से गलतियों की क्षमा याचना की ओर अपना शेष शेषी के 


चिरंतन संवध को रिकाऊ रखने की दुहाई कीं | 





भोरमे, हम पास आये आपकं पूजे णिट्म जिटकाल वन्दन्नै गवित्त. उन 

चरण कमल, प्रशंसा गाये, कृपया सुन पीटामरे अडिय पाट्म पौय्च्ट कद्धाय. 

पशु सेवा से जीविका पाया, उस जन्ये आप भी ट्म मयत्तण्णम्‌ कल्तिल पिन्द नी ` 

चढावा हमारा लिये विना, जाये नहीं आप कटवत्‌ चङ्ग क्कौव्च्टामलन्‌ पागादु, 

केवल आज कं लिए दया नही चाहिए, देखिए, गोविदा इतरे पपर काठ्च्वान अन्ड काण गोविन्दा! + 

सात सात जन्म आपके साथ ठटैक्कम्‌ णद्टेव्ट पिरविक्कृम, उन्‌ तन्ना- 
शान्ति शाश्वत सुख हमं मिल, कंवल आपके सेवक रहः दत्रामयावाम्‌ उनक्के नाम्‌ आट्‌ चय्वाम्‌ + 

अन्य चाह मिटीं रहे, आओ श्रीवत करे | 509 मह नम्‌ कामङ्गव्ट माटृत्नार्‌ म्बावाय्‌ ॥ २९ । 


गोपियो कं साथ गोदम्मा का यह अंतिम पद है जिसमे गोविद नाम का गान किया गया है । सुवह की शुरूआतमसे ही 
गोविद नाम का स्मरण प्रारभ हुआ | गोविद से इस जीवन का नाता जोड़कर अगले जन्मों तक स्वध वने रहने की 


कामना कीं | सेवक सेव्य संवध के अतिरक्त ओर कोई चाह नहीं रह, यही अन्तमन से गोदम्मा की ईच्छा हे | 
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तिरूप्पावे (11110088) 


30 | जहाज से भरे समुद्र मंथन किया, नाथ माधवन, ओर नाथ कंशवन प्वद्ग क्कडतन्‌ कडैन्द मादवनै क्कणवनै+ 
चाद सी सुमुखी अलंकृत किशोरिया, आयीं पूजा कीं तिङ्गव्ट तिरम॒गत्त णयिद्धैयार अन्रिरैस्जि+ 
पायीं कल्याण श्रेयस, सुन्दर पाट श्रीविल्लीपुततुर का अद्र प्परै कौण्डवाद्धै, अणि पद्व 
ताजा कमल फूल माला पहने अर्चक, श्री गोदा कहे प्पैङ्गमल त्तण तरियल्‌ पद्रर्विरान कादै जीतन, 
सुन्दर तमिल माला तीस का णङ्ख त्तमिच्छमाल्नै मप्पदम्‌ तप्पाम+ 
पट नित्य इसे, चार पर्वतो मे फले वक्षस्थल इङ्िप्परिण्रेप्पार ईरिरण्ड माल्‌ वरे त्तोव्ट+ 
लाल आखं, सुन्दर मुख, तिरूमाल “श्रेष्ट भगवान “ से णङ्गण तिरमुगत्त्‌ च्ल््व त्िरमालाल्‌+ 
कटीं भी दया पाये, परम सुख पार्ये, आओ श्रीवत कर | 508 डगुम्‌ तिर्वरुव्ट परट्न्वु रवर म्वावाय्‌ ॥३०॥ 


अतिम पद मे गोदम्मा इसकं नित्य पाट का फल वताती ह । केशव एवं माधव की कृपा की दुहाई दते हए प्रभ के सुन्दर 





स्वरूप के ध्यान की सलाह दी हे | 


गोदा तस्थै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय 
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दिव्य प्रवधम आन्डाल नाच्वियार तिरूमोलि 


1 तैयार तिङ्व्ठ ....------- 


ननन चिर 3५४ 
3 कोालछियद्ैप्पदन्‌ ........-.-..----. 
4 तच्च्छियार पलर ......--.-..-.. 
5 मन्नु परम्पुगद्ट .....--------- 
अव | अ 
7 करप्पूरम्‌ नारमा ......-..-.--. 
४. (वण्णो ग ५५०५० 
9५ अजिन्द्र च्चम्पीडि ....----------- 


10 कारक्काडल्‌ पक्काट्ट ......-.-.-.. 


श्रीमत रामानुजाय नमः 
॥ नाच्चियार तिरमीद्ि ्तनियन्णव्ड्‌ ॥ 


तिरुक्कण्णमङ्कयाण्डान्‌ अरुच्टिच्चय्द 


अल्न्तिनाढ्ट तामरैमल्‌ आरणङ्गिन्‌ इन्‌ तृणेवि+ 
मल्लिनाडाण्ड मडमयिल्‌+, मल््लियलाढ्ट 
आयर कृत्नवन्दन्‌ आगत्ताब्ट. तन्‌ पृद्वे 
वयर पयन्द विव्टक्क्‌ 


कात च्चुरिणङ्क मायन्‌ व्‌ वायिन्‌ गृणम्विनवम्‌ 

जीत त्तनचव्ट तन्‌ तिरमल््लि नाडि गद्टडकृद्टल्‌ मल्‌ 
माले त्ताडेदन्‌ अरङ्करक्कीयुम्‌ मदिप्पुडेय 

जाले क्कि्ि अवद्ट तूयनर्‌ पादम्‌ तुणेनमक्क 


॥ आण्डाट्ट तिस्वडिगद्ट णरण ॥ 


1 तेयारूतिडगद्‌ (504 - 513) 1000 __ आण्डाल ०28€ 1 0 35 


दिव्य प्रवधम 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


1 तेयारूतिड्गढ्‌ (504 - 513 ) 
'कण्णणे इण्क्कु एन क्कामनै ताढुदल्‌ 
(कृष्ण से मिलने कं लिये कामदेव की प्रार्थना) 


यार तद्म्‌ तर विद्धक्कि, त्‌ माढलम्‌ इट्‌ मान मत्न, 

य॒ नृण मल्‌ काएड तरवीन्द, ्र्टगिनक्कलहुग्तिन हदवा ! 
र्यवुम्‌ राले एन ोल्लि, प्रयम्‌ एम्वियेयुम्‌ तीढरदन्‌, 

व्यदार तल्‌ दमिद् चक्क क्के, वेदडवरकेत्न विदिक्किटये॥१।॥ 


वे ना मातल्काढ़ परवीन्द, प्छ णदन्‌ मृम्रम्‌ तरे पिन्द 

म्छम इल्ला स्वच्छ एर मडत्‌, म॒यनगत्ने नाकिन्न कामदवा, 
कछविदर पगे तीडतक्ोड, कडल्‌ वणान्‌ एनवदार पर एद, 

पच्छिने वाय॒ िद्रन्दान एन्वदार, इलग्किनिल पए एमे एच्िटय॥२।॥ 


मत मन्‌ मरमलर पूरक मलर काढ, मणाम्‌ प्रहि वाद्ग 
गवम्‌ इति एन्य कर्न, वप्त्रे पदम, 
गततः पृ ततवा, गेठिन्दन एववा एर एद 
वान्‌ पटू वाणन्‌ एषम, विद्कतिनिल्‌ एर एमे विदिक्किट्ि॥३। 


गरुवरिल्‌ पुराण ! निन्‌ पर एदि, च्वुरव नरकादगि्म्‌ तुरङ्गम्‌, 
कवरि प्पिगाक्कद्धम्‌ करप्यु विल्लृम्‌, काट्टि तन्दन्‌ कडायु कामदवा, 
प्रवरे प्पिरायम्‌ तीडङ्कि, एनम्‌ ्ादग्िद्न्द एन्‌ तड मृलेगद्, 
तवरे पपिरानुक्के गर्पितु, तद्‌ वेतन आल्ले विदिक्किटयि ॥ ८॥ 


वानिडे वादम्‌ ्व्वानवरक्कृ, मयवर वेब्ियिल वगत भवि, 
कानिडे निरिवदार नरि पुगन्द, कडप्यदम्‌ माप्पदुम्‌ ग्रयवदीप्म, 
उनिडे आद्रि एडगृततमरककन्य, रत्नितद्न्द एन्‌ तड मुलेगद्, 


मानिडवरक्कन्र पच्चुपपडिल्‌, वाढगिल्लन्‌ कडाय्‌ मन्मदने ! ॥५॥ 


1 तेयारूतिडगद्‌ (504 - 513) 


1000 _ आण्डाल 


अपनी आध्यासिक उन्नति के लिए वसंत के प्रारंभिक महीनों में 
जमीन बुहारती हू, गलियों को फूलों से सजाती हू, तथा सुन्दर मंडल 
को फेलाती हू | हे परम कं अनंग देव कामदेव | भे आपकी तथा 
आपके भाई श्याम की पूजा करती हू | आप कृपया चकधारी प्रभु एवं 
वेकटम पर्वतो कं प्रभु की ओर हमं उत्मेरित करे | 504 


गलियों को छोर दाने वाले बालू से सजाकर सूर्यादय कं पहले स्नान 
करती हू | अगि मे काटाविहीन पतले सुगधित लकडियों से हवन 
कर्‌ आपको आह्वान करती हू | हे परम कं देव कामदेव ! मृदु फूल 
(वाण) को अपने धनुष पर संधान कर “सागर सा सलोने' प्रभु का 
ध्यान करते हए मुञ्चे पक्षी (वकासुर) कं चच को तोडने वाले प्रभु 
से मिलान का लक्ष्य वध करे (यानि फूलों कं वाण पर चदा कर प्रभु 
के पास फक द्‌) | 505 

दिनि मं तीन वार धतूरा के फूल एवं अन्य श्वेत पुष्पों से प्रूजा करती 
हू | हे प्रेम कं देव कामदेव! निराश आत्माओं कं शाप से वचते हुए 
अपनी कीर्तिमान पर ध्यान दीजिए | फूलों (वाण) को अपने धनुष 
पर संधान कर “गोविंद ` प्रभु का ध्यान करते हए मुञ्चे वैकटम पर्व 
तश्रणी कं प्रभु से मिलाने का लक्ष्य वेध करं (यानि एूलों कं वाण पर 
चटा कर प्रभु के पास फक दं) | 506 


हे प्रेम कं गाथादेव कामदेव| दीवार पर आपका नाम लिखकर, घोड़ा, 
मत्स्य चिहित ध्वज, गन्ने का धनुष, एवं चवर धारण किये हृए 
करमारियों का चित्र बनाती हू | मेरे उरोज आयु कं अनुपात से पहले 
ही उननत हो गये ह । विनती है कि शीघ इन्हं दारिकाधीश प्रभु के 
सन्निधि मं लगा दीजिए | 507 

हे पेम के देव कामदेव | मेरे उन्नत उरोज चकधागी कृष्ण कं लिये 








है। वन के श्रगाल जैसे चोरी से वैदिक ऋषियों हारा तैयार किये 
हुए हविष को सुंघते हुए उलट कर कलुषित कर देते है, उसीतरह 


किसी भी मरणशील से मेरा विवाह होने पर मेरा जीवन रखना संभव 
नहीं होगा, कृपया ध्यान दे | 508 
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दिव्य प्रवधम 


उरवुडेयार इलेयागंदठ नल्लार, भतत वल्लागंे क्काण्ड, वैगल्‌ 
तरविडे हृदिरकोण्ड, पडगुनि नाद तिरन्दवे नोकिन्टन्‌ कामदवा, 
करवुडे मुगिल्‌ वाणन्‌ कायावण्णन्‌, करविष् पाल्‌ वाणन्‌ कमल वाण, 


तिरवृडे मृगतिनिल्‌ तिर क्कणद्धाल्‌, तिरन्दव नोक्कनक्करदर कडाय्‌॥६॥ 


कायु नल्लीड्‌ करम्वमेतत, क्कट्टियरिण्ि अवल्‌ अमेन, 
वायुढे मरेयवर मन्दिरताल्‌, मन्मदन ! एत्न वणडगुगिन्यन्‌, 

दमन्‌ अदरन्दवन्‌ तिरिविक्किरमन्‌, तिरक्केगद्ाल्‌ शते त्ीण्डम्‌ वप्णम्‌, 
्ायुडे वयिरम्‌ एन्‌ तड मुलेयुम्‌, दरणियिल्‌ तलेप्पग तरक्किटरिय॥४॥ 


मागर उडम्वीड्‌ तले उलरि, वायप्यर्‌ वदत्तार परोदम्‌ गड्‌, 


तजृढे तिरल्‌ उ क्कामदवा !, नोकिन नोन्विने क्कूरिक्काठ काडायु, 
पुवदान्सढद्म्बरमान्‌, प्रमेये ततले उडेताक्कृम्‌ वणम्‌, 


केरव नम्बिये क्काल्‌ पिडा एतुम्‌, इपनक्करठ काडाय्‌॥९॥ 


तीदकृद मुप्पादम्‌ उन्नडि वगर, तृमलर तय्‌ त्तद्दत्तगिन्रन्‌+ 
पद्दिन्रि प्पाकंडल्‌ वाणनुक्के, प्रिशय्द्‌ वाढ पराविडिल्‌ नान्‌, 
भ्दद्दलमन्दम्मा वङ्ग, आटृवुम्‌ अद्वुनक्कृरेक्कुम्‌ कण्डाय्‌, 


उदवदार एरततिने नुगा पायन्द, ऊदटरम्‌ इन्रि तुरन्दाल्‌ आक्कुमे॥१॥ 


करपपुविल्‌ मलरक्के क्कामवल, क्कदढरलिणे पिन्दङ्कार करि भलर, 


मरप्मने भगत णृ वाय पिदन्द, मणिवाणरकम्ने वगुतनिडन्य, 


पारपन्न माडम्‌ पलिन्द्‌ तोन्रम्‌, पुद्वेयर कोन विटटूगरि्तन्‌ कोद, 


विरप्युडे इन्तमि माले वल्लार, विप्णवर कन्‌ अदि नग्णुवर ॥१०॥ 


| आ्डाद्र तिर्वडिगद्ध ्ररण | 


1 तेयारूतिडगद्‌ (504 - 513) 


1000 _ आण्डाल 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


हे पेम के दव कामदेव| हर दिन सुन्दर एवं दक्ष कुमारियो कं साथ 
वसत ऋतु की प्रूजा विधि को संपन करती हू | कृपा करकं आर्शीवाद 
प्रदान कीजिये कि घनश्याम वदन एवं कया फूल जेसे सललोने कृष्ण 
अपनी सुन्दर कमल जैसी आंखों से हमे देख तो ले | 509 


हे प्रम के देव कामदेव| यह भोग ताजा धान कं चिपटं चावल, शकं 
रा एवं गन्त के रस के साथ आपके लिये पकायी हू ओर आपको मत्र 
के साथ अर्पित करती हू | कृपा करकं आशीवाद प्रदान कीजिये कि 
कुमारे प्रभु जिन्होने प्रथ्वी को मापा अपन सुकोमल हाथो से हमारे 
सुन्दर उन्नत उरोज एवं पुष्ट धड़ को स्पर्श करं | 510 

भे गन्दा रह कर कंश नही संवारूगीं तथा होठो को नहीं सजाउगी 
ओर दिन मे एक ही वार भोजन करूगी | हे तेजोमय एवं सुयोग्य परम 
के देव कामदेव । कृपया हमारे संयम वत पर ध्यान दीजिये | अगर 
आप मेरे कुमारीपन कं सौदर्य की रक्षा चाहते ह तो हमें अपना 
आशीर्वाद अवश्य दीजिये जिससे कि हम कृष्ण केशव प्रभु के चरणों 
को पलोट सक्‌ | 511 

हे पेम कं देव कामदेव ! दिन म तीन वार भ आपकं चरणों पर ताजा 
फूल चट्राती हू | विना भोजन पानी कं इड की मार खाकर वाहर कर 
दिये गये हल कं वैल की तरह अगर मृद्े सागर सा सलोने कृष्ण प्रभु 
की निर्दषि सेवा का अवसर नहीं दिया गया, तो सुन लीजिये | मँ 
रोते विलखते "मां...मां' कहकर चिल्लाठमी जो आपकं हृदय मं पीड़ा 
पहुचायेगा | 519 

दिव्य अटारियो वाले पुदवै कं प्रधान विष्णुचित्त की वटी गोदा के ये 
आनन्ददायी तमिल गीतमाला परम कं देवता कामदेव से कृष्ण को 
प्राप्त कराने कं लिये याचना करते हँ । जो इसे कण्ट कर लंगे वे प्रभु 


के चरण कमत के वडभागी हांगे | 513 
आण्डा तिरूवडिगठे शरणं | 
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दिव्य प्रवधम 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
% नाममायिरम्‌ (514 - 523) 
शिरूमियर्‌ मायने त्म्‌ शित्‌ शिदेयेल्‌ । ` एनल्‌ 
(भगवान कृष्ण को गोपियां छेड़ छाड करने से मना करती हे) 


¡नामम्‌ आयिरम्‌ एत्त निन्र« नारायणा ! नरन! « उन्न 

मामि तन्‌ मगन्‌ आग प्द्राल्‌, टमक्कृ वादे तविरम, 
कामन पोदर कालम्‌ न्ट, पडगुनि नाद्ठ कंडे पारित्ताम्‌, 

तीमे ग्नय्युम्‌ गिरीदगा ! * दङु् मिट्िल्‌ वन्द्‌ रिदेयल॥१॥ 


इन्र मुदम्‌ मुद्ग नोव, इरन्दिकतत इच्चिद्िलै, 
नन्रम्‌ कण्णुर नोक्कि, नाम्‌ कल्म आवन्तत्ने तणिगिडाय्‌* 
अन्र वालकन आगि, आलिले मल्‌ तुयिन्र टम्‌ आदियाय्‌ ! * 
ट्न्रम्‌ उन्रनक्कद््ट मल्‌+ इरक्कम्‌ एद्ठाददम्‌ पावम ॥२॥ 


कृण्ड नीर ऊ कोद्टरी !, मद याने कोटर वित्ताय ! , उतर 

क्काड़ माल्‌ एरवोङ्ठ, क्कडेक्‌- कण्गद्राल्‌ इट्ट्‌ वादियेल्‌, 
वण्डल्‌ नृण मणल्‌ तच््ि, याम्‌ वक्केगद्राल्‌ णिरम प्यद्राम्‌, 

तण्‌ तिरेक्कडल्‌ पर्याय ! , ह्र गिटिल्‌ वन्द शिदेयल॥३॥ 


पय्यु मा मुगिल्‌ पोल्‌ वण्णा !, उन्रन्‌ पेच्चुम्‌ योयुम्‌+ द्ग 
मेयल्‌ एटि मयक्क+ उन्‌ मृगम्‌ माय मन्दिरम्‌ तान्‌ कालो, 
नीय्यर पिच्ैगद्ट एन्वदकृ, ग्ने नाव नाङव्ठ उक्किलोम्‌+ 
ग्रय्य तामरे क्कण्णिनाय्‌ !, दङढ्ठ णिट्ल्‌ वन्द्‌ िदेयल॥ ८॥ 


2 नाममायिरम्‌ (514 - 523) 


सहस्त्र नामवाले नररूपधारी प्रभु। क्या आपको मेशै मां का 
जामाता वन जाने से हमारे टुश्ख दूर हो जार्येगे ? यह वसंत 
क्रुतु है ओर हम कामदेव कं लिये प्रतीक्षा कर रहे थे | नटवर 
लाल । कृपया हमलोगो कं वालू का महल तोडने कं लिए मत 
आइए | 514 


दिनि भर कं रीट तोडने वाले श्रम से हमने ये बालू के 
पवेलमहल वनाये ह | विनती हे, इसे देखकर आनंद लीजिये 
ओर हमलोगों का आशाभग मत कीजिये । बरपत्र पर शिशु 
की भाति सोने वाले प्रभु ओह ! हमलोगों का दुभाग्य है कि 
आप कभी भी हमारे साथ सदव्यवहार नहीं किये | 515 


गहन वन के महान सिंह । गजेन्द्र कं रक्षक कृष्ण! सरल चित्त 
हम गोपियो को अपनी पेनी तिरी नजर से घायल मत 
कीजिये | कगन भरे हाथो से हम वालू म वहत श्रम किये ह । 
सागर मे परेम से सोने वाले प्रभु| कृपया हमलोगों के वालू का 
महल तोडने के लिए मत आइए | 516 


घनश्याम वदन प्रभु । आपके मुखमंडल मं जादुई आकर्षण 
हे । आपकं प्रममय शब्द एवं संकेत से हमारा सिर घूमने 
लगता हे | हमलोगो का आपसे कठोर शब्दो का प्रयोगन 
करना आपकं मन मे हमारे निम्नस्तर कं घर मे जन्म होने का 
सकंत दता होगा | अरूणाभ राजीव नयन प्रभु। कृपया 
हमलोगो कं वालू का महल तोडने कं लिए मत आए | 517 
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दिव्य प्रवधम 


वच्छे नुण्‌ मणल्‌ कोण्ड, ग्रिट्ल्‌ विवित्तिर प्पड, वीदि वाय्‌- 
तच्चि नाङ्ग्ट इतत कालम्‌ अछ्छित्ति यागिलुम्‌, उन्रन्‌ मल्‌, 

उद्टम्‌ आडि उरगलल्लाल्‌, उगडम्‌ आन्रम्‌ इताम्‌ कण्डाय्‌, 
क्छ्ट मादवा ! केवा ! \ उन्‌ मुगत्तन कण्ठ अल्लव ! ॥५॥ 


मट्ताद पिच्च्ेगव्ठम, मले परान्दिला तमे, नाढ्डारम 

गिटिल मल इटट क्काण्ड, नी णिरिदण्ड तिण्णन नाम अद्‌ 
कटम्‌, कडले अडेत्तरक्कर कृले, मृट्वुम्‌ 

टृ, इलङ्गेये प्पृल्‌ आक्किय म्रेवगा ! , एम्मे वादियल्‌॥६॥ 


भदनन्गरिवागव्धाइ, इवे पशिनाल्‌ परिदिन्‌ शुवे, 
याद्म्‌ आन्ररियाद पिच्छेगव्ठामे. नी नलिन्दन्‌ पयन्‌+ 
ओद मा कडल्‌ वण्णा ! ^ उन्‌ मणवाट्टि माराड़ गृद्धरम्‌, 
जत्‌ वन्दम्‌ तिरत्तिनाय्‌ ! + ङ्द णिरट्रिल्‌ वन्द्‌ शिदेयल॥७॥ 


वटु वाय॒ च्चिर तृदेयाइ, शिरुणुद्कृम्‌ मणल्ुम्‌ काण्ड, 
इटुमा विैयाड वाद्ग, च्चिट्िल्‌ ईडउद्छि्तन्‌ पयन्‌, 
तीटट्देत्त नलियल्‌ कण्डाय्‌, णृडर च्वक्करम्‌ केयिल्‌ एन्दिनाय्‌, 
कट्टियुम्‌ केत्ताल्‌ इन्नामे, अरिदिये कडल्‌ वण्णन ! ॥८॥ 


मद्त्तड परगन्द, निन म॒गम काटि प्पुन्मृरवल शय्द, 
गिट्लोड ङ्द शिन्देयुम्‌, गिदेक्कं क्कडवेया गोविन्दा, 
मद मण्णिडम तावि, विष्णुर नीण्डद्धन्द काण्डाय, चम्मे- 
प्प्‌ मय प्िणक्किद्रक्काल,+ इन्दप्पक्कम निन्रवश्न ील्लार॥१॥ 


2 नाममायिरम्‌ (514 - 523) 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


गलियों को बुहारकर्‌ हमने अपने खेलघरो को महीन बालू से 
सजाया । यहां आकर कं आपने इसकी युन्दर स्वना को 
विकृत कर दिया | देखिये, हमलोग द्श्ची ह ओर हमारा 
हृदय टूट गया है, परन्तु हम नाराज नहीं ह । नटखटर कृष्ण, 
केशव | आपको आखं नही हे क्या ? 518 


हमलोग अभी परिपक्व नहीं ह ओर न हमारे उरोज वयस्क हो 
पाये ह । बालू कं घरौद से आपके खेलने की कला से भी हम 
अवगत नहीं हं | लका मे राक्षसो को नाश करने वाले प्रभु | 
नगर को धूल चटाने वाले प्रभ | विनती है, हमे कृपया आप 
छोड़ दीजिये | 519 


जव सुन्दर्या से आप वोलते हँ तो आपकं शव्द मधुर रहते 
है | आप उन शब्दों को हम सरल चित्त वालों पर व्यर्थ नहीं 
लगाइये | नील सागर सा सलोने प्रभु। समुद्र पर सेतु वांधने 
वाले प्रभ | आपकी पलियो की कसम, कृपया हमलोगो के 
वालू का महल तोडने कं लिए मत आइए ।520 


हमलोग वाल मे छोट मुह कं गोल पात्रं एवं छोटी तश्तरियों 
से खेल रह थे | आपने हमारे खेल के आनन्द को क्यो नष्ट 
कर दिया ? चकधारी प्रभु सावधान । हमारे घरौदों को ष्टूकर 
या पैरों से मारकर नष्ट मत कीजिये | याद रखिये हदय में 
खटास रहने पर चीनी की मिटास जाती रहती है | 521 


गोविन्द | आप हमारे प्रांगन मं आये हँ । अपने मृदु मुखमंडल 
पर अजेय मुस्कान कं साथ हमारे वालू के घरौदां को तोडते 
हए हमारा हृदय भी तोड़ दगे क्या ? अपने वृहत कदमो से 
पृथ्वी को मापने वाले प्रभु | आप जव हमें अपने वाही मं ले 
लेगे तो यहां खड दर्शक लोग क्या करगे ? 522 
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दिव्य प्रवधम 


{गीदे वाय अमुदम्‌ उण्डाय्‌ ! , एङ णिटिल्‌ नी गिदेयल्‌ एन, 
वीदिवाय्‌ विक्ेयाइम्‌, आयर णिरमियर मद्रले च्वील्ले, 


वद वाय त्ताद्ठिलागंद्ध वाद, विल्लिपुत्तेर मन्‌ विट्‌ट्‌प्रित्तन्‌ तन्‌, 


कोदे वाय॒ त्तम वल्लवर+ कृरेविन्ि वैगृन्दम्‌ प्रवर ॥१०। 


॥ आण्डाट्र तिरवडिग्छ शरणं ॥ 


2 नाममायिरम्‌ (514 - 523) 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


विल्लीपुत्तुर कं विष्णुचित्त की युपुत्री गोदा कं ये तमिल गीत 
गलियों मे खेलतीं गोपियों के वचपना दशाती हई वात “सीता 
के अधरो से अमृत पीने वाले प्रभु हमारे वालू कं घरैदे को 
मत तोडिये का स्मरण कराती ह| जो इसका कण्ट करेगे वे 
निःसंदेह वैकुण्ट जा्येगे | 528 


आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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दिव्य प्रवधम आन्डाल नाच्वियार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
8 कोकियकैप्पदन्‌ (524 - 533) 
कवरन्द कूरैगके वेण्ड क्कनियर्‌ कण्णने इरत्तढ्‌ (भगवान कृष्ण से गोपयों का अपना वस्र मांगना) 


प्रातः मर्गा वोलने कं समय हम यहां स्नान को आये | 
किक्ठि अक्ैष्मदन्‌ मुन्‌, कृडन्द्‌ नीराड्वान्‌ पोन्दाम्‌+ शेषशायी नाथ ! सूर्य उग आया है ओर हम शर्मिन्दा हे | 


आद्ियम्‌ अरल्वन्‌ ए्छन्दान्‌, अरवणे मल्‌ पचि काण्डाय्‌+ 6 0५ 
न आट्वम्‌ पदाम्‌, [न द्रम्‌ पीोक्क वागेम. ३स तलम्‌ फनः ल्म नह जा ह्म अपना वहन 


तोछ्ियम्‌ नानम्‌ तीद्छदोम्‌, तुगिलै प्यणित्तरद्राये ॥१॥ साथ करवद्ध प्रार्थना करते हँ "हमारे वस्र लौटा 
दीजिये' | 5०५ 


दवन वनदुनया । सयोकववार वन, आप यहां कैसे आये । ओह | आपको इस ताल का कैसे 
मद्विन्‌ तृ्धाय्‌ मुडि माले! , मायने ! श्ट अमदे !, पता चला ? हमारे अमृत तुल्य मधुर नाथ! तुलसी मुकुट 
विदि इन्मेयाल्‌ अद्‌ मादम्‌, वित्तग पिच्छ्छाय्‌ ! विरेयल्‌, के परिय प्रभु | हम अशोभनीय कुष्ठ नहीं करेगे | चालाक 
कूदिकण्डरविल्‌ नडितताय्‌ ! * करन्दिड क्कृ पणियाय्‌॥२॥ | किशोर ! शीघ्रता नहीं करो | हम पता हे, आप नाग के 
सिर पर नाचने वाले ह । कृपाकर, "हमारे वस्र लौटा 
दीजिये | 595 





ठत ! ईदन्न इव्टमे. टम्‌ अनेमार काणिल्‌ अद्वार, आइये, कुख्न्दु वृक्ष पर वैठकर क्या लडकपन कर रहे हें 
पाल्लाङ्गीदन्र करुदाय्‌+ पृङ्कुरन्दार्‌ इरुत्ति+ । हमारी मां इसे कभी नही सहंमी । आप को यह अच्छा 
विल्ल्लाल्‌ इल्नद्के अच्ित्ताय्‌ ! * वण्डियदल्ल्लाम्‌ तयर्वाम्‌+ न 
पल्त्नारम्‌ काणाम पावाम्‌+, पदे प्पणित्तरव्टाय॥३॥ 1.11. 
नाथ| आप जो मागेगे हम आपको दे दगे तथा आप 
चुपके से घर वापस चले जार्येगे । विनती है, "हमारे वस्र 
लोटा दीजिये | 526 
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दिव्य प्रवधम 


परक्क विछित्तडगुम्‌ नाक्कि+ प्पलर कंडेन्दाडम्‌ णुनेयिल्‌, 
अरक्क निल्ला कण्ण नी्गद्ट+ अलमरगिन्रवा पाराय, 

इरक्कमल्‌ आन्रम्‌ इत्नादाय्‌ ! + इलङ्के अच्छित्त पिरान 
कुरक्करग्रावदरिन्दाम्‌+, कृरन्दिडे क्कृरे पणियाय्‌॥ ५॥ 


काले क्कद्‌ विडगिन्र+ कयल्नीड वाट विरवि 

वले प्पिडिन्तन्ने मार्गवं ओआटटिल्‌+, ठन्न विदैयाद्रा, 
काल च्चिटराडे पलवुम्‌ काण्ड, नी एरियिरादः, 

कालम्‌ करिय पिरान! + कृरुन्दिडे क्कृरे पणियाय्‌॥५॥ 


तडउत्तविद्ट तामरे प्पखो, ताच्ाद्ठ म्‌ काले क्क्व, 
विड न्द्ठ दरिन्दाल पाल, वदने आट्रवुम्‌ पदाम्‌, 
कृडत्तै एडत्तर विट्ट, कृत्ताड वल्ल टम्‌ काव 
पडिदटरे घल्लाम्‌ तविरन्द, एङकव्ट पट् प्पणित्तरद्टाये ॥ ६॥ 


नीरितते निन्ययरक्किन्गम्‌, नीदि अल्लादन गय्दाय्‌, 
ऊरगम्‌ णालवम्‌ यत्ताल्‌+ ऊच्छि एल््नाम्‌ उणवान ! * 

आवम्‌ उनक्के उडेयाम्‌, अम्मनै मार काणिल्‌ आद्रार, 
पार विडाय्‌ टङ्गव्ट पद पृडकृरन्दरि इराद ॥७॥ 


3 कोकियकैप्पदन्‌ (524 - 533) 


1000 __ आण्डाल 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


यह सार्वजनिक ताल है ओर चारो तरफ से लोग इसे देख 
रहे हे । लका को नाश करने वाले निष्टुर नाथ| हमारी 
आंखों मे आसू भर आय हँ ओर ये आसू अनियत्रित वह 
रहे ह | हमें पता है कि आप बन्दर कं स्वामी है | 

विनती है, "हमारे वस्र लौटा दीजिये | 597 


मछलियां हमारे पर को काट रहीं ह | अगर हमारे भाई 
डंडा लेकर आपको यहा से भगादंतो कैसा लगेगा ? 
हमारे सुन्दर वस्त्रो को लेकर आप वृक्ष पर नही वैरे रहं | 
सलोने घनश्याम प्रभु 'कुखन्दु कं वृक्षसे ही हमारे वस्र 
लोटा दीजिये | 528 


इस वड्‌ ताल मे कमल के लवे डटलों से हमारे पेर घर्षण 
कर दुख रहे हँ जसे कि विच्छ इक मार रहे हां | हे नाथ | 
हमारे प्रभु | ऊपर हवा में उषछाले हृए पात्रों कं साथ नृत्य 
करने में दक्ष | अपना शरारत छोडकर हमारे व्र लौटा 
दीजिये' | 5%9 








पानी मं खड़े खड़े हम यातना सेल रहं ह | आप यह 
उचित नही कर रहे हँ | प्रभु आप तो समूचे बह्याण्ड को 
जानते हँ, हमारा घर यहां से दूर है ओर हमारी मां इस 
तरह की आज्ञा नहीं दगी | ए़ूल से भरे कुखन्दु पर इस 
तरह वैटे मत रहिए, "हमारे वस्र लौटा दीजिये । 580 
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> अलोम ह हम आपकी मां कं पुत्रवधू नहीं हं | इसकं अतिरिक्त दूसरे 
मामिमार मक्कव्ठ अल्लोम्‌, मटरम्‌ इङ्गल्लारम्‌ पान्दार* लोग भ हनं देव 7 मं आपो 
ध गभीह ॥ ख रहे हँ | हमारी सम्यक च आप । 
गरममेल्‌ अन्तिद्‌ णाल, चिक्कन नाम्‌ इद भन्नाम्‌, भी कर रहे हं वह विलकुल ही ठीक नहीं हे | सागर मं 
कामद् आयर काच्छन्द ! , कृरन्दिडे क्कृरे पणियाय्‌॥८॥ | विना कोई चिता कं सोने वाले एवं ताज फूल की तरह 
आखवाले प्रभु । उदार गोपपुत्र । कृख्न्दु परसे ही 
हमारे वस्र लौटा दीजिये | 581 


कल्लन्‌ वले वैन अन्य, कारिर एल्लिल्‌ पिन्‌, एड हम कुमारियों कं मन पर आघात पहुचाने वाले प्रभु 


नञ्ज तक्कम ग्रय्य प्पोन्दाय, निन इक्कसनियगमे, | आप तो अद्धरात्रि मं कस के फदे से निकल 
भल्ज उरप्पा८्ठं अगोदे, आणाड विट्टिट्टिरक्क्म्‌, गये | यशोदा आपको कुठ भी नहीं कहती ओर जो आप 


वल्जग प्यय॒च्चिपाल्‌ एड, मग्मिमेयिली ! के ताराय्‌॥१॥ | चाहते ह करने देती है | राक्षसी के स्तन पान करने वाले 
वेलज्ज | "हमारे वस्र लौटा दीजिये । 532 


मुनहते अटारियीं वाले पुटुयै (श्रीविल्लीपुततुर) के स्वामी 
पत्तन की सुपुत्री गोदा कं ये तमिल मधुर पद सलोने 

घनश्याम का कुमारियो कं साथ करने वाले खेल कं वारे 
मे हें । इसका गान वैकुठ लोक कं साथ साथ माधव की 


| प्राप्ति करा देता हे | 533 
॥ आण्डाद्ध तिरवडिगद्ध शरणं ॥ आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 






\कच्नियगोङ्गट नम्वि, करिय पिरान विदेय, 
पीन इयल्‌ माडङ्कट गरद्धन्द, पुद्वैयर कोन पटन्‌ कोद, 


इत्निेयाल्‌ णोन्न माले, ईरेन्दम्‌ वल्लवर ताम्‌ पोयु, 


मन्निय मादवनाइ, वेगृन्दम्‌ पुक्किरप्पार ॥१०॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
& तलिकयार्‌ पलर्‌ (534 - 544) 
कूडल्‌ इकैत्तल्‌ (भगवान कृष्ण को आमत्रण) 


सच्िव्ियार पलर, क तदम देवनार गंधर्वो एवं अन्य देवों से पूजे जाने वाले प्रभु मलिरूमसोले 
वच्च. मालिरज्योनै मणाचव्नार. के दूलहा है । क्या हम उनकं शयन कक्ष मे प्रवेश पा सकेंगे 


पच्च्चि का्च्टृम्‌ इडत्तु, अडि काट्टिड ? समूह के स्वामी | कहीं आ गये | आओ, साथ हो जाये 
काच्छ््‌ मागिल्‌+ नी कृडिड़ कृडलत्न ! ॥१॥ ए 


'काटटित्‌ वद्गढम, कण्णयुर नगर. वामन | वेकटम कं पर्वत श्रेणी एवं कण्णपुरम मं 


वाटरम्‌ इन्दि, मगिव्छन्द्रे वामनन्‌. करुमारावस्था मं आनंद से रहने वाले । क्या वे दौड़ते हये 
आद्रा वन्द, टन्‌ के प्पद्रि, तन्नाडम्‌ आकर हमें अपने हाथो से पकड लगे ? समूह क स्वामी ! 


कृटट मागि, नी कडिड कडलत्न ! ॥२॥ की जाये 
भ । कही आ गये । आज, साथ हो जायें | 535 


प मगन पुगच्छ वानवर,. पोट्दर्‌ वह्या भू देवां से प्रशसित प्रभु सुन्दर मां देवकी कं यशस्वी 
कामगन, अणि वाणदत्नः, दवक्ि पुत्र हे तथा सज्जन पिता वसुदेव के लाइले राजकुमार ह| 

मामगन्‌. मिगु णीर+ वणुदवर्‌ तम्‌, समूह कं स्वामी । कहीं आ गये । आओ, साथ हो जाये | 
कामगन्‌ वरिल्न्‌, कृडिड़ कृडत ! ॥३॥ | &96 







आयच्चि मार्गम, आयरम अल्जिड, | जव ऊचे कदव कं पड़ पर चटृकर कृष्ण कालिय कं एनाँ 

पत्त नीव्छः चदन प्पुग प्पाय॒न्द्‌+ | पर कूद पड ता गोपवंश कं नर एवं नारी सम्मानपूर्ण भय से 
वायत्त काट्टियन्मल्‌+ नडम्‌ आडिय, इन्हं देखने लगे | समूह कं स्वामी । कहीं वे नर्तक आ गये 
कृत्तनार्‌ वरिल्‌* कृडिड्‌ कृडल ! ॥ ८ ॥| | आओ, साथ हो जाय । 597 
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दिव्य प्रवधम 


माड माट्टिगै च्छ, मदर प्पदि 
नाड़ि+ नम्‌ तरविन्‌ नड़व वन्दिट्ट्‌, 
ओडे मा, मद यानै उदेत्तवन, 
कृडमागिल्‌, नी कृडिड़ कृडत्न ! ॥५॥ 


अट्वन्‌+ मरुदम्‌ मुरिय नडे 
कट्‌ वन्‌, कञ्जने+ वज्जनेयिल्‌ 
गद्वन्‌+, तिगच्छम्‌+ मद्रे प्पदिः, 


4 


काट्वन्‌ वरिल्न्‌, कृडिड़ कृडत्न ! ॥६॥ 


अन्रिन्नातन णय, णिणुपात्नुम्‌+ 
निन्य नीढ्ध+, मर्द्म्‌ टस्दम्‌ पृच्च्म्‌, 
वन्रि वलन्‌ विरल्न्‌, कलज्जन्‌म्‌ वीद्छ+ मुन्‌ 


+ 


कान्रवन्‌ वरिलत्न्‌+ कृडिड़ कृडत्न ! ॥\७॥ 


आवत्‌ अन्वुडयार+ तम्‌ मनत्तन्रि 
मवतनन्‌+, विरैगृव्छ+ तुवरापदि- 
क्कावत्नन्‌+ कन्रु मय॒त्त विक्छैयाडम्‌+ 


कावत्नन्‌ वरत्‌, कृडिड़ कृडत्न ! ॥८॥ 


हि । भ 


काण्ड कातल. क्कृरव्टं उस्वाय्‌ च्चन्य, 
पण्ड मावल्नि तन्‌, पर वच्च्वियितल्‌ 
अण्डमुम्‌ निलनम्‌, अड आन्रिनाल्‌, 


काण्डवन्‌ वरिल्‌, कृडिड़ कृडत्न ! ॥९॥ 


& तणिकयार्‌ पलर्‌ (534 - 544) 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


मथुरा मे प्रवेश कर कृष्ण ने कुवलयपीड हाथी का वध कर 
दिया | हमारी यही कामना हे कि मृद्ये खोजते हए यहां 
आकर वे हमारी वीथि मं प्रवेश कर| समृह कं स्वामी । 
कटी आ गये आओ, साथ हो जाये । 5388 


वचपन मं मरूद कं वृक्षों के वीच रेगते हए उन्होने उसे जड 
से उखा फका । विना भय एवं दुर्भावना कं राजमहल मं 
प्रवेश कर उन्होने कस का वध कर दिया | दिव्य नगर 
मथुरा कं नाथ एवं राजा । समूह कं स्वामी ! कहीं आ गये 
। आओ, साथ हो जाये | 539 


वही प्रभु कृष्ण हं जिन्हाने पक्षी, वृषभ, वृक्ष तथा शक्तिशाली 
कस एवं अशिष्ट शिशुपाल का वध कर दिया | समूह के 
स्वामी । कहीं आ गये । आओ, साथ हो जाये । 540 


किशोरावस्था वाले गोपाल जिन्होने आनन्द से गाये चरायीं 
सुगंध से परितप्त द्वारिका के प्रभु ह | ओरों से भागते हृए 

वे केवल प्रमी एवं जिज्ञासुओं के हृदय मे वसते हँ | समूह 
के स्वामी | कहीं आ गये । आओ, साथ हो जाये । 541 








सुन्दर सलोने वामन किशोर कं रूप म मावलि के यज्ञ मं 
जाकर प्रभ ने प्रथ्वी एवं आकाश को एक ही पग से माप 
दिया | समूह कं स्वामी | कहीं आ गये | आओ, साथ ही 
जायं । 549 
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सुन्दर सलोने वामन किशोर कं रूप मे मावलि कं यज्ञ मं 
जाकर प्रभ ने प्रथ्वी एवं आकाश को एक ही पग से माप 
दिया | समूह कं स्वामी | कही आ गये | आओ, साथ हो 
जायं | 548 


पव्छगु नान्मरैयिन पीरुव्टाय्‌+ मदम्‌ 
आद्गु वारणम्‌, उख्य अच्टित्त. टम्‌ 


अव्टगनार+, अणि आयच्चियर शिन्देयुन्यु* 
कृव्ठगनार वरिल्न्‌+, कृडिड़ कृडत्त ! ॥१०॥ 


[न 
चै 


=, 


सुन्दर कंश से सुसज्जित गोदा कं ये दसक, प्रम मे कभी 

¦ऊडल्‌ कृडल्‌, उणदल्‌ पुणदले, कलह एवं कभी स्नेह करने वाले गोपियो कं गीत का स्मरण 
नीड निन्य, निरै पगव्ठ आयच्चियर, दिलाते हं । जो इसका गान करेगा वह कर्म वधन से मुक्त 

कृले, क्कृद्रर्‌ कादे मुन्‌ कृरिय, रहेगा | 544 
पाडल्‌ पत्तम्‌ वल्लारक्क, इल्ले पावम॥%१॥ 





आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
5 मन्नु परूमपुगठ्‌ (545 - 555) 
कुयिर्पत्तु (मदिर कं पक्षियों को अपने प्रमी को बुलाने कं लिये आग्रह करना) 


नीत मणि के वर्णं वाले जगत प्रसिद्द माधव समार के रूप 


मन्न परम्पुगद्छ मादवन्‌, मा मणि वण्णन्‌ मणिमुडि मेन्दन्‌ ् - 
°" 2 अभिषिक्त ह | हमने उनसे प्रम किया ओर हमारा कगन खो गया | 


तन्न, उगन्दद्‌ कारणमाग, टन्‌ ग्रद्िक्कृम्‌ वद्धक्कृण्ड, 


पुत्रे कुरक्कत्ति ्ाद्धल्‌ भरन्दि, प्यीदुम्विनिल्‌ वादम्‌ कयते ! , क्या यह उपयुक्त है ? पुने, कुरुक्कत्ति, नालल एवं शख्न्दि कं 
पतर यदुम्‌ इरन्दु विरन्द्‌ एन्‌ पवक वायन्‌ वर क्कृवाय्‌॥१॥ | वाग मँ कूकने वाल कोयल | शीघ्र हमारे मृगावत अधर वाले 
प्रभु कं पास जाकर कहो कि वे आ जायं | 545 


हाय । श्वेत शंख वाले दिव्य प्रभु आये नहीं | दिन प्रति दिन हमारे 
गिन हदय को विदीर्ण करते हृए वे हमारे अतिम नृत्य मे आनंद लेते 
उव््छम्‌ प्रगन्दतरे नेवित्त, नाद्धम्‌ उयिरपय्द कृत्ताटट्‌ क्काणम्‌, है| सण्वगम कँ उततम पूलौ का मधु पीकर मृद आवाज वातत 
कट्दविद्र फ्रण्वगप्प मलर कादि, क्कटटित्तिणे पाडम्‌ कृयिल, ट| सण्वगम कं उत्तम एलां का मधु पकर मृदु आवाज वा 
मद्छ इन्द मिद्धटि मिदढदाद, एन व ्गंडवन्‌ वर क्कृवाय्‌॥२।॥ कोयल । छलिया मृद वातां से हमारी उपेक्षा नही करो „ अव 
जाओ ओर वकटम कं प्रभुको बुला लाओ 546 


वच्चे विद्धिगर्डम्‌ कैयिल्‌ कोण्ड, विमलन्‌ एनक्कृर क्काटान्‌, 


न = 


॥ # मातली कं रथ पर सवार होकर प्रभु युद्ध मे गये ओर रावण कं 
मातलि तर मन्व काल्का््छ, मायन्‌ इरावणन्‌ मल्‌, णर मारि । नह 
ताय्‌ तले अट्ट वी. ततीडत्त तलेवन्‌ वर एडगुम्‌ काणन्‌, सिर का एक एक कर काट दिया | हाय { वे आय नहीं | चलं 
पादलर काविल पदमणम नार, प्रि वण्डिन कामरम केटट्‌, उन | हृए एलो का मधु पीते हृए सुगंधमय वाग मेँ अपने प्रेयसी कं साथ 
कादलियोडडन्‌ वाद कृयिल ! , एन्‌ करमाणिक्कम्‌ वर क्क्वाय्‌ || गहने वाले कोयल | जाओ ओर मणिवर्णं वाले प्रभु को बुला 
लाओ | 547 






त्वसि न देल ४  , हम हड्डी मात्र रह गये ह तथा वहत दिनों से पलकं नहीं वन्द हुई 

न्ख इन वल्‌ नङ क्रंप्णद््‌+ इम प्राषन्द्ा प्रत्‌ नाम्‌, हे मे डमी दुहते 

3 ~ ०१८ ~ ् तेपि परमदन्मिचन 2 च पर्‌ य 

न्य पढ कु वेगन्दन र्यदा. नपि यरादृ्व्ानन, हे दया के सागर मे हम विना किसी डमी या सहारा के वहते जा 

अन्वृडेयारे प्पिरिवुर्‌ नोय्‌, अद्‌ नीयुम्‌ अरिदि कुयिले, रहे हं । कोयल | प्रियतम से विषठुडन का दर्द तो तुम जानती हो 
पन्‌ पुरे मनि क्करछ क्कौडि उड, पु्णियने वर क्कृवाय्‌ ॥८। | जाओ ओर गरुड़ ध्वजधागी मुनहले वर्णं वाले प्रभु को वुला 

लाओ | 548 
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मन्ते अन्नम्‌ परन्द्‌ वि्ेयाडम्‌, विल्लिपुतूर फैवान्‌ तन्‌" 

पत्नि काण्वदार आगेयिनाल्‌, एन्‌ पीर कयत्‌ काीपरणे तुञ्जा, 
इन्‌ अरडिगिलोड पाल्‌ अरमृदटटि, एड टन्‌ काल क्किद्धिये, 

उन्नीड तोम कोल्छृवन्‌ कृयिल ! , उलगद्न्दान्‌ वर क्कृवाय्‌॥५॥ 


टत्ति्रेयुम्‌ अमरर परणिन्दत्तम्‌, इरडीकेन्‌ वलि ग्नस्य, 
मृ्तन्न वण मुरवल्‌ ग्रस्य वायुम्‌ मुलेयुम, अद्रगद्िन्दन्‌ नान्‌, 
कात्तलर काविल्‌ मणित्तडम्‌ कण्पडे, काचम्‌ इद्डगुयिल ! \ एन्‌ 
तत्त॒वने वर क्कृगिटरियागिल्‌, तलै अल्लाल्‌ कैम्मारिलने ! ॥६॥ 


पीद्गिय पाकेडल्‌ पचि काव्चाने, प्पृणवंदार आग्ेयिनाल्‌, टन्‌ 
कौङ् किट्टरन्द्‌ कुमेत्त क्कृद्गलित्त्‌, आविये आगृलम्‌ य्यम्‌ 

भडगुयिल ! , उनक्कन्न मरैन्द्रेवु, आद्धियुम्‌ णडगुम्‌ आण्‌ तण्डम्‌, 
तङ्किय केयवने वर क्कृविल्‌, नी ग्राल त्तरमम्‌ पररदि॥७। 


गारम्‌ वटेय वलिक्कृम्‌, तडक्कैच्यतुरन्‌ पर्त एडेयन्‌, 
नाड एम्‌ इल्लिरन्दीटटिय कच्चद्म्‌, ननम अवनम्‌ अगिदम्‌, 
तङ्नि माम्‌ पाद्िल्‌ धन्दद्धिर कोदम्‌, प्रिर कृयिले ! , तिगमाले 
रादु विरेन्दाल्ले क्कृगिट्ियागिल्‌, भवने नान्‌ स्वन काण ! ॥८। 


पदि कणन गिगीदन्‌ एन्वदार, पाग्न्त प्मटटिरन्दन्‌, 
पादि वीडरक्कुम्‌ पद्धित्‌ वाढ कृयित ¦, कृरिक्कागडद्‌ नी के 
गड चक्कर्तान्‌ वर क्कृवृदल्‌, पर्वे काण्ड तरदल्‌, 
इदगछ्छ काविनिल्‌ वाढ क्कर्गदिल्‌, इरण्डक्तन्रल्‌ तिम्‌ वणडम्‌॥१। 
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जहां ह॑सो की जोड़ी फएदकती तथा खलती ह उस विल्लीपुत्तुर मे 
प्रभु का निवास हे। दिव्य चरणों का देखने की ईच्छा से हमारी 
मीनवत नाचती आखं वद नहीं होती हे | कोयल ! पृथ्वी को पग 
से मापनवाले प्रभु को बुला लाओ। तुम्हं हम अपने सुगणा से 
मित्रता करा दगे जो दूध एवं मीटे पदार्था पर पलता हे | 549 


हषीकंश की यातना से हमअपनी मुक्तामयी मुस्कान, होठे की 
लाली, तथा उरोज की सुन्दरता खो वेट हँ । एूलो कं गुच्छं तथा 
शीतल स्थान मे रहने वाले नूतन यौवन से संपन कोयल | अगर 
तुम हमारे सम्मानीय प्रभु को बुलाओगे तो कृतज्ञता मँ हम तुम्हारे 
प्रति सिर ञ्युकार्येगे | 550 


फनसे भरे क्षीर सागर मं शयन करने वाले प्रभुं से आलिगन की 
प्रत्याशा कं उल्लास मे हमा छाती फूल रही हे तथा धड्कन वट्‌ 
गयी हे ओर हृदय वेदना से ग्रस्त हो गया हे । सौम्य कोयल । 
तुम छिपकर क्यो रहती हो ? हमारे शंख-चक -गदाधारी प्रभ 
को बुलाओ ओर सदा कं लिए कृतज्ञता का पुरूस्कार प्राप्त 

करो | 551 


मेरे तिरूमल प्रभु सारंग धनुष चलाने मँ सिद्रहस्त ह । वे हमारे सही 
जोडी ह तथा हम दोनों की आपस की वहुत सी रहस्मय वाते हे | 
आम के वृक्षों से मधु का पान करनेवाले छोटा कोयल । तुम 
जाकर शीघ्र प्रभु को बुलाओ ओर तव देखना कि हम दोनों क्या 
करते हं | 55 





सुग्गे कं रंग वाले श्रीधर प्रभु की प्राप्ति की ईच्छा कं पिजरा मे 
हम केद हें | मधुमक्ी कं मीत से गुजायमान वाग वाले काले 
कोयल । मेरी वातो पर ध्यान दोऽ या तो शंख चक वाले प्रभु को 
वुलाओ या मेरे सोने के कगनों को लाकर दो| अगर तरू इस वाग 
मे रहना चाहते हो तोदोमेसेएकतो तुम्हं करनाही होगा| 
553 





1000 __ आण्डाल 028€ 14 2 35 


दिव्य प्रवधम आन्डाल नाच्वियार तिरूमोलि 


जिस प्रभुसे हम प्रम करते ह उन्होने अपनी सेवा से हमं वंचित 
भरनरृलगम्‌ अद्न्दाने उगन्द्‌, अडिमैक्कण्‌ अवन्‌ वलि भ्रय्य, | कर दिया हे | पता नहीं क्यो चाद एवं वायु भी हमें कष्टकर लगते 
तन्रलुम्‌ तिङ्गढम्‌ ऊडर्ु" एतै नलियुम्‌ मुम भगियन्‌, | है | यहां रह कर हमारे दर्द को वदने वाले कोयल | अगर हमारे 
एन्रम्‌ इक्काविल्‌ इरन्दिरन्द्‌, ए्रेत्तगरत्ताद नीयुम्‌ कृयिल !*, | नारायण को अभी नहीं बुलाती हो तो हम तुम्हं सदा कं लिये यहा 
इन्र नारायणने वर क्कृवायल्‌, इदगृट्‌ निन्रम्‌ तुरप्मन्‌॥०॥ | से वाहर भगा दगे | 554 


त च व ज पुदुवे के स्वामी पत्तारविरन की सुपुत्री गोदा कं ये तमिल मधुर 
कार न कडल वण्णने क्कृवु, करढग॒यिल | एन्य माटम, पद कुन्दर सतोनी सुकुमारी के गीतो क स्मरण कराते हे जो काले 
पण्णुर्‌ नान्‌ मरेयोर पद्व मन्नन्‌, पटरविरान्‌ कदे न्न कोयल को सवोधित करते हुए प्रभ को बुलाने कं लिये गाये गये 
नण्णुर्‌ वागरग माले वल्लार, नमो नारायणाय एन्वार ! ॥%॥ | है | इसको कण्ट करने वाले (नमो नारायणाय! के स्मरण का लाभ 
॥ आण्डाद्ट तिरवडिगद्े भरणं । उटायेगे | 555 


आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
6 वारण मायिरम (556 - 566) 
मायवन्‌ तने मणड्शय्य क्कण्ड तूयनर्‌ कनेवे त्तोणि क्कुरे्तल्‌ (प्रभु से परिणय का स्वप्न) 


+ दहन | स्वयल्न देया पताको एव 
वारणम आयिर्म. ग्ट वलम अच्दु. वहन | हमने एक स्वप्न देखा है कि पूरा नगर पताकां एवं 
नारण नम्वि, नडक्किन्रान्‌ टन्शदिर सुनहले घड़ से सजाया गया ह | हजार हाथी से धिरे पाव पयादे 


प्रण पीकुडम्‌, वेत्तु प्पुरृम्‌ एड्गुम्‌+ नारायण हमारे पास आये | 556 
तारणम्‌ नाद्र. क्कना क्कण्डन्‌ तटी! नान॥१॥ 


वहन | हमने एक स्वप देखा हे कि सुपारी वृक्षावलियो कं पत्तो 
की छांह मं माधव यानि गोविन्द सिंह की भाति खड़ ह | 


नाढ्टै वदवे, मणम्‌ एन्य नाढ्ट इट्ट्‌ 
पाटे कमुगु+ परिणुडे प्पन्दत्‌ कीव्ट. 


कोढ्टरि मादवन्‌, गोविन्दन्‌ एन्वान्‌ ओर, उनलोगों ने हमारा परिणय कल कं लिये निश्चित किया ह | 557 
काटे पुगुद+ क्कना क्कण्डन्‌ तद्धी! नान्‌॥२॥ 


इन्दिरन्‌ उच्चि. दवर कव्छाम्‌ टल्त्नाम्‌, वहन | हमने एक स्वप्न देखा है कि इन्दर एवं अन्य देवगण आये 
वन्दिरुन्दच्रै, मगट्पेणि मन्दिरित्त. ओर उनलोगों नै वर कन्या कं जोड़ी की अनुशंसा करते हए मत्र 


मन्दिर ककड उङ्त्ति, मण माले पाट किया | उनकी वहन अन्दग ने हमे दुल्हन की साडी एवं 
अन्दरि णद, क्कना क्कण्डन ताट्छी! नान॥३॥ 
न । । माला से सजा दिया | 558 


दिग ल ध दहन | स्वयस्न देया वहूत ऋषि न गणो 
== चा ननन नापर ननि न वहन | हमने । एक स्वप्न देखा है कि वहत प ऋषि गणो ने 6 
पारप्पन च्चिट्रगद्ट. पल्लार दडत्तत्ति, उच्च स्वर मेमंत्र पाट किया ओर हमदोनो को चारो दिशाओं के 


पृ पपूने कण्णि, प्युनिदनोडन्‌ तन्न, | पवित्र जल से संपरोक्षित कर हमलोगो की कलाई पर रक्षा सूत्र 
काप्पु नाण्‌ कटर, क्कना क्कण्डन्‌ ताकी ! नान्‌॥८॥ | वाध दिया । 589 





वहन । हमने एक स्वप्न देखा हे कि सुन्दर युवतियो ने आरती की 
कदिरा८्ि दीपम्‌, कत्नणम्‌ उडन्‌ एन्दि, न्ति एवं यदं म मथुग कं ब 
मदिन्त मङ्गेयर नाम्‌ वन्दैदिर काच. एव घडो सेम राजा का स्वागत किया है| जव 
मद्र्यार मनन्‌. अडिनिलै तीटट्‌. टडगम्‌ चदन से लेप किये हृए पग से आगे वट तो पृथ्वी काप गयी 
अदिर प्पुगृद+ क्कना क्कण्डन्‌ तादी ! नान्‌॥५॥ | 560 
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मत्तद्टम्‌ काट वरि रङ्गम्‌ निन्रुद, 

मत्ते त्तामम्‌« निरे ता्छन्द पन्दल्‌ कन्ध, 
मेत्तनन नम्वि+ मद्गरेदन्‌ वन्द्‌, न्ने - 

क्केत्तलम्‌ पटू* क्कनाक्कण्डन्‌ तोद्धी ! नान्‌॥६॥ 


वाय्‌ नल्लार+ नल्ल मरै ओदि मन्दिरत्ताल्‌, 
पाणिले नाणल्‌ पडत्तु, प्परिदि वेत्तु 
काय्‌ शिन मागच्ठिर^, अन्नान्‌ एन्‌ कैप्पट्ि, 
ती वलम्‌ जय्य. क्कना क्कण्डन्‌ तोद्ी ! नान्‌॥७॥ 


इम्मेक्कम्‌, एद्टद्ट पिरविक्कम्‌ पदट्ावान्‌+ 
नम्मे उडेयवन्‌, नारायणन्‌ नम्वि, 
णम्मे उडेय+ तिरक्केयाल्‌ ताढ्ठ पट, 


अम्मि मिदिक्क, क्कना क्कण्डन्‌ तादी! नान॥८॥ 


वरिणिले वाद्छ मुगत्तु, एन्नैमार ताम्‌ वन्दिट्ट्‌* 
ल्रिमुगम्‌ पारित्तु, न्नै मुन्ने निरुत्ति, 

अरिमुगन अच्चुतन्‌, कैम्मल्‌ टन्‌ के वेत्त 
पारिमुगन्ददु, क्कनाक्कण्डन्‌ ती ! नान्‌॥९॥ 


कृडकमम्‌ अप्प, क्कृच्िर णान्दम्‌ मट्टित्त, 
मङ्ग वीदि+, वलम्‌ णस्द मण नीर, 


रद्ुवनोड़म्‌ उडन्‌ मरन्र, अङ्काने मल्‌, 


मज्जनम्‌ आद्र. क्कना क्कण्डन्‌ ताध ! नान्‌ ॥१०। 
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वहन | हमने एक स्वप देखा हे कि धागा से लटके मोतियो के 
तर से सज्जित मंडप के नीचे दौल एवं शंख वज रह ह | हमारे 
प्रभु एवं संबंधी मधुसूदन ने मेरा हाथ अपने हाथ मेँ पकड़ लिया । 
561 


वहन | हमने एक स्वप देखा है कि विद्वान अर्चकां ने वेद मत्र 
का उच्चारण करते हए सुगधित धूपवत्तियो को दुर्वा पर रखा | 
गुस्थल हाथी की तरह प्रभु ने हमं अग्नि वदी कं चारों तरफ 
घुमाया | 569 


वहन | हमने एक स्वप्न देखा है कि हमारे इस ओर सात 
आनेवाले जन्मो के आश्रय नाथ नारायण ने अपने करकमलों से 
हमारे पेर को उटाकर पत्थर पर रख दिया | 563 


वहन | हमने एक स्वप देखा है कि चमकते मुखडे एवं 
धनुषाकार भौह वाले भाईयों ने हमं प्रज्वलित अग्नि कं सामन 
खड़ा कर दिया । उनलोगों ने मेरे हाथो को अच्युत कं सिंह सहश 
हाथों मे रखकर उसे अग्नि मे डालने के लिए धान कं लावा से 
भर दिया | 564 








वहन | हमने एक स्वप देखा है कि उनलोगों ने हमें लाल चूर्ण 
तथा चन्दन का लेप लगाकर हमदोनों को हाथी पर वैटाकर नगर 
मे भ्रमण कं लिये ले गये | तत्पश्चात्‌ हमलोगों को सुगधित जल 
से स्नान कराया | 565 
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आयन क्काग. त्तान कण्ड कनाविने, विल्लीपुततुर कं स्वामी की सुपुत्र गोदा कं ये मधुर तमिल पद 
वेयर पगद्ध. विल्लिपत्तरक्कान कादै णाल, | उसकं अपने स्वप्न के वारे मे वताते हँ जो उसने गोपजन वल्लभ 
तय तमिद्छ मालै, इरन्दम वल्लवरः, से परिणय हेतु देखे | इसका गान करने वाले अच्छं संतान से 


वायुनन्‌ मक्कठ पटू मगिच्छवर ॥१९॥ लाभान्वित होगे | 566 
आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
7 करूप्पूरम्‌ नारूमो (567 - 576) 
पाञ्चजन्नियत्ते प्पहमनाभनोडुम्‌ शुद्रमाक्कुदल्‌ 
(पाञ्चजन्य शंख का प्रभु से सवध) 


श्वेत शंख | बताओ, हम जानने कं लिये उत्सुक हँ कि "गले के 


¡कर प्पूरम्‌ नारमा+ कमल प्प्‌ नारमा 


तिर प्पव्छ च्व्वाय्‌ तान्‌, तित्तित्तिरक्कमो, पास वाल' वाले हाथी के संहारक माधवन प्रभु कं मुखसे 


मरप्पाणित्त मादवन तन, वाय च्चवैयम नादमम, ध 2 क्या 
मरु्पीजित्त ५9६ ध न किसका, कर्पूर का या कमल का सुगंध मिलता ह ? क्या उनके 
विरप्पुट क्कट्गिन्यन्‌+ शल्‌ आच्छि वण ङ्ग! ॥१॥ 


दिव्य होट स्वाद मे मधुर हँ 2 567 


शख । तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ | नीचे समृदर म जन्मे तथा 
(2 पाञ्चजन के अपवित्र शरीर मे पले । इसके वाद भी ऊचे ठट 
उडल्िल्‌ वव्टरन्दपाय्‌, ऊकियान्‌ कैत्तलत्तु, वहाथ < 
इडरिल्‌ कुडियिरि, तीय अणुरर, गये, प्रभु कं वायं हाथ मे रहकर अपने घोर आवाज से दुष्ट 
नडले प्ड मृक्डगुम्‌, तोटरत्ताय्‌ नल्‌ णङ्ग ! ॥२॥ | असुरो के हदय मेँ भय उत्मन करते हो । 568 


सुन्दर शख । शरद ऋतु कं पर्णं चंद्र की तरह ऊचे उदयगिरी 
पर्वत कं समान मथुरा कं राजा हमारे प्रभु वासुदव के कध पर 
स्थापित रहते हो । 569 


तड वरैयिन्‌ मीद, णरद काल चन्दिरन्‌, 

इडे उवाविल्‌ वन्द्‌, द्धन्दाल पाल, नीयुम 
वड मद्रेयार मन्नन्‌, वाणुदवन्‌ केयिल्‌, 

कृडियरि वीरट्रन्दाय्‌ काल प्रम्‌ ङ्क ! ॥३॥ 


चन्दिर मण्डलम पोल. दामादगन कैयिल, चंद्रमा की तरह शख | दामोदर कं कथे पर सदा के 
अन्दरम्‌ आन्रिन्रि+ एरि अवन्‌ शवियितन्‌+ लिये स्थापित होकर उनके कान मे रहस्यमय वातं धीरे धीरे वताते 


मन्दिरम्‌ काव्व्वाय पालुम्‌* वलम्पुरिय, रहते हो | तुम्हारे जैसे भाग्य कं लिए तो इन्दर भी तरसते हँ | 
इन्दिरनुम्‌ उन्नाड, णत्न्वत्तुक्कत्नान ॥ ८ ॥ नि 





डडन, आन कडि ह तुम्हारे साथ वाले दूसरे यूं ही विना जाने ओर वजे समुद मं पड़ 
उन्नाडडन,+ आर कडलत्तित्‌ वाव््वारे, & ॥ नृं तो मधुमृढन कै नदो का गाद 
इन्नार इनैयार न्र्‌, दण्णुवार इल्न्लै काण, है | महान शंख । लेकिन तुम्हं तो मधुसूदन कं होटों का स्वाद 
मन्नागि निन्य, मदण॒दन्‌ वायमदम्‌ लेने सौभाग्य प्राप्त हे | 571 


पन्नाढ्छम्‌ उण्णिन्याय्‌+ पाञ्चजल्ियम ! ॥*॥ 
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दिव्य प्रवधम 


पाय त्तीरत्तम आडाद« निन्र पुणर मरुदम्‌, 
णायत्तीरत्तान्‌ केत्तलत्त. एरि क्कृडिकाण्ड, 

णय त्तीरत्तमाय्‌ निन्र+ श्रङ्ण्‌ माल्‌ तन्नुडेय, 
वाय्‌ त्तीरत्तम्‌ पायन्दाड वल्लाय्‌ वलम्पुरिये ! ॥६॥ 


णङमलन नाढ्छ मलरमल्‌+ तनुगरम्‌ अन्नम्‌ पाल्‌, 
णङ्ण्‌ कर्मनि, वाणदवन्‌डयः 

अङ्गे त्तम्‌ एरि. अन्न वणम्‌ य्यम्‌, 
णङ्खरेया ! उन्‌ गल्वम्‌, णाल अद्छगियद ! ॥७॥ 


उण्वद्‌ ील्त्लिल्‌, उत्नगच्छन्दान्‌ वायमुदम्‌+ 
कण्पडे काच्््छिल्‌, कडत्न्‌ वण्णन्‌ कैत्ततत्त\ 

पण्‌ पडेयार उन्‌ मल्‌, परम्‌ पणत्‌ णाटरगिन्रार+ 
पण्वत्न शस्मिन्राय्‌+, पाञ्चजन्नियमे ! ॥८॥ 


पदिनाराम्‌ आयिरवर,« दविमार पारत्तिरप्प 

मद्‌ वायिल्‌ कौण्डार्‌पाल्‌, मादवन्‌ तन्‌ वायमुदम्‌+ 
पदवाग उण्वदने+ प्पुक्कु नी उण्डक्काल्‌+ 

णदेयाग उन्नाड, ल्व प्रम्‌ गङ्ग ! ॥१॥ 


¦पाञ्चजलनियत्ते, प्पपनावनाडम्‌ 
वाय॒न्द परम्‌ ुट्रम्‌ आक्किय, वण्‌ पृद्वे, 


एयन्द पुगव्छ प्पदुविरान्‌, कोद तमिव्ट इरैन्द्म्‌, 


आयन्दत्त वल्त्नार+ अवरम्‌ अणुक्कर ॥ ‰०॥ 


7 करूप्पूरम्‌ नारूमो (567 - 576) 


प्राचीन पुदवै के सर्वसम्मानीय स्वामी पत्तारविरन की सुपुत्री गोदा 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


महान शख ! प्रभु कं साथ निरन्तर रहकर तुम स्नान करने कं 
लिये दूर नहीं जाते हो | मखूद कं वृक्ष को उखाडइने वाले राजीव 
नयन प्रभु कं होठो कंस्रावसे ही तुम्हारा स्नान होते रहता हे | | 
572 


शखो मेँ सर्वोत्तम शंख । तुम्हारा सुन्दर सौभाग्य ह | राजीव नयन 
घनश्याम परभु कं कथे पर उसी तरह सुशोभित रहते हो जसे दिन 
कं ताजे कमल का मधु पीकर हस वड़े तालाव मे विहार करता 
हे | 573 


भोजन की वात करो तो तुम्हं सदा वामन प्रभुकं हारों का अमृत 
पराप्त हे | विश्राम कं लिए तुम्हे नीले वदन प्रभु का हाथ मिला 
हआ हे। शख | कुमारियां का समूह इस का विरोध कर रहे हैँ 
कि तुम जो कर रहे हो वह टीक नहीं हे | 574 


सोलह हजार देविक सुन्दरियां प्रतीक्षा मे हँ कि कव उनकी वारी 
आयेगी ओर वे माधव प्रभु के होट का अमृत प्राप्त कर 

सकेगी | तुम तो अकेले ही सव पी जाते हो | सौम्य शख | क्या वे 
सव तुमसे ञ्जगड़ा नहीं करेगे ? 575 





के ये तमिल मधुर पद पाञ्चजन्य शंख का पद्मनाभ प्रभु कं साथ 
सुन्दर संवध को स्थापित करते ह| जो इसकं भावरस का अनुभव 
करते हृए गान करेगे वे प्रभ कं भक्त हो जा्येगे | 576 


आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
8 विण्णील मेलाप्पु (577 - 586) 
मेगविडु तूदु (मेघ को प्रभु कं पास दूत बनाकर भेजना) 


विष्यील ललात, विरिनार्वान नदान, नील छतरी वाले आकाश मं फैलने वाले काले वादल। क्या 
तण्णीर पाय्‌ वङडत्त, एन्‌ तिरमालुम्‌ पोन्दाने, | निरों कं स्राव सं भरे वकटम कं मर तिरूमल तुम्हारे साथ आते 
कण्णीर्गव्ट म॒लैक्कृवट्टिल्‌, तु्िगोर च्चारवनै, है ? हमारे सूज हृए उरोज कं ऊपर से वहने वाले अश्रु धारा से 
पण्णीमे ईडच्छिक्कूम्‌, इद्‌ तमक्कार भरमेय ॥१॥ | हमको मूर्छ आरही हे । हाय ! उह किसी एक कुमा के सैन्दर्य 
का नाश करने म गौरव प्राप्त होता है क्या ? 577 


णीरियम ~ वेकटम पर्वतो वषनि र वाले वादल | 
मा म॒त्तनिदि भौरियुम्‌, मा मुगित्ाद्. वेङ्गडन्त वेकटम के पर्वतो पर मोती वर्षानि वाले महान वादल। घनश्याम 


च्मामनतिन्‌ निरङ्खण्ड, ता्ाद्न्‌ वारत्तै एलन, वदन प्रभु से क्या सवाद है? हाय । अरद्धरात्रि के मिलन की 
कामत्ती उच्पुगुन्दु, कदुवप्पट्टिडे क्कडगुल्‌, प्रज्वलित अग्नि से इ्युलस कर हम खड़े खड्‌ सुखद शीतल हवा 
एमत्तार तन्रलुक्कु इद्गिलक्काय्‌ नान्‌ इरप्न॥२॥ | की प्रतीक्षा मे हे । 578 


ए व जनै, अन्वया उति लन मेरा सौर्य, रग, कगन, भावना, एवं नीद 8 हाय ! हमारे कुशल 
आय्टि वण्णम्‌ ववे शिन्दे, उरक्कत्ताडिवे टल्ल्नाम्‌ जवन को नष्टं प्रन 
न उ, ददा नद जीवन को नष्ट करते हुए कितनी जल्दी ये सव हमे छोड़ चुकं 
कुच्िर अर्वि वङ्कडन्तु, टन्‌ गोविन्दन्‌ गुणम्‌ पाड, | ह । दयालु बादल! शीतल रनों वाले वकटम कं गोविन्द का 
अव्टियत्त मगङ्गाब्ट्‌ ! * आवि कात्तिरप्मन॥३॥ | लीला गान करते हुए कवतक हम अपना धर्यं बनाये रहं ? 579 


विद्युत ज्योति से प्रकाशित काले वादल | वकटम जाकर, 
भ १५.५५७ „ त्य 1 वक्षस्थल पर तेजोमय “श्री धारण करने वाले प्रभु से वताओ कि 
तन्‌ जग 'मङ्न^ तन्व जार्‌ माकक्‌+ भ दिव्य वदन 
टन आगनिनद्, विरम्वि नाम नायम, हर दिन हमारे उरोज प्रभु कं दिव्य वदन से मिलने कं लिये 
पौन आगम पल्गुदक, एन पुरिव॒डेमे अप्पुमिन॥८॥ | लालायित रहते हँ 580 





॥ 0 सिंह नखपजरों से अयुर की छाती विदीर्ण करने वाले वंकटम कं 
वान्‌ काण्ड ।कच्छरन्दद्ृन्द+, मा मुागल्गाद्‌ !* वङ्गृडत्तु- भु ऊपर अमतमय फूल वषनि _ वाले एवं आका आर 
क नन्ण्डरि प्वीण्िवीगाम १.५ | प्रभु के ऊपर अमृतमय फूल वषनि वाले एवं आकाश के आर 
ततन्‌ काण्ड मलर शिदर+ इरि प्पाद्िवीगाढ्ट, जनन 
ऊन कौण्ड वद्ध उगिराल्‌, इरणियने उडल इडन्दान्‌, | पार घूमने वाले महान वादल । उनसे पृष्ठो कि उन्होने ज हमारे 
तान्‌ काण्ड शरि वल्छेगल्ट. तरमागिल्‌ णादटूमिन॥५॥ | कंगन लिये थे वो वापस करेगे क्या ? 581 
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ण ङ्गाण्ड किट्रन्दद्न्द+ तण्‌ मुगिल्गाढ्ठ ! मावल्िये 
निल ङ्काण्डान्‌ वङ्कडत्त. निरन्दरि प्पाद्छिवीरगाव्ट. 

उत्नङगृण्ड विद्टङ्नि पाल्‌+ उच्ठ मलिय प्पृगृन्द^ न्नै 
नलङ्खाण्ड नारणकृ+ टन्‌ नडलै नाय्‌ अप्पुमिन ॥६॥ 


¡ङ्घ मा कडल्‌ कडेन्दान्‌, तण्‌ मुगिल्गाद् ! , वद्गडत्त 
च््रङ्ण्‌ माल्‌ वड क्कीद्ट, अड वीद्टच्चि विण्णप्पम्‌, 

काद्र मल्‌ कुडकृमत्तिन्‌, कृद्टम्वद्छिय प्पुगृन्द, आरनाद्ट 
तडगुमल्‌ टन्‌ आवि, तडगुर्मन्ररेयीर ॥ ७॥ 


कार कालत्तद्टगिन्र. कामुगिल्गाद् ! * वदङ्गडत्त्‌- 

प्यार कालत्तद्धन्दरुद्ि, प्परदवनार पर माल्ल्लि, 
नीर काल त्रक्किलम्‌, पविले पाल्‌ वीव्छने, 

वार कालत्तार नाद्र, तम्‌ वाणगम्‌ तन्दरद्ार॥८॥ 


{मद याने पाल्‌ दद्धन्द+, मा मुगित्ाद् ! + वङ्कडत्तै- 
प्पदियाग वाच््वीगाद्ध ! « पाम्बणेयान्‌ वारत्ते एत्न, 

कदि एन्रम्‌ तान्‌ आवान्‌, कर्दाद्‌. ओर पण्‌ काडिये 
वदे ़स्दान्‌ न्नम्‌ जल्‌, वैयगत्तार मदियार ॥९॥ 


‡नागत्तिन्‌ अणेयानै. नन्नदत्नाव्छ नयन्द्रे श्य्‌ 
मगत्ते वङ्गडक्कान्‌^ विडद्तिल््‌ विण्णप्पम्‌+ 
पागतिल्‌ वद्टृवाद^ पृद्वेयरकान्‌ कादे तमिद, 
भागत्त वेततरेप्पार, अवर अडियार आगुवर ॥११। 


॥ आण्डाद्र तिरवडिगद्धे शरणं ॥ 


8 विण्णील मेलाप्पु (577 - 586) 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


पानी से भरे शीतल काले बादल | वेकटम पर वर्षा करो ओर 
उनसे हमारी व्यथा सुनाओ | वलि से भूमि लेने वाले प्रभुनेमृद्च 
वसे ही सुखा डाला हे जैसे मक्ियां ताइ फल को सुखा देती हं | 
582 


काले वादल । वकटम जाओ जहां समुद्र मंथन करने वाले प्रभ 
रहते हं | उनके चरणकमल पर गिरकर यह संवाद सुनाओ 8 यह 
आजीवन दासी तभी जीवित रहेगी जव वे एक दिन हमारे उरोजों 

के ऊपर कं कुमकुम को गिराते हए मिलन का आनंद प्रदान करं 
| 583 


वर्षा कं काले बादल । युद्क्षत्र मे विजय प्राप्त करने वाले वैकटम 
के प्रभुका लीला गान करती हूं । भ कालतरीपि कँ पौधे की 
पत्तियां की तरह वर्षा मं विखर गयी हू । हाय । उनसे आशापूर्ण 
कोई संवाद मिलेगा क्या ? 584 


हाथी के समान वेकटम कं काले वादन । दो जीभ वाले साप कीं 

संगति रखने वाले कं वचन का क्या भरोसा ? उन्होने जिज्ञासु को 
आश्रय का वचन दिया परन्तु उसे पूरा नहीं करते | एक असहाय 
कमारी कं मारने पर संसार उन्हे कभी भी सम्मान नहीं दगा | 585 





पुदुवै कं सालिक स्वामी की सुपुत्री गोदा के ये तमिल मधुर परम 
पद वकटम कं प्रभु कं पास बादल को दूत कं रूपमे भजने का 
है। जो इसके भावरस का अनुभव करते हृए गान करेगे वे प्रभु 
कं भक्त हो जायेगे | 586 


आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
9 शिन्दुर च्म्पाडि (587 - 596) 
तिरूमालिरूञ्शाले एम्परूमान्‌ तिरत्तीड्बरटिरङ्गुदल . 
(तिरूमलरिनसोलं तिरूमल की प्रार्थना) 
















काकार हाय । संपूर्णं तिरूमलरिनसोलेः 

†गिन्दर च्चम्पाड़ प्पोल्‌, तिरमालिरज्णोले एङ्गुम्‌" कीड़ा से भरा हुआ है जैसे लगता है कि सर्वत्र सिन्दूर चूर्ण 
इन्दिर गोपदे, च्छन्दम्‌ परन्दिद्रुनवाल्‌“ ओं 

र॑ कि र छिडका हुआ हे | सुन्दर भुजाओं वाले परभु ने पर्वत की मथानी 

मन्दरम्‌ नाट्टि अन्टृ, मद्र क्का्धन्णारु कौण्ड, त क 

ण॒न्दर त्ताद्धडेयान्‌, गच्छलैयिनिन्रच्द गालो ! ॥१। स्थापित कर अमृ या। ध इस भवर (मंथन से उत्यनन 

गहरा चकीय गति वाला ऊपरी सतह का हश्य) मे खड़ी रहकर जीवित रह 

सक्‌ । 587 

तिरूमलरिनसोले कं अतहीन वागो मं दात वाले हाथी कीड़ा रत 


पारक्कल्टिर परम्‌, मालिरन्णोले अम्‌ प्रम्परविल्‌, = | 
तारक्काडि म॒ल्लैगद्टम्‌, तवव्ठ नगै काट्‌ट्गिन्र+ है । पूर्ण स्फुटित मुल लता का विजय मुस्कान, एवं पता फूलों 


कारक्कट्ट पडाक्कट निन्, कद्टरि च्चिरिक्क त्तरियेन, | का हदय स्पर्शी हास अव सहा नहीं जाता । वहन | हम उनकी 
भरक्किड्गो तो्छि ! * अवन्‌ तार य्द पृणलेय॥२॥ | तुलसी की माला की कामना कर वेदना ग्रस्त हृए | 588 


गविने ण्म । कारूविलै एवं काया कं फूल। तुमलोगो कं श्याम रग देखकर हमं 
रुविद्टे आण्मलर्गाढ्ट ! , काया मलर्गाव्ठ« तिरमाल्‌ 7 ओ 
उुरवाटि काटटगिन्गीर ॥ ^ = श भु य दवता 
उर्वौटि काट्ट्गिन्रीर, एनक्क्य्‌ वद्क्वौन्ररेयीर, | प्रभुं का याद सतान लगता € । ह नाये रास्ता बताजा | 
तिर विद्ैयाड तिण तोद, तिरमालिरन्णोलै नम्वि, मलिरूमसोले कं प्रभु की सुन्दर भुजायं लक्ष्मी कं साथ कीड़ा करती 
वरिवच्छै इल्‌ पुगुन्दु वन्द पटम्‌ वद्छक्कृकद॥३॥ | हँ । हमारे घर मे घुसकर उर्हाने हमारा कगन छीन लिया | क्या 
यह उचित हं ? 589 


पर््पोिल्‌ वाद कयित्गाढ ! मयित्गाद !, भ्रप्‌ करविलेगाद. वागो कं युन्दर कोयल। युन्दर मोर। श्याम कारूविलै फूल। ताजा 
वमव क्कटठ दूनिगाढ ! * वण्ण प्पे नरमलर्गाठ, कल के फल! एवं काया के फूल । मलिरूमसोलै के पांच पापी | 


एम्‌ भरम्‌ परातगग ल्‌ ।* भरणि मालिरत्मोलं निन, प्रभु का श्याम वर्णं का प्रदर्शन कर तुमलोगों क्या भलाई कर रहे 
टम्परमानडेय नरम्‌, इद्दटक्कन्‌ ए्वद ॥ ८॥ 100 





तुबर मलर प्फीढिल्‌ छ, तिरमालिरञ्मोलै निनर, वागों के ऊचे फूलों के भरे गन । गहरे ताल ! ताल कं लाल 

ह ५५७७ तिरवुर पाल्‌" । कमल | आपलोगों को देखकर प्रभ के श्याम वर्णं एवं अरूणाभ 

तीङ्किय वण्डिनङ्गाढ्ठ ! , तग पृल्जनेगाढ्ं ! , शनैयिः या हृ । आपलोमो 
४५०५४ राजीव नयन की याद सताने लगती हँ । आपलोगो को देखने से 


तडगु ्रन्तामरेगाद्ठ ! , एनक्कार गररण्‌ णाटूमिन॥५॥ 
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वचने का कोई उपाय हे क्या ? कृपा कर वताय | 501 


{नार नरम पौदधिल्‌, मालिरज्मोलै नम्विक्क्‌, नान | सुगधित वागो से धिरे मलिरूमसोले कं प्रभु। भे वचन दती हू कि 

नूर तडाविल्‌ वण्णय्‌, वाय्नरन्द्‌ प्रावि वैत्तन्‌, | आज ही मक्वन के एक सौ घडे, एवं मधुर खीर के एक सी 
नर न भक्कार ० क लवालव भरे घडे आपको अर्पित करूगी | क्या अपार धन से 

एर्‌ तिरव॒डेयान्‌, इन्र वन्दिवे काच्छ्ङ्गाला ! ॥६॥ | .. करेगे 

| भी ५ संपन्न प्रभु इस छोर नैवेद्य के समर्पण को स्वीकार करगे ? 
592 
क अगर वे मेरे नैवेद्य को आज स्वीकार कर लेतेर्हतोभ इसे एक 

इन्र वन्दित्तनेयम्‌, अमद शय्दिड प्परिल्‌, नान्‌ सौ गुना हजार वार समर्पित कर्मी । अहा ! प्रभु तो सुगंधित 


भन्र नूरायिरमा क्कौडत्तु, पिन्नम आद्टरम शय्वन्‌, वाग ह > 
व वागा मं निवास वनाये हएर्है, क्या वे हमारे छोटे से हृदय मेँ 


निन्रपिरान्‌, अडियिन्‌ मनत्त, वन्द्‌ नर पडिल॥७॥ | 4 कगे ? 598 


सततत क्राः 
कान ददन्दिरन्द, कर्य कृमयि ककण, जेसे न आज प्रातः जागी तो काले पक्षियों कं इुण्ड, पर्वतीय 
मालिन्‌ वरव भील्लि, मर्व पाडदल्‌ मयम्मैकाला, | वागों वाले प्रभु, हारका कं समार प्रभु, प्रलय की वाद्रमं वटपत्र 
शोलैमले प्यरुमान्‌+ तुवारापदि दम्परमान्‌+ ५ 3 | पर सोने वाले प्रभु कं वारे मे वोलने लगे । उनके मधुर मृख्ल 
आल्िन इले प्रमान, अवन वार्त न्रद॥८॥ आवाज प्रभु के आगमन ह ह 
आवाज प्रभु कं आगमन कं द्योत्तक ह, क्या यह सत्य हे ? 594 


न कं पुष्प वृक्षो वाले मलिरूमसोलं मे हमारा रहना 
 ङ्लरम्‌ पाद्ठिल्‌, मालिरन्णालेयिल्‌ कान्रेगढ्ठ मल्‌, < स | | 
तृढ्गु पान मालेगव्ठाड, उडनाय्‌ निन्र तृ डगुगिन्रन्‌, गिरते परल की तरह व्यर्थहीहे। कवभ उनके सारंग की टकार 


दा तिरमुगत्तुः मडतूदिय भङ्गालियुम्‌, , सुन सकगी ओर कव उनके मधुर होटों से वजने वाले शंख की 
णार ङ्गविल्‌ नाण अओलिय॒म्‌, तले प्षय्वदन्ान्र कालो ! ॥९॥ ध्वनि सुनृगीं ? 595 


मधुमक्यी से लिपट जू कं फूल वाली गोदा कं ये साचिक तमिल 
दसक पद तालो से धिरे मलिरूमसोले वाले प्रभु के वारे मे है जहां 
नुपुर गगा चदन एवं सुगधित वृक्ष को प्रक्षालित करती हई 
प्रवाहित हं । इसके गायन करने वाले अवश्य हीं प्रभु तिरुमल को 


त „भ | प्राप्त करेगे | 596 
॥ आण्डाक्छ्‌ ।तर्व।उगब्छ गरण॥ आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 





णन्दाड कारगिलुम्‌ णुमन्द्, तड पारद, 
वन्दिद्धियम णिलम्बारडे, मालिरञ्णाले निन्ग 


न्दने, गुरम्वार कृद्छल्‌ कादे, तागृत्तरेत्त, 
णन्दमिद्छ पत्त॒म्‌ वल््लार+ तिरमालडि ग्रवगद्ट॥१०॥ 
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10 कारक्कोडल्‌ पूक्काठ्‌ (597 - 606) 
तलेवि पिरिवादरादु वखन्दुदल्‌ 
(प्रभु से विष्ठुडने पर शोकमग्न होना) 

कार क्कोडल पृक्का ! , कारककडल्‌ वण्णन्‌ न्‌ मल्‌, उम्मै. | कोडल कं गाढे रंगवाले एूल / सागर सा सलोने वर्णं कं प्रभु 

पोर्‌ क्कोलम्‌ अय्दु, पोर विङ्त्तवन्‌ एइगृद्ान्‌ कहां ह ? देखते तुमको ह, ओर वाणो की वर्षा हम पर कर रह 
9 है । हाय । हमारी शिकायत कौन सुनेगा ? उनके तुलसी के 

तारक्काडम्‌ नज्जन्‌ तन्न, पडेक्क वल्लन्‌ अन्दा ! ॥१॥ ज 

मुकुट कं लिये, हमारा वेलगाम हृदय भी उन्हीं से मिल गया हे । 

597 
ऊचे लताओं पर खिलने वाले के फूल । सर्वज्ञ एवं वद 


मलन तोान्रि प्पृक्काढ्छ !, मल्‌ उल्नगङ्गच्िन मीद पाय्‌, 


मलत तान्मम णादि, वद मदल्वर वत्तद्कैयिल्‌ यिल,. के वस्तुविषय वाले प्रमु के उच्च स्तरीय पृष्टभूमि पर ले जाकर 
मल्‌ तोन्रम आद्ठियिन्‌+ वन्जुडर पोल च्चडाद्‌. एटम्मै | वहां चक की गर्म से ञ्ुलसने स अच्छाहे कि हमे मृतकों कं 
माटराले प्पटुवर कृट्त्त्‌+, वेत्त काच्चिर्ट्िर॥२॥ साथ छोड दो | 598 


_ व . | श्रीमति कोवे लता । कृपाकर अव ओर न सताओ। प्रभुकं होट 
कावे मणाट्टि!. नी उन्‌ का्ङ्कनि काण्ड, म्मे नवकं । 
र म जेसा सुन्दर तुम्हारे फल देखकर भ काप जाती हू | कितना 
आवि तालेवियल्‌. वायव्छगर तम्मे अज्जदम्‌+ ध 6 
पावियेन तान्रि, पाम्बणेयारक्कम तम पाम्ब पोल, | लज्जाविहीन पापी हू भ । नाग की संगति के कारण प्रभुभी 
नावुम्‌ इरण्डव्ठ वायत्तु नाणिलियनुक्क॥३॥ | हमारे साथ दो जीभ वाले हो गये हैँ यानि कथनी करनी भं भेद ह | 599 


(1 श्रीमति मुले लता । कृपाकर अपने शुभ्र मुस्कान से अव ओरन 
मलते प्पिराटटि ! , नी उन म॒रवल्गब्ध काण्ड, एठम्मे । 
1 < चमरवियेल _ ६. - ६* > सता स्वामिनी | आपके परभु वह 
अल्लल्‌ विक्ैवियल्‌, आक नङ्ञय्‌ ! उन्‌ अध्क्कलम्‌, ओ। मगी मिनी ! आपकं पैर पड़ती हू | हमारे प्रभ वह 
कोल्ल अरविकियै मृक्करिन्दिदर, कमरनार राजकुमार हं जिन्होने साहसी राक्षसी का शात कर दिया | अगर 
मल्लुम्‌ पीय्यानाल्‌+ नानुम्‌ पिरन्दमे पय्‌ अन्र॥८॥ | उनके वचन गलत होते तो मेरा जन नहीं हुआ होता | 600 


_ गायक | वहुत हआ गीत अगर वेकटम 
नं कवित्ाक) + कपोकत्‌ः नलु क यक कोयल । । बहुत हुआ, कैसा गीत हे यह | अगर वेकटम कं 
नाडर नमक्कार वाच्छवु तन्दाल्‌, वन्द्‌ पाडमिन्‌+ प्रभु नया जन्म दे तो पुनः आना । हमारे प्रभु अपने ध्वज पर 
आम्‌ करबठ कंवगड उडयार्‌+ वन्दरबन शच्दु+ नत्यशील गरूड को धारण करने वाले ह | अगर वे हमारे पास 
कृडवरायिडिल्‌+, कृवि नुम्‌ पाट्ट्गब्छ कट्ट्म॥५॥ । 0 भ = 
आते हँ तव हमदोनों वैठकर तुम्हारे गीत सुर्नेगे | 601 
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दिव्य प्रवधम 


कण मा मयित्गाद्ध ! , कण्णपिरान्‌ तिरुक्कालम्‌ पान, 
भणि मा नडम्‌ पयिन्राइगिन्रीरक्क्‌, अडि वीच्छिानन्‌+ 
पणम्‌ आडरवणे, प्पपल कालमम्‌ पच्छ्िकाट्ध, 
मणवाद्रर नम्मे वेत्त परिगरु, इद्‌ काण्मिनि॥६॥ 


नडम्‌ आड त्तागै विरिक्किन्र, मा मयित्गाढ्ट^ उम्मे 
नडम्‌ आट्रम्‌ काण, प्पावियन्‌ नान्‌ ओर मुदल्‌ इलन्‌, 

कृडम्‌ आड कृत्तन्‌, गोविन्दन्‌ कामिरे ग्रय्द्‌, एटम्मे 
उडेमाइ कोण्डान्‌, उङ्गद्क्किनियान्र पोद्म॥७॥ 


मद्टेय ! मदेय ! मण्‌ पुरम्‌ पि, उच्छछाय्‌ निन्र, 
मद्टगृटिनार्‌ पोल्‌, ऊटृनल्‌ वेद्गडन्तुवठं निन्र्‌, 

अद्धग प्पिरानार तम्मै, टन्‌ नल्जत्तगप्पड- 
त्द्टव निन्ट्‌, नने त्तदरत्ति क्काण्ड, ऊटृवुम्‌ वल्लैय ॥८॥ 


कडल ! कडल ! उन्नै क्कंडेन्द्‌, कलक्कुरत्तु, 
उडल्‌्ट पुगृन्द्, निनरुरल्‌ अरत्तवकृ, च्नेयुम्‌ 

उडु पुगृन्द, निनरुरल्‌ अरक्किन्र मायकृ, टन्‌ 
नडलेगन्ध टल््लाम्‌, नागणैक्क न्रुरेत्तिये॥%॥ 


{नत्त एम्‌ तद्धि! नागणे मिण नम्परर, 
त्वर परियर, णिर्‌ मानिडवर नाम्‌ गय्वईदन्‌, 


विल्ल्लि पुद्वै, विट्ट्णित्तर तङ्गव्ठ तवरे+ 
वल्ल परिण वरुविप्परल्‌+ अद्‌ काण्डम ॥१०॥ 


॥ आण्डाद्ध तिरवड़िगद्ध शरण ॥ 


10 कारक्कोडल्‌ पूक्काद्‌ (597 - 606) 


आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


हमारे परभ कृष्ण कं सलोने वर्णं को धारण करने वाले मोरगन । 
हां, तुमलोग कलापूर्ण नर्तक हो लेकिन भे तुम्हारे पांव पड़ती हू, 
न॒त्य बन्द करो | दुलहाराजा फनवाले नाग शय्या पर सतत सोते 
है | देखो हम कितना वेदनागरस्त ह । 609 


नये नृत्य की तैयागी मे पख फलान वाले मोरगन । यह पापिनी 
तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हं कुष्ठ भी नहीं देगी | हमारे पात्र नर्त 
क गोविन्द ने हमारा सर्वस्व हर लिया हे ओर हम अभी एक 
भिखारिन हँ । तुम्हारे लिये अव नृत्य करना उचित है क्या ? 


6038 
पात्र को हवा मे उछाल कर उसकी गति के साथ नृत्य करना ही पात्र नर्तन है | 


धातु की दलाई करने वाले कर्मकार मिद्ध कं साचे म जसे धातु 
द्व को बहा कर खाली देते ह उसी तरह से मेरा सर्वस्व खाली 
हो गया है| वेकटम के ऊपर से जाने वाले वर्षा कं मेघ| हमारे 
ऊपर वर्षा कराकर उनकी प्रतिष्ठाया को हमारे हदय मँ सदा कं 
लिए स्थापित कर दोगे क्या ? 604 

विशाल सागर । जसे प्रभु ने मंथन कर जीवन दायी अमृत 
तुम्हारे गह्वर से निकाल लिया उसी तरह हमारे भीतर प्रवेश कर 


उन्हने हमारा जीवन हर लिया हे | क्या तुम जाकर उनकं संगी 
नाग को मेरी वेदना नहीं सुनाओगे ? 605 


मेरी अच्छी वहन । शेषशय्या पर सोने वाले प्रभुं धनवान एवं 
शक्तिशाली हँ | हम तुच्छ मरणशषील प्राणि कर ही क्या सकते हँ 2 
जव विल्लीपुततुर कं हमारे पिता विष्णुचित्त उनको बहुत उपहार 


दते हे उससमय हम उनका दन कर लेगे | 606 
आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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आन्डात नाच्चियार तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
11 तामुगक्कुम्‌ (607 - 616) 
तिरूवरङ्गततुरे शल्वन क्कामुरल्‌ 
(श्रीरगन के व्यवहार से वेदनाग्रस्त होकर अपनी मां को वताना) 


¡ताम्‌ उगक्कृम्‌ तम्‌ कैयिल्‌, जङ्गमे परालावा 

याम्‌ उगक्कृम्‌ ठम्‌ केयिल्‌, गरङ्खम॒म्‌ एन्दिक्ठैयीर ! + 
ती मुगत्त नागणेमल्‌, गरम्‌ तिरवरङ्गर, 

आ! मुगतते नाक्काराल्‌, अम्मन ! अम्मन ! ॥१॥ 


एद्ठिल्‌ उडेय अम्मनेमीर ! , टन्‌ अर क्ुतिन्नमुदर, 
कृल्‌ अद्छगर वाय्‌ अगर, कण्‌ अगर, काप्पृच्छिल्‌ 


ण्ट कमल प्पृवदव्छगर+ टम्‌ मानार+ एटन्नडेय 
कद्टल्‌ वद्धैये त्तामुम्‌+ कद्टल्‌ वद्ैये आक्किनर ॥२॥ 


†पाङ्घादम्‌ ण॒व्छन्द, भुवनियुम्‌ विण्‌ उल्गुम्‌+ 
अङ्गादम्‌ गाराम+ आच्चिन्र एम्बरमान्‌, 
शङ्गात्‌ उडेय« तिख्वरङ्ख च्चल्वनार,+ 
टङ्खाल्‌ वद्ैयाल्‌+ इडर तीवर आगाद॥३॥ 


मच्चणि माड, मदिद्ट्‌ अरङ्खर वामननारः+ 
पच्चे प्पण॒न्‌ दवर+ ताम्‌ पण्ड नीर एद, 
पिच्चै क्कृरेयागि+ दन्नुडेय पय्वद्टै मल्‌+ 
इच्चै उडेयरल्‌, इत्तर्व पादार॥ ८॥ 


पील्त्ना क्करब्ट उर्वाय्‌+ पीर केयिल्‌ नीर एर. 
टल्न्ना उत्नगुम्‌, अच्टन्द कौण्ड टम्‌ परमान्‌, 

नल्ल्लार्गद्ट वादम्‌, नव्िर अरङ्ग नागणेयान्‌+ 
इत्ल्नादाम्‌ कैप्पारट्म्‌, दय्दवान अत्त॒व्टन॥५॥ 


11 तायुगक््ुम्‌ (607-616) 


गहनं से आभूषित नारियां । उनको अपने हाथ का शंख प्यारा 
है, तो क्या मुञ्चे शंख के वने अपने हाथ के कगन प्यारे नहीं ह ? 
मां | मां | दुर्दात साप पर सोने वाले तिरूवरगर (श्रीरगम) कं प्रभु 
ने मेरा मुंह देखने की स्वीकृति नहीं दी हे | 607 


दिव्य नारियां | मेरे मधुर तिरूवरगर प्रभु कं सुन्दर कंश है, सुन्दर 
होट है, सुन्दर आंखें हँ, ओर नामि मं सुन्दर कमल ह | हाय | वे 
हमारे दले कललवलै कगन अपने चेर मे पहने हृए हैँ | 608 


तिरूवरगर के श्रीसंपनन प्रभु शाश्वत रूप से सागर परिवृत्त प्रथ्वी 
एवं आकाश के सर्वप्रभुतासंपनन स्वामी हं | हमारे कगन को हर के 
वे क्या करेगे ? 609 


ऊची अटारियों वाले तिरूवरगर कं प्रभु एक वालक वह्यचारी के 
रूप मं याचना करने आये । मिले हृए दान से संतुष्ट न होकर 
अगर वे हमारा कगन भी चाहते हँ तो क्या उनको इस मार्ग से 
नही गुजरना चाहिए ? 610 





वली कं हाथ से जल मिलते ही उन्होने एक पगमे पृथ्वी को माप 
दिया | अच्छं लोगो वाले तिरूवरंगर मे रहकर वे अव हम दीन 
जनां का सर्वस्व हरण करन की योजना बनाये हए हैँ | 611 
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के प्पीरव्छाट मन्म, के क्काण्डार, काविरि नीर कावेरी से सिचित तिरूवरगर के श्रीसपन्न पमु वेदां के सार ह 
य्‌ प्पुरच्छ ओड्म्‌, तिरवरङ्ग च्यल्वनार+ तथा सर्वव्याप्त होकर भी सवो से छिपे रहते हँ । मेरा सर्वस्व लेने 


टप्पौरट्कृम्‌ निन्रारक्कम्‌, एटय्दाद्‌. नान्‌ मरैयिन 


=* (५ के वाद अव वे मेरा ह्यदय भी लेना चाह रहे ह | 619 
जीरपीरव्टाय्‌ निन्रार+ टन मयप्पीरुद्टेम्‌ कौण्डार ॥६॥ 


उची दीवारों वाले सम्मान कं स्वाभिमानी तिखूवरगर कं प्रभु ने 


उप्णाद्रङ्गाद्‌, आलिकडले 5११1 


४ ् त अपनी भोजन नीद त्याग सागर 

2 | पलि कं लिये भोजन ओर नींद त्याग कर सागर को 
तिण्णार मदिद्र रध, तिरवरङ्ग च्यल्वनार, नियत्रित किया | उस समय जो पागलपन उनपर सवार हआ था 

दण्णादे तम्मुडेय, नन्मेग्धे दण्णुवर ॥७। उसे भूल गये क्या ? 613 


तिरूवरगर कं प्रभु सम्मानीय हं एवं श्रीसपनन हँ । परन्तु सुदूर पूर्वं 
मी कन मे एक निम्न प्राणी सूकर के खूप मं आकर उन्होने वाट्‌ के 
माजडम्वत्‌ नोर वाग, मानम्‌ इला प्पान्रयाम्‌+ र पम नटो 
शेय देवर, तिस्वरङगं ज्ल्यनार | कीचड़ मं फसे सुन्दगी पृथ्वी को ऊपर उटाया | उस समय उन्होने 
दणुडेय देवर, तिरवरङ् च्यल्वनार+ < 
मरिविरप्यनगद्ध, पर्क्कयम पराये॥८। भू दवी से क्या वातचीत की यह कीन वतायेगा ? 614 


{पाणि तूरतु क्किडन्द, पार्‌ मगट्कृ, प्ण्डारना 


डन काः शिशुपाल रुक्मिणी से परिणय कं लिये तेयार था प्रभु आये ओर 
कण्णात्नम्‌ काडित्त्‌, क्कन्नि तच्च क्के प्पिडिप्पान्‌, च न न 
ब रुक्मिणी को रथ पर उटा ले गये जिसे वह आश्चर्य से दुखी एवं 
अण्णान्दिरक्कव, आङ्खवट्टे क्के प्पिडित्त, लज्जित हो देखता रह गया | इसीलिये लोग तिरूवरगर को परभु 
पण्णाव्छन्‌ पणुम्‌ ऊर्‌* परम्‌ अरङ्गम॥९॥ का आवास एवं नाटक गृह कहते है | 615 





अम्भ उंडय, तिरवरङ्गर ताम्‌ पणित्त, पष की सच्ची गाथा से विष्णुचित्त भ भाति परिचित 
मय॒म्मे प्यर वारनै, विटटृणित्तर कट्टिरप्पर, | हँ | ज स्नेह करता हे उसे स्नेह मिलता है वाली कहावत अगर 

ए प्रभुकं साथ लाग्‌ नहीं होगी तो किसचीज को लोग समर्गे कि 
तम्मिडेये पीय्यानाल्‌, गरादिप्पार आर इनिये ! ॥१०॥ | यह निश्चित हे ? 616 

आण्डाल तिरूवडिगकं शरणं | 


॥ आण्डाद्ट तिरवडिगद्ध शरणं ॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


19 मटीरून्दीर्‌ (617 - 626) 
“शीदरनिखन्दुकि च्वलुतुवीर एन ` एन क्केदे तमरक्कु क्कूरिय तुणिबु 
(कृष्ण कं पास ले चलने के लिये अपने परिजनो से निवेदन करना) 
मदिरीगहरियलागा, मादयन शन्वदार अन्यत, माधव कं साथ हमारे संबध कं वारे मं आपकी राय एक बहरे को 
1 अथ अक य वार्त, एक गुगे द्वारा दी गयी राय के समान है | अपने माता पिता को 
| > क 99१५ ऋ ।१॥ | छोडकर क्या वे दूसरे कं घर मे नहा पले ? हमं मथुरा ले चलो 
जहां मल्ल युद्ध मं प्रतिदढन्दि कं चुनाव मँ उनकं साथ न्याय नहीं 
हआ था| 617 
नाणि इनियोर करमम्‌ इत्लै, नात्‌ अयलागम अरिन्दीढिन्दार, सभी लोग य ही गये हं तव लज्जित रहने से क्या ५ । 
परियात मरन्‌ षद. पड़ प्डकक उरृतिरगित, भ शपथ खाती हू कि अगर हमारी भलाई चाहते हँ ओर हये 
माि एर्वाय्‌ उनगढन्द, मायने क्कािल्‌ तनैमरियम्‌, जीवित देखना चाहते हं तो हमे आयप्पादी ले चले । अगर भँ 
भराणेयाल नीर एत्र क्काक्कं वण्डिल्‌, आयुप्पाडिक्के एते उयत्िइमिन्‌॥२॥ पृथ्वी को उटा लेने वाले अविवाहित सुन्दर किशोर को देख सकी 
तो जीवित रह सकूगी | 618 
लोग कहते हं कि हमने पुराने रीति रिवाज को तोड़कर माता 


तन्देयुम्‌ तायुम्‌ टाम्‌ निक, तनिवद्ि पोयिनाढ् ! एनम्‌ गराल्लु, 


वन्द पित पद्ध काप्परिदृ, मायवन्‌ वन्दुर क्काटटृगिनरान्‌, पिता एवं परिजनों को छोड दिया हे | मे अव इस तरह कं 
न्दम्‌ आक्कि परक्कदतु, क भयवान्‌ आर मगन प अपमान के विरोध मँ अपनी रक्षा का त्क भी नहीं कर पाती | 


नन्दगोपालन कडेत्तलेक्के, नद इर्टरण एत्ने उयत्तिडमिन॥३॥ षन । क म 
| # एक अनजान मुखमंडल हमे सर्वत्र कौधते रहता है | अर्द्रात्रि मेँ 


मुञ्े नन्द कं प्रवेश इयोढी मे छोड दो जहां किशोरियां वेदनागस्त 
हो कराहती रहती ह ओर नन्दपुत्र उनलोगों के प्रतिष्ठा को 
धूमिल करते हए उनसे खेलते रहते ह | 619 
भद ततलत्तिडे आदि केण्डान्‌, अवन्‌ मुगत्तन्रि विद्धियेन्‌ न्स, लाल कचुकी से ठकं हुए हमारे उरोज को देखिये | ये मात्र 
मः सवया की वोह ओत यी याती आ 
इड्गनै वाद्य ओष्ठियवे पोय्‌ यमुने ककत उय॒त्तिडमिन्‌॥ ८॥ ओङ्लल हो गये हं | चृकि अवये किसी ओर कंघर मं नहीं 
जा्येगे अतः मेरा जीवन का यहीं अत हो जाये । मुद्ये यमुना के 
किनारो तक पहुवा दो | 620 
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भारक्कृम न्नोय्‌ इदरियलागाद, अम्मनैमीर ! तु्रदि प्यडाद, 
कारक्कडल्‌ वण्णन्‌ एटन्वान्‌ आरवन्‌, कैकण्ड योगम्‌ तडव तीरम्‌, 

नीर क्करे निन कडम्वे एरि, काट्टियन्‌ उच्चियिल्‌ नदम्‌ पायन्द्‌, 
पारक्कट्माग निरत्तम प्रय, पयो क्करेक्कन्ने उय॒त्तिडमिन्‌॥५॥ 


कार तत्‌ मुगिलुम्‌ करविद्ेयुम्‌, काया मलरम्‌ कमल प्पृवुम्‌^ 
ईरत्िडगिनन तनै वन्दिट्ट्‌, इरडीकेणन्‌ पक्कल्‌ पोगे एन, 

वरतत प्पणित्त वयिरणेन्द, वण्डडिणिल्‌ उण्णम्‌ पाद्‌ ईदन्र 
पारत्निरन्द्‌ नड़ नोक्क्‌ं क्काच्छृम्‌+ पत्त विलोगरनततुय्॒तिडमिन्‌॥६॥ 


वप्णम्‌ तिरिवृम्‌ मनम्‌ कृदैवम्‌, मानम्‌ इलामेयुम्‌ वाय॒ वद्प्पम्‌, 
उण्णल्‌ उरामेयुम्‌ उ्ट मलिवुम्‌+, ओद नीर वण्णन्‌ एन्वान्‌ भरवन्‌+ 
तण्णन्‌ तुद्धाय्‌ एन्नम्‌ माले काण्ड, गट ्तणियुम्‌ पिलम्वन्‌ तत्ने, 
पण्‌ अ्ठिय प्पलदवन्‌ वन्र. पाण्डिवडत्तन्नै उयत्तिडमिन्‌॥ ७॥ 


कटनम्‌ मयक्किलुम्‌ मय॒क्क प्यटान्‌, काड़ वार ग्रादियुम्‌ भग प्यटान्‌, 
पट उरलिडे आप्पुम्‌ ण्डान्‌, पाविगाढ् ! उ्गदटक्कच्चु क्काला, 
कट्न पग्मि वणवुणाद, कालिगद्रं उय्य मदे त्तु, 
काट क्कृडेयाग एन्दि निन्र+ गोवरत्तनतत्ने उय॒त्तिडमिन्‌॥८। 


कृट्टिल्‌ इरन्द्‌ किटि एप्याद्म्‌, गोविन्दा ! गोविन्दा ! दनरदेक्कृम्‌, 
ऊट क्काडाद्‌ ग्ररुप्पनागिल्‌, उलगच्छन्दान्‌ ! दन्सयर क्कृवुम्‌, 
नाटटिल्‌ तलेप्पद्ठि य्ि, ङ्गव नन्मे इद्न्द तलेयिडाद 
गरट॒ट्यर माडउङ्गव्ट ग्रद्टन्द्‌ तोन्रम्‌, द्वरापदिक्कन्ने उयिडमिन्‌॥९॥ 
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मेरी सखियां | मेरा रोग सामान्य समञ्च के परे है अतः उदास मत 
हो | मुद्ये उस यमुना कं किनारो पर ले चलो जो तव युद्धक्षत्र में 
वदल गया था जव श्याम प्रभु कदव कं पेड पर चट्‌ कर वहां से 
कूटते हए कालिय नाग कं फन को कुचल डाले थे | उनका 
वात्सल्य ही हमलोगो की ओषधी हे | 621 


शीतल मेघ ; करूविलै, काया एवं कमल कं फूल यह कहते हुए 
मुञ्ये सता रहे ह 8 “उनके पास जाओ, उनके पास जाओ । मृद्य 


मेरे रोग कं सभी लक्षण 8 रक्तहीनता, विषाद, सवेदनहीनता, 
श्वत होट, भूख का जाना, अनिद्रा एवं उदासी भरा मौन, ये 
सभी लुप्त हो जार्यगे जव एकवार प्रभ कं सिर की तुलसी माला 
मेरे गले म डाल दी जायेगी । अतः मृद भंदीरवत ले चलो जहां 
उनके भाई ने प्रलम्वासुर की जाघ उखाडई कर उसका नाश कर 
दिया था | 628 

पाप से पर्ण नारिया। प्रभु कं ऊपर लाछठना लगाने का कैसे 
हिमममत करती हो कि वे गाय चराते थ, वनवासी कुल मे जन्म 
लिये थे, ओर मक्खन चुरान कं लिये दडित हृए थे | अपनी 
वुद्धि अपने पास रखते हुए हमारे कोध से वचो । मुद्ध गोवद्धन 
ले चलो जहां उन्होने तुफान कं विरोध मं पर्वत को उटा लिया 
था | 64 

गोविद बोलने कं लिए इस पिजड़ावद्ध सुग्गा को लगातार भूखे 
रख दडित किया गया | अव यह जोर से चिल्लाती है “थ्वी के 
मापने वाले प्रभु । जगत से अभिशाप मत लो, तथा लज्जा से 
अपने सिर न ञ्मुकाओ | मुद्ये ऊची दीवारों से धिरे अटारियों वाले 
दारका ले चलो | 695 
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मन्न मद्रे तीडक्कमाग, वण्‌ द्वरापदि तन्‌ अच्वुम्‌, 
तत्ने मर उय॒त्त पयय वण्डि, ताक्कलाद्ठ तुणिन्द तुणिवे, 
परान इयल्‌ माडम्‌ परलिन्द्‌ तोन्टम्‌, पुद्वैयरकान्‌ विदट्टृप्रि्न्‌ कदे, 


इतिगेयाल्‌ मरत परल्जील माले, एत वल्लारक्किडम्‌ वैगृन्दम॥१०। 


॥ आण्डा तिरवड्गद्े प्रर | 
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पुदवे कं स्वामी विष्णुचित्त की सुपुत्री गोदा नै इस तमिल 
गीतमालिका मं अपने सखियो से उसे मथुरा दारका आदि जगहों 
के प्रभुकेपासले जाने का निवेदन कियाहै। जो इसका 
गायन करेगे वे सदा कं लिए वैकुण्ठ मे रहंगे | 626 


आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
18 कण्णनन्नुम्‌ (627 - 636) 
कण्णनउगन्द पारूककान्ड कादल्नोय्‌ तणिमिन्‌ एनल्‌ 
(श्रीकृष्ण के कपड, तुलसी आदि का उपयोग कर अपनी वेदना को कम करना) 


¦कण्णन्‌ न्नम्‌ करन्दय्वम्‌+, काट्चि पच्छगि क्किडप्पने, 
पुण्णिल्‌ पुच्छ प्पय्दार्‌ पालः, प्पुरम्‌ निन्रगु पाद, 
पण्णिन वरत्तम्‌ अरियाद, परमान अरैयिल्‌ पीदग 


» 
~=) 


व्ण आड कोण्ड, च्रे वाटम्‌ तणिय वीर ॥१॥ 


पाल्‌ आलिलेयिल्‌ तुयिल्‌ कौण्ड, प्रमन्‌ वलैपट्टिरन्दने, 
वलाल्‌ तुत्नम्‌ पर्दारपाल्‌, वडटृल्लाम्‌ पाद, 
कालाल्‌ नि मेय॒त्तायनाय्‌, क्कृडन्दे क्किडन्द कृडम्‌ आदि, 
नीलार तण्णन्‌ तृदधाय॒ काण्ड, एन्‌ नरि मन्‌ कृटढत्मल्‌ गरट्टीर ॥२॥ 


कल्जे क्काय॒न्द करविल्लि+ कडेक्कण्‌ न्नम्‌ णिरैक्कालाल्‌, 
नञ्जृडरुव ववण्ड, निलेैयुम्‌ तच्छरन्द्‌ नेवने* 

अल्नल्‌ टन्नान्‌ अवन्‌ आरुवन्‌, अवन्‌ मावणिन्द वनमाले, 
वल्जियाद तरमागिल्‌, माविल्‌ काणरन्द्‌ पुरट्टीर॥३॥ 


रार उलगतताटूवार, ्रायर पाड कवरन्दणुम्‌, 

काररठक्क उ्व्वृढ्‌, त्रन्द्‌ मरिन्दम्‌ किन, 
्ररावमदम्‌ अनेयान तन्‌, अमुद वायिल्‌ ऊगिय, 

नीर तान्‌ कार्द॒ पृलमे, परक्कि इष्य नीक्किः॥ ८। 


भद्िलुम्‌ तीद्धिलम्‌ उर ककारान्‌, अञ्जल्‌ एनान्‌ अवन्‌ आर्वन्‌* 


तद्धृवि मुद्रण प्गृन्दनने, गट च्च॒द्धन्र पगानाल्‌+ 
तद्छेयिन्‌ पी्ठिल्वाय्‌ निरे प्पिन्न, नडमाल्‌ ऊदि वरगिन्र, 
कृद्लिन्‌ तीैवाय्‌ नीर कोन्ड+ कृदधिर मुगत्त॒ ्डवीर ॥५॥ 


18 कण्णनन्नुम्‌ (627 - 636) 


श्यामल कृष्ण से गरस्त होकर हम सो गये ह । विनती है कि हमं 
शिक्षा न दं ओर हमारे घाव पर इमली न डलं | हाय । प्रभु एक 
किशोरी के वेदना को नहीं समञ्ते हँ । उनका पीतावर ले लो 
ओर उससे हवा करते हृए हमारी मूर्च्छा को दूर्‌ करो | 697 


भे वटपत्र पर सोने वाले शिशु कं जाल मे पकड ली गयी हू | 
विनती है कि आप अपने पर नियत्रण रखें, आपके शब्द हमं 
कटार की तरह चुभ रहे हं | जाकर गाढ़ी निदा से कुन्द म सोये 
हए पात्र- नर्तक गोपवल्लभ कं पहने हृए शीतल तुलसी को 
लाओ ओर उसे हमारे जूड मे लपेट दो | 628 

असुर विमर्दन करने वाले कृष्ण कं धनुषवत भू से चलने वाले 
नजरो कं पने वाणने हमारे मर्मस्थल को चीर दिया है। हाय । 
हमारी शक्ति क्षीण हो रही हे | वे स्वयं प्रकट नहीं होते ओर 
कहते ह कि “डरो मत' | अगर वे ्ूठ का खेल छोडकर अपना 
वनमाला दे दं तो उसे लाकर हमारे वक्षस्थल पर रगड़ो । 629 
श्यामल -वृषभ कृष्ण, आयपाडि मे मतवाला हो चौकड़ी दे रहे 
है । भ उनकं चोट से खून से लथपथ एवं घायल हकर गिर गयी 
हू ओर अव हमारी स्थिति मे सुधार होने की कोई आशा नहीं 
है। जाओ ओर उनकं मधुर हठो के अमृतमय स्त्राव को लाकर 
उसे सूखने कं पहले हमं पीने को दे दो | एक मात्र यही हमागी 
संजीवनी हं | 680 

हमारी रूटन भगी विनती कं वाद भी वे आकर यह नहीं कहते 
कि “डरो मत | न तो हमारा तनिक भी ख्याल रखते ओर न 
तो आकर लुघडते हृए आलिगन करते ओर चले जाते । घने वन 
मे गायं चराते हए वे अनवरत वंशी वजाते रहते हं | जाओ, 
मुरली कं छिद्रौ से उनकं मुंह कं स्राव को लेकर हमारे भौं पर 
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नडे आन्रिल्ला उलगत्तु, नन्दगोपन्‌ मगन ननम्‌, 
काडिय कडिय तिरमालाल, कृद्धप्प क्कृर काद्प्पटट्‌, 
पृडेय॒म प्रयरगिल्लन नान, पोटून मिदित्त अडिप्पाटटिल, 
पाडित्तान काणरन्द पग्रीगद्, पागा उयिर न उडम्बेय॥६। 


वटि क्क क्काडियान्‌ तन्‌, मीमीदाडा उलगत्त, 
वट्‌ वरिद पट्‌ ताय्‌, वेम्ब आग वद्टरत्ताट्र, 
कुटम्‌ अट्‌ मुले तननै, क्कृमरन्‌ काल प्यणेत्तोव्ठाड, 
अट्‌ कृट्म्‌ अवे तीर, अणेय अमुक्कि क्कट्टीर ॥७॥ 


उच्छ उरुगि नैवनै, उद्दा इलद्धा दत्नाद 
का्च्छे काच््ि क्कृरम्बनै, क्कोवरत्तनने क्कण्डक्काल्‌, 
काठम्‌ पयन्‌ आन्रिल्लाद, कङ्क त्ने क्किद्धङ्गाइम, 
अच््ि प्परित्तिद्रुवन्‌ माविल्‌, एरिन्दन्‌ अद्छले तीरवन॥८॥ 


कोम्मे मुलेगद्ठ इडर तीर, गोविन्दरकार कृटृवल्‌+ 

इम्मे प्रवि ग्रय्याद, इनि प्याय्‌ च्वस्युम्‌ तवन्दान्‌ एन्‌, 
गम्मे उडेय तिरमाविल्‌, प्ररत्तानेनुम आर मान्य, 

मय॒म्मे शाल्लि मुगम नाक्कि. विडेदान्‌ तरमल मिग ननर॥१॥ 


;अल्लल्‌ विद्धेत्त परमान, आयर पाडिक्कणि विद्टक्के, 
विल्ि पुद्वे नगर नम्वि, विट्टणित्तन्‌ वियन्‌ कदे, 


विल्ले त्तालेत्त परवत्ता, वद्र 


उट्मिग विरम्वृम्‌, 
ील्लै तुदिक्क वल्लारग्ध« तुन्व क्कडलृव्ठ तृवव्ठारे ॥०॥ 


॥ आण्डाद्र तिरवडिगद्छ शरणं ॥ 
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लगाकर हमारे बुखार को शांत करो | 681 

स्वेच्छा वाले तिरुमल अव्यवस्थित जगत मं नन्दगोप कं एक 
अनुशासनहीन छोकरा कं रूप मे आये | हमारे घाव पर निष्टुर 
प्रहार करते हृए उसे क्षत विक्षत कर दिये हँ | उस नटखटर 
शैतान के पांव तले की मिट्टी का लेप चद्वाकर हमें वचाओ । 
632 

एक निष्टुर शासक की तरह पक्षी के ध्वज को लहराते हृए वे 
जगत मे घूमते रहते हं | उनकी मां को एक नाकाम पुत्र का 
लालन पालन करने का घोर पश्चाताप हे | उस अभद्र छोकरे के 
साथ उचित व्यवहार करते हए उसकं सुन्दर भुजाओं को हमारे 
वक्षस्थल से आलिगन की स्थिति मे वाध दो| 688 

गोवर्धन के हमारे प्रेमी प्रभु पथिकं कं राह कं दुर्दात लुररा 

है | हमारी मानसिक स्थिति के खराव होने पर भीवे कभी भी इस 
वात की चिता नहीं करते कि हम जीवित हैया मर गये | कभी 
भी अगर उस निर्दयी को हमने देख लिया तो अपने उरोजी को 
समूल उखाड़ कर उनके सुन्दर वक्षस्थल पर फककर अपना 
वदला चुका लंगे | 684 

अगर हम इस जीवन म अपने गोविन्द की सेवा नहीं कर पाये 
तथा अपने उरोजों को संतुष्ट नहीं कर सकं तो भविष्य के 
जीवन का क्या प्रयोजन ? अच्छा हता वे अपने वक्षस्थल से 
हमं अभी आलिंगन कर वाध लेते । अन्यथा एक दिन उनको हमं 
स्पष्टीकरण देना ही होगा | 685 

विल्लीपुत्तर कं स्वामी विष्णुचित्त की सुन्दर भह वाली सुपुत्री 
गोदा कं ये वेदना गरस्त प्रम गीत गोपवंश कं दीपक की पशस्ति 
गाथा हे | जो इसका उछाह भरे पेम से गान करेगेवे दुश्के 


सागर से अन्यथा पार कर जायेगे | 636 
आण्डाल तिरूवडिगठे शरणं | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
1 पर्‌रि मेयन्दु (637 - 646) 
विखन्दावनत्ते परन्दामने क्कण्डमे 
(वृन्दावन म उनकं दर्शन का वर्णन) 
श र ध द छ वलदटेव € प्ल मे प्क दषम 
'पटदि मेयन्दोर कारेर, वल देवरकोर की क्कन्दाय, | बलदेव कं सहायक के रूप म एक श्यामल किशोर वृषभ इस 
इटटीरिट्ट्‌ विैयाडि, इङ्ग पाद क्कण्डीरे, रास्ते से भटकते निकला हे, क्या आपने उसे जाते देखा है ? 
दह मान पशुक्कव्े, इनिद मातु नीर्‌ उद्षि+ एक गोपकिशोर सुन्दर गायों कं साथ खेलते हृए उनलोगों को 
विट्ट क्काण्ड विद्ेयाड^ विरन्दा वनत्त कण्डाम॥१॥ 
(दूध) पीने का उपाय वता रहा था | इस तरह का एक हमने 
वृन्दावन मे देखा है | 687 
अनङ्ग एत्र प्पिरिव्‌ ओय्दु, आयर पाडि कवरन्द्णम्‌, | हमं उदास एवं अकंला छोड़कर एक किशोर वृषभ मक्न का 
कुणुडगु नारि क्कृट्दर. क्कावरत्तनने क्कण्डीर+ गध विखेरता आयप्पाडि मेँ छापा मारते घूम रहा हे । क्या आपने 
"त "भ ज क) 9 गोवर्धन किशोर को देखा है ? उनके श्यामल वदन पर 
नड नन्र [वद्धेयाड "न्द वन्त केण्डम॥<॥ लमना | 
| तेजोमय वनमाला मेघ की विद्युत रेखा सी दिखती है । हमलोगो 
ने उन्हं अपने मित्रं कं साथ खेलते वृन्दावन मे देखा हे | 688 
एकाक ू प्रभु एक प्रमी ही नहीं है अपितु प्रम ने ही दूलहा का शरीर 
मालाय प्पिरन्द „ माल गय्युम्‌ मणाव्छने, धारण कर लिया हे । क्था आपने निपुन मिथ्या भाषी को 
ला तनन नान इद द ककन धारण कर लिया हे | क्या आपने निपुन मिथ्या भाषी को इस 
मलात्‌ परन्द यित्‌ काप्पान्‌, विनदे णिरुवन्‌ णिरमन्नम्‌, | रास्ते जाते देखा हे ? सूर्य की तेज किरणो से गरूड कं पख की 
मलाप्मन्‌ कछ वर्वानै, विरन्दा वनतते कण्डाम॥३॥ | छत्रछ्ठाया म रक्षित हमल्ोगो ने उनके वृन्दावन मे जाते देखा है । 
639 
॥ न जः कद्ध 
कार त्ण्‌ कमल क्कम्‌ एनम, मदडयिरु पडि, दन्न | प्रप के कमल नयन से हम जंजीर की तरह वधे हुए हे । क्या 
ईरन्‌ कर्कोण्ड विच्ैयाइम, इन तत्ने क्कण्डीरे. आपने इस रास्ते उन्हं खेलते जाते देखा है ? मोतियो से 
पारत्त मुत्तिन्‌ कृप्पाय, पुगर माल्‌ याने क्कन्र पोल्‌, | आच्छादित हाथी के मांसल वच्चे की तरह हमलोगो ने उनका 
वर्त निन्ऱ विक्छयाड, विरन्दा वनत्ते कण्डाम॥ ८॥ | पसीने से तरवतर वृन्दावन मेँ खेलते देखा हे । 640 


जाल से सुरक्षित वचकर निकले हुए विजयी सूकर की भाति क्या 
ण्दम ओन्म काट नारा, इणन तन्न क्कण्डीरे, | आपने श्यामल माधव को देखा है ? मंदिर परिसर मे घुमाते हूए 


पीतग आड उड ताच्. रङ्गारमेग क्कन्रे पाल्‌, वृषभ की भाति अपने रेशमी वस्त्रौ को लहराते हृए हमलोगों ने 
वीदि आर वसर्वानै, विरन्दा वनत्त कण्डाम॥५॥ =| वृन्दावन मे देखा हे | 641 


¦मादवन्‌ टन्‌ मणियिने, वलैयिल्‌ पि्छैत्त पन्रि पाल्न्‌, 
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. ि मनमौजी नटखट की भवा रेखा उनकं अपने सारग धनुष कीं 
धरमम्‌ अरिया क्कृरुम्बने, तन्‌ के च्चारङ्कम्‌ अद्व पाल्‌“ आकति क्या आपत विमेधाभामं भु देया 
पूरव वटुम्‌ अक्रगिय, परीरलम इलियै क्कण्डी, ति जेसी हे | क्या आपने विरो से पूर्णं प्रभुकोदेखा 
र्वु करिदाय्‌ मुगम्‌ ॐ्दाय्‌, उदय प्परप्यदत्तिन्‌ मल्‌, | है ? श्यामल वदन पर अरूणाभ मुखड़ा एसा प्रतीत होता हे जैसे 
वियम्‌ कदि पाल्‌ वाने विरन्दा वनत्त कण्थम॥६। | उद्यकालीन सूरय पूर्वके पर्वत से ऊपर निकल रहा हो | 
हमलोगो ने उनको वृन्दावन मं देखा है | 648 
प्रत्तम्‌ उेय नम्विय, पमरम्‌ पोल उम्‌ कण्यानै, | वादल की तरह भीतर एवं वाहर से समान काले एवं वृद्धि सेपरे 
करन प्पिद्ैत्त निन, अक्कर मा म॒गिलै क्कण्डीरे, | प्रभु को क्या आपने देखा हे ? विस्तृत काले आकाश मं 
अरत्ति त्तारा कणङ्गव्ाल्‌* आर प्यरगु वानम्‌ पोल्‌^ अनगिनत सुन्दर तारे की तरह हमलोगों ने उन्हं अपनी 
विरतम्‌ भर्दाय्‌ वरुवाने* विरन्दा वनते कण्डाम॥५॥ | मितरमंडली के साथ वृन्दावन भै आते देखा हे । 648 


विय गद्गनडेयाने, प्यीतग आदे उडेयाने, प्रभु ने श्वेत शंख, सुन्दर चक, तथा पीले परिधान धारण कर 
प्रणि नन्गुडेय तिरमाले, आद्टियाने क्कण्डीरे, रखा हे | अप्रतिम करूणा वाले तिरूमल कं प्रभु को क्या आपने 


कणिवण्डगम्‌ कलन्दार्‌ पर्‌, कद पृढकृछल्गल् तदन्ता मल्‌, | देखा है ? कथे पर लटके कंश की अलक कमल के समान 
मिद्धिर निन्र विद्धेयाड« विरन्दा वनत्ते कण्डाम॥८॥ 


उनकं मुखमंडल पर मधुमक्खी की भाति शोभायमान ह । एेसे प्रभु 
को हमलोगों ने वृन्दावन मं देखा है | 644 
प्रभु ब्रह्मा को बनाकर उनसे जगत की सृष्टि कराते ह | 


{नाट प्पडे न्रयन्‌ मुदल्नात्तन्द^ नद्िर मामत्र उन्दि* सव क्या आपतै उस द्ध परभु 
दि प्पण्णि विकेयाडम्‌, विमलन्‌ तन्न ककण्डोर, जिनकं लिये यह सव खेल है, क्या आपने उस शुद्ध प्रभु को 


काद नाडि तनगनम्‌, कलिम्‌ पृच्छम्‌ उडन्‌ मिय, | देखा हे ? पक्षी, वड़ा, एवं हाथी (वकासुर, धेनुकासुर, एवं 
वदं आड वर्वाने, विरन्दा वनत्ते कण्डामे ॥९॥ कुवलयापीड) का नाश करने वाले प्रभु वन से शिकार कं वाद वाहर 
आये हें  हमलोगो ने उन्हे वृन्दावन मं देखा हे | 645 
।परन्दाव्ट कद्िदक्करद्ट अस्द, परमन तन्नै. प्पारिन्मल विष्णुचित्त की ुपुतरी गोदा कं थ शव्द गजन्द्र कं रक्षक दिव्य 
विरन्दां वन्ते कण्डनै, विटटणित्तन कोद मौल. | प्रभु कं पृथ्वी पर वृन्दावन मे दर्शन का वर्णन करते ह ।जो 
मगन्दा्‌ हनम तम्‌ मनते, त ण्ड व्यार इनको अपने जीवनौषधी की तरह हदय मेँ धारण करगे वे प्रभु 
परन्दाट् उडेय पिरान अडिक्कीद्, पिरियाईदन्रम्‌ इरप्पारे॥१०॥ | के श्रीचरणों से कभी भी अलग नहीं होंगे । 646 


7 ती आण्डाल तिरूवडिगके शरणं | 
॥ आण्डाद्र तिरवडिगद्ठ शरणं ॥ 
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पारव्ट अडक्कम्‌ 


श्रीः 
, नमानि श्रीमत रामानजाय नमः 
* वपररमाढ्छ तिरमाद्ि त्नियन्गव्छ .....-.-.-.-. न - 
॥ परमाढ्ट ठ त्नियन्गद्ट ॥ 
1 इरुट्टिरिय .......-..--.------------------. 1 ४ 
४ नान्व उडेयवर अरच्टि च्च्य तनियन्‌ 
3 मस्मयित््वाव्टक्केयै 1 इत्तमृदम्‌ ऊट्ट्गेन्‌ इङ्वा पैद्धिच्ियि ®) 
4 ऊनेर ,., ०००. तन्नरङ्गम्‌ पाडवल्ल सीरप्रमाब्ट+ - पन्नम्‌ 
तरदयगरन्दडायत्न शिलेणर नुदल्तियरवव् शरल्नरकान्‌+ धक्‌ 

तवव व सवलताण्न नर ज 
# व 

"क्रः पम्रणक््कात्त्‌ अरच्सि | £ च्चय्द ९ तनियन 
7 आलैनीव्ट कम्बु मणक्काल्‌ नम्वि अरुद्टि च्चस्द तनियन 
ह च वा आरम्‌ कडप्परन्‌ अन्वर काच्छच्ार न्ट, अवगद्टक्क 


वन्दाद्धिनिने वारङ्गाड़गृड प्पाम्विल्‌ केयिदुवन, माटरलरे 

५, || {०.५ + न ता ~ -# + ~ कप्ल्लि १ ~ 
वीरङ्गइत्त शङ्ाल्‌ काललि कावलन्‌+, विल्लवर कान्‌ 
0 ण व मण णरन कलणगरन मडिवन्दर शिगामणिय 


॥ कलजगरप्रमाद्ट तिस्वडिगचव्छ शरणं ॥ 
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पेरूमल तिरूमोलि 


1 टरूकिरिय (647 - 657 } 


तिरूवरङ्ग प्परूमाने क्कण्डु एन्छगाल्‌ मगिकवेन्‌ एनल्‌ 
(श्रीरगनाथ के दर्शन से आनन्दित होने मे अभिरुचि) 


{इरुच्टिरिय च्चुडर मणिगब्छ इमेक्कृम्‌ नट, 
इनत्ततत्ति अणि पणम्‌ आयिरङ्गव्ट आरन्द^ 
अरवरण प्धरज्जादि अनन्दन्‌ न्नम्‌, 
अणि विव्टडगुम्‌ उयर वच्चे अणेयै मवि 
तिख्वरङ्क पपर नगच्ट्छ तण्णीर प्पालि+ 
तिरे क्केयाल्‌ अडि वर्ड प्पच््टि काठ्च्टरम्‌. 
करमणिये क्कामव्टत्ते क्कण्ड काण्ड. टन्‌ 
कण्णिणेगब्ट टन्रगील्ना कच्िक्कृम्‌ नाड ! ॥१॥ 


वायार ईरिज्जृर्‌ त॒दङ्व्ट आरन्द 

वद्धे उडम्विन अढ्छल्‌ नागम्‌ उमिद्टन्द गन्दी, 
वीयाद मललर च्चन्नि विदानम पाल्‌. 

मन्मलनुम्‌ मिग एटडगुम्‌ परन्द तन्‌ कौद्ट 


कायाम्व मत्नर प्पिरङ्खल्‌ अन्न माले, 

कडि अरङ्त्तरवणेयिल्‌ पच्च्च्ठि काच्च्रम्‌, 
मायाने मणत्तण पट निन्ट+ टन्‌ 

वायार टन्र्गात्ा वाद्ट॒त्तम्‌ नाद्ट! ॥२॥ 


टम्माण्विन्‌ अयन्‌ नान्गु नाविनालुम्‌ 
टडत्तत्ति+, ईरिरण्ड मुगमुम्‌ काण्ड 

टम्माडम्‌ एटक्छिकण्णव्ठ टट्टिनाडम्‌, 
तीद्टृदत्ति इनिदिरैज्ज निन्र« ग्नम्‌ पन्‌ 

अम्मान्‌ तन्‌ मललर ककमल क्काप्पृद्ट तान्र+ 


अणि अरङ्त्तरवणेयिल्‌ पच्छ काचम्‌, 
अम्मान्‌ तन अडियिणे क्कीद अलगव्ठ इट्ट्‌, अ- 
गड़ियवरडन्रगालो अणुगुम्‌ नाढ्ट ! ॥३॥ 


1 टरूकिरिय (647 - 657) 


1* 1000 _ कुलशेखर 


तिरूवरंग कं बड़ नगर मं हमारे नील मणि सा सलोने प्रभु अनन्त पर 
सोये हुए ह । श्वेत वर्णं के अनन्त को सहस्र फन ह तथा हरेक फन 
पर प्रभु का चरण चिह्न अंकित हे | प्रभु कं कोमल चरण कावेरी जल 
की लहरो से प्रक्षालित हो रहे हं | कव हमा प्यासी आखं उनके 
सुक्ष्म रूप के दर्शन से आनन्दित होगी ? 647 


अटरिया वाले तिरूवरग नगर मे कुडलाकार वैटे शेषनाग पर 
अलौकिक प्रभु ले हये अवस्था मे एसे दिखते हं जसे लगता है शेष 
शय्या पर कया फूल का गुलदस्ता रखा हो | पूज्य प्रभ के पुष्पवत 
सिर को शेषनाग कं मृड हए फन ऊपर सं ठकं हए ह । शेषनाग कं 
सहस्रो होठो पर प्रभु की गाथा शाश्वत खूप से रहता है तथा उनके 
सहस्त्र जीभ से वरसती आग प्रभु कं ऊपर छाता का आवरण बनाये 
हए है | कव वह समय आयेगा जव हम गर्भगृह कं वाहर मंगलमय 
युगल मणत्तून कं खंभों के पास खड़ा होकर प्रभु का जी भर प्रशस्ति 
गायेगे ? 648 

रलो वाला तिरूवरग नगर मे प्रभु शेषशय्या पर लेट हये ह ओर 
उनके नामि से निकले कमल पर प्रशंसनीय वह्या वेट हए हे । चतुर्मुख 
वह्या अपनी आरो आंखो से सर्वत्र देखते हृए प्रभु कं सम्मान मे चारों 
हाथ से करवद्ध॒ हो सिर नवाए हँ तथा साथ ही साथ चारो जीभसे 
प्रभु का अनवरत यश गान कर रहे हँ | कव हम प्रभ कं चरणो पर 
फूल चट्रायेगे तथा कव उनकं भक्तां कं वीच हिल मिल जार्यगे 2 
649 
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सागर सा सलोने पूज्य प्रभु तिरूवरग मे शेषशय्या पर लेटे हुये 


(9 हे । पूर्वं मं इन्होने कंशिन घोड़ा कं जड़ फाड़ डाले थे, तथा पर्वत 
$ । को उटाकर तूफान से गायो की रक्षा की थी | मुक्त जीवं एवं वैदिक 


आविनै अन्रुख्य क्काण्ड आयर टे संतं गीतो 
अमरर्गट तम तलैवनै अन्दमिद्धिन इन्व संतो दारा गाये हुए तमिल कं मधुर गीतां वाले ये हमारे प्रिय कृष्ण 


प्पाविनै, अव वडममाद्धिये प्पटदार्गन्, ह । कव हम अपने हाथों फूल चुनकर प्रभु की अर्चना करेगे तथा 
पयिल्‌ अरङ्त्तरवणेयिल्‌ पच्च्ि कौच्च्छम्‌, | इनकी गाथा तवतक गाते रहेगे जवतक जीभ सूजन से भर नहीं जाये 
गविने ना उर वद्छत्ति एन्दन्‌ केग्ट+ ? 650 


कायम्मललर तय न्रगालोा कृप्पुम्‌ नाच्छ ! ॥ ८। 


दरत्ल्ला दरि पराध करामि, इन्व मणि सा सलोने प्रभूःश्रीसंपननन एवं विकसित तिरूवरंग कं रल जटित 


तम्बरवम नारदनमः इरैल्जि एत्त महल मे शेषशय्या पर लेट हये हँ | नाभि कमल पर वैटे सनातन 
तणेयिल्ला ततील्‌ मरैनल्‌ तोत्तिरत्ताल्‌. व्या वेद के पुरातन ऋचाओं से इनकी अनवरत प्रशस्ति गाते रहते 

तील्‌ मल्नरक्कण्‌ अयन्‌ वणि ओवादत्त., | ह| पूज्य ऋषिगण, तुम्बुरु एवं नारद, अदहितीय मधुर वाद्य यत्रो पर 
मणिमाड माच्छिगैगव्ठ्‌ मल्गु ल्व, इनका यशगान करते हए सिर नवाते ह । कव हम इनका दर्शन 


मदिल्‌ अरङ्गत्तरवणेयिल्‌ प्छ काच्छम्‌, | करेगे तथा कव मुकुट के साथ अपना सिर इनके पूज्य चरणों पर र 
मणिवण्णन्‌ अम्मान ककण्ड काण्ड षन्‌ टेगे 7? 651 
गे ८ 


मत्र च्चननि टन्स्गाल्ो वणङ्गुम्‌ नाद! ॥५ 


अदल्िमलर मेल अयन्‌ अरन्‌ इन्दिरनोड, एनै | चमकते चाद सा मुखड़ा वाले प्रभु, सुगंधित वाग से धिरे तिरूवरंग मे 
अमरर्गढ् तम्‌ कदम अरम्वैयरम मदम रषशय्या पर लेट हुये हे | शिव, इन्द्र आदि देवताओं की अगुवाई 

तच्ठिमदि गर मुनिवर्गव्ट तम्‌ कृद्छृव॒म्‌ उन्दि करते व्या जो ताजा चिले एवं मधुमक्ियो से धिरे कमल पर वैटे 
तिगे तिगेयिल्‌ मल्लर्‌ तृवि च्चऩ् गरम्‌, है, अप्सराओं की अगुआई करती रंभा, शुभ विचार वाले मुनि की 

कच्िमलर्‌ र पौद्ठिल्‌ अरङ्गततुरगम्‌ एरिः अगुवाई करते नारद, ये सभी लोग प्रभु कं गर्भगृह मेँ भीड़ करते हुए 
990९, सव ओर से फूल अर्पित कर रहे है | कव हम इनका दर्शन करेगे 


आदधिमदि णर तिरमगमम कण्ड काण्ड, टन था कव हम अपने वाहर करेगे 2 
आच्छिमदि जर्‌ तिरमुगमुम्‌ कण्डु कण्डु, एन | तथा कव हम अपने हदय को पिघला कर वाहर करेगे ? 65 
उच्छच्छमिग टन्रगीला उरगुम्‌ नाद्ठ ! ॥६॥ 





नि पोन्नी, कावेशै एवं कोल्लिदम नदियों से धिरे तिरूवरग मं शेषशय्या 
मरम्‌ तिगद्म मनम्‌ आच्ित्त वज्ज मादि. पर प्रभुलेट हये्ह।येदया से भरे हृदय तथा हद्विश्वास से 
ठम्‌ पुलन्गव्ट अडक्कि इडर प्पार त्तुन्वम्‌ ५ ध्म & वाले भक्तो 1 भ 
तुरन्द, इर म॒प्पाच्छृदत्ति रल्लैयिल्ला सनातन धर्म का पालन करने वाले भक्तों कं एकमात्र आश्रय ह | 
त्ताल्‌ नरिक्कण्‌, निलै निन्र तीण्डरान लोभ का त्याग करते हए, हृदय को दुर्गुणों से साफ रखते हृए, तथा 
भरम्दिगच्छुम्‌ मनत्तवर्‌ तम्‌ कदय प्पीन्निः इन्द्रियो पर नियत्रण रखते हृए, ये भक्तगण प्रतिदिन पाच वार अर्चना 
अणि अरङ्ेत्तरवणयिल्‌ पच्छ काचम्‌, | करते ह तथा अपने कर्मो के वोच से निवृत्त होते है । इन भक्तों के 


निरम तिग्म मायाते क्कण्डन कण्ण, वीच रवडा कव नयनां प्रभ करेगे 
निम्‌ क्ष्‌ शा) शकन्‌ शनि वीच खड़ा होकर कव हम सजल नयनं से प्रभु की पूजा करेगे ? 
नामल्ण न्र्गाल्ा निकम्‌ नादच्छ । ॥,9॥ 658 
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मछली से भरे हए जलाशय वाले खेत एवं वाग से धिरे तिरूवरंग मं 
शेषशय्या पर हमारे सुन्दर प्रभु लेटे हये हँ । आप पांच आयुधो से 


कान्‌ आरन्द नडम्‌ णार ङ्खम्‌ कृनर्‌ चङ्खम्‌, 
काल्नेयाच्छि काडन्दण्ड काट आब्ट वाढ्ट, 


काल्‌ आरन्द कदि क्करडन्‌ न्नम्‌ वन्न, सरक्षित हँ 8 वृहत सारग धनुष एवं बाण, आकर्षक आकृति वाला 

_ कडम्‌ पर्वे इषयनत्तुम्‌ पुरम्‌ शृद्ट्‌ काप्यः पाञ्चजन्य शंख, भयानक कौमोदकी गदा, चमकता नंदकी खड्ग, 

अल्‌ ज का शामा श एवं आकामक सुदर्शन चक | हवा से भी तेज गति वाले गरूड सदा 
तिरवर ङ्गत्तरवणेयित्‌ पच्च््छि काच्छ्टम्‌, तेयार खड़े रहते है । हे दखियारा मन ! कव दर्शन कर इनसे मिलने 

माल्नानै क्कण्डिन्व क्कल्वि टष्दि« यार्‌ खड्‌ रह 0 | ह दुखयारा मन ‹ कव दशन कर्‌ इनसं मिल 
वल्त्विनैयन्‌ टन्रुगीत्नो वाद्धम्‌ नाढ्ट ! ॥८॥ का आनंद उटा्येगे ? 654 


तूराद मन क्कादल्‌ तीण्डर्‌ ङ्गव नित्य मंगलकारी टोल की समृद्रवत वहुतायत वाले तिखूवरग में 
कृ्ठाम्‌ कृढ्टुमि अभक निरप्पुगच्छाल पलवुम्‌ पाड, | चकधारी प्रभुलेटे हुये हे । प्रभ का ध्यान कर अपूर्ण कामना वाले 

श 1 7. भक्तगण टिकाठ संतोष को प्राप्त करते है । इन भक्तों की आंखें 

आसू वहाते हृए अपने हृदय को द्वित करते हँ | कव वह दिन 


मदै जर निनैन्द्रगि एत्ति, नादम्‌ 
जीर आरन्द म॒च्छवाओे परवे काट्ट्म्‌, 
तिरुवरङ्त्तरवणेयिल्‌ पच्च काठ्च्छटम्‌+ 
पार आदि अम्मानै क्कण्ड तुच्च्च्टि. 
पृदत्नत्तिल्‌ टन्रगीत्ना पुरद्टृम्‌ नाद्ट ! ॥१॥ 


आयेगा जव हम इन भक्ता कं साथ गाते, नाचते, भूमि पर लोरटगे ? 
655 





। तिरूवरग मं प्रभु दक्षिण दिशा मे देखते हृए लेटे हये हँ | अपनी 
^ 1.99 शक्ति को तथा आकाश के देवताओं को ऊचा रखते हृए, प्रथ्वी तथा 
मण्‌ उच्य मण उलगिल्‌ म॒निणर य्य, | इसके समस्त प्राणिमात्र के सभी दुख को मिदाते हँ, थकान को हदाति 
तुन्वमिग तयर अगल, अयरवान्रिल््ला 1 कु तौ रं ॥ 
` च्जगम्वच्छर अगमगि्धम तीण्डर वच्छ. | हृए आनंद प्रदान करते है, भक्तो के हृदय मे प्रम का संचार करते 
अन्वीद तन्दिणे नाकिक प्पचिथठ कोद्टमः हैं । उत्सुक भक्त परिसर मे उपस्थित है, कव हम भी इन भक्तों मे से 
अणि अरङ्कन्‌ तिरमुट्त्तडियार त ङ्गव, एक होगे ? 656 
इन्वमिग परुडगृद्वु कण्ड+ यानम्‌ 
इगेन्द ठन टन्रगील्ा इरक्क्म्‌ नाद्ट ! ॥१०॥ 
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{तिडर विद्रढगु करे प्पीसि नइवु पाट्ट्‌, 
तिरवरङत्तरवणेयिल्‌ परच्च्ि काच्चछम्‌, 

कडल्‌ विद्टड्गु करमनि अम्मान्‌ तत्ने, 
कणार क्कण्ड्गक्कुम्‌ कादल्‌ तन्नाल्‌+ 

कृड़े विद्टडगु विर॒ल्‌ ताने क्काट आद वाट, 
कृडत्लर कोन्‌ कड़े कृलग्रगरन्‌ मरार चय्द, 

नडे विद्रढगु तमिद माले पत्तुम्‌ वल्लार, 
नल्न्‌ तिगद्छं नारणन्‌ अदिक्कीद्ट नण्णुवार ॥११॥ 


॥ कलग्रगरप्परमाद्रं तिरवदिगद्ठ भरणं ॥ 


1 टरूकिरिय (647 - 657) 


पेरूमल तिरूमोलि 


मदुर कं शासक, तलवार चलाने मं निपुण, विजयी सेना कं नायक, 
वड़े छत्र कं अधिकारी, कुलशेखर कं ये तमिल दसक गीत उनकं 
हृदय की प्रवल ईच्छा को प्रगट करते हँ, जिसे उन्होने कावेश नदी के 
मध्य टापूवत स्थित, तिरूवरग के, शेषशय्या पर लेट, सागर सा 
सलोने प्रभु कं मनचाहे दर्शन प्राप्त करने कं लिये गाया है । जौ इसे 
कण्ठ कर्‌ लगे वे नारायण कं मंगलमय चरण कमल कं बड्भागी 

होगे | 657 


कुलशेखर पेरूमार्‌ तिरुवडिगठे शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


2 तेदख्न्दिरल्‌ (658 - 667) 
अरडगन्‌ अडियारदु अडमित्तिःत्तिल्‌ ईडबडुदल्‌ 
(श्रीरगनाथ के भक्तां की भक्ति) 


प्रभु को प्राप्त करना कटिन है । आप भक्तो की शक्ति हं तथा 
म्‌ (रल्‌ तैन, पन्‌ अरङ्ग, तिमत वाक्‌ शहद जैसे मधुर हं । आपका वक्षस्थल जौ लक्ष्मी कं ठहरने की 
वाटम इल वनमाले मावने वाढत्ति, माल कोटर परिन्देयराय, < र 
आरमेवि प्रलन्ददे्त, अयग्य्दम मैय्यदियार्गढ तम, उपयुक्त नगह है, नहीं कुम्हलाने वाले फूल की माला से सुशोभित 
ईरम्‌ कण्डिड क्कृड़मल्‌, अद्‌ काणुम्‌ कण पयन्‌ आवद॥१॥ | है| आप तिरूवरंग कं मंदिर मँ अपने भक्तां से प्रूजित हँ । वे गाते, 
नाचते है तथा असहाय स्थिति मे “रगा कहकर तवतक आपका 


पुकारते है जवतक थक नहीं जाते | अगर हमारी आंखं एसे सच्चे 
भक्तां की रोली को देख सकं, तो क्या ये अपना काम पूरा नहीं 


कर लिये ? 658 


स कमल सी कुमारी लक्ष्मी को अपने भुजाओं मं समेटने वाले प्रभु ने 
~ छ. 1 ~ वाद्या ~> 
ताडला मलग पत तायन्ददपय+ ग्रडर उर्‌ य्ाल्‌+ वाण पंक्तिवद्द र व धो घ आपही 
॥ 1 १५ एक तीखे वाण से पक्तिवद्ध सात वृक्षो को वेध दिया ओर आपही 
नीडमा मरम ग्रटदम, निरे मयत्तदम इवय निनैन्द, चराति इ तै जतै 
गाय क गसतगण ॥॥ ॥॥| नवर्त ट पका द्यान्‌ ट य 
आदयादि अरव एलन. नँ अरि यटि ाय चरा | | ण अनवरत आपका ौ करते हए गाते, 
भ्राडनाम्‌ परि+ क नीर कृडेन्दाइम्‌ वद टत्नावद॥ २॥ नाचते तथा “रगा पुकारते | गर इन भक्तो के चरण रजसे 
स्नान किया जाय तो फिर गगा नहाने की कहां आवश्यकता है ? 
659 





सात वृषभों का शमन करने वाले प्रभुः “सूकर रूप मे पृथ्वी उठाने 
एररतदम्‌ एनमाय्‌ निलम्‌ कीण्डदुम्‌, मुन्‌ इगमनाय्‌, पक णम कौ 
मारडर्तदम मण परढन्ददम, पल्ल प्वादि, वण प्निमेर | वाले प्रभु रावण को मारने वाले राम प्रभु पृथ्वी को मापने वाले 
ह ॥ प्रभु १ धा अन्य ओ भक्तगण 
आरवोल्‌ वरम्‌ कण नीर कंण्ड, अन्‌ कोिल्‌ तिरमटम्‌. | प्रभु तथा अन्य लीलाओं का भक्तगण गान करते हृए कावेशै की 
प्रणय तीण्डर परवडि, च्चद्म्‌ ग्न ग्रनिक्कणिवने॥३॥ | तरह प्रमाश्रु वहाते ह जो तिरूवरग (शरीरगम्‌) मंदिर कं परिसर को 
कीचड़ से भर दता है | भक्तों के चरण रज का कीचड़ हमारे 
ललाट कं लिये अतिउपयुक्त है | 660 
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तोय॒तत तण तयिर वणय पालृडन्‌ डलम्‌, एडन्गाय॒च्चि कडु, 
ररत तोर डे एम्विरान्‌+ एन्‌ भररङ्नुक्कडियागं आय्‌, 
नात्द्धम्ढ नारणा ! नदत्‌, मय्‌ तदमव नीद 
दति, इन्वुरम्‌ तौण्डर प्रवडि, एति वादम्‌ एन्‌ गन्म ॥ ८॥ 


पाय्मिले क्कृरल्‌ एदु र्तम्‌ इरत, प्याररवीरत्त कान्‌, 
गरस्णिले च्चुडर ग्र आदि, निण्ण मा मदि तन्‌ अरद्रनाम्‌+ 
पय्णिले क्कर मगम्‌ आनट, तम्‌ नस्जिल्‌ निन्र तिगद्ध प्याय्‌, 
मय्मिलिरप्पवर तम्मेये निनेन्द्‌, दन्मनम्‌ मय्‌ शिलिरक्कृम॥५॥ 


आदि अन्दम्‌ अनन्दम्‌ अपृदम्‌ आन, वानवर तम्‌ पिरान्‌* 
पादमा मलर ग्डम्‌ पत्ति इलाद, पराविग्ठ उयन्दिड, 
तीदिल्‌ नज्नरि काट्टि, दडगुम्‌ तिरिन्दर दुन्‌ म्मानुक्के, 
कादल्‌ य्‌ तौण्डरक्के प्पिरप्िलुम्‌, कादल्‌ ग्रस्युम्‌ एन्‌ नल्जम॥६॥ 


कार इनम्‌ पुरे मनि नल्‌ कदिर मुत्त, वण्णगे च्च्य वाय्‌+ 
आर मावन्‌ अरङ्गन्‌ एनम्‌, अरम्‌ परम्‌ णुडर आन्िनै, 
गरम्‌ नञ्जिनर आगि च्चरन्द्‌, कणिन्दिद्िन्द कण्णीगंद्राल्‌, 
वारनिर्पवर ताद्िणेक्कृ, आर वारम्‌ आगुम्‌ टन्‌ नञ्जम॥५॥ 


2 तेदरून्दिरल्‌ 


(658 - 667} 


पेरूमल तिरूमोलि 


दही, मक्खन, एवं दूध चट करने वाले तिरूवरग के प्रभु को 
यशोदा ने पकड जाने पर हाथ वाध दिया | आनन्दातिरेक मे 
भक्तगण आपको तवतक "नारायण पुकारते है जवतक उनके जीभ 
सूज नहीं जाते, तथा करवद्ध आपकं चरणों पर तवतक वार वार 
गिरते रहते ह जव तक कि उनके शरीर सून नहीं जाते । हमारा 
हृदय इन भक्तो कं ही चरणो की सदा प्रूजा एवं प्रशसा 

करेगा | 661 


तिरूवरग कं प्रभु ऊचे दीवारो से धिरे है जो आपके चतुर्दिक 
एश्वर्य की छटा विखेरते हँ | आपने आकमणकाशे सात वृषभो को 
परास्त किया तथा एक सर्पं कं साथ युद्ध किया | आप श्याम मेघ के 
इन्द्रधनुष हँ | जो आपको हृदय मे ध्यान करते हँ वे रोमहर्षित 
अनुभव का आनन्द उटाते हे । जव हमारा हृदय इन भक्तो के पास 
जाता है तो हमं भी रोमहर्षक अनुभव का आनन्द मिलता ह | 669 


तिरूवरग के प्रभु देवाधिदेव हं, शाश्वत आश्चर्य है, तथा (जगत 
के) आदि ओर अत ह| भक्तिहीन दुष्टजन आपकं चरण के फूलों 
को अपने सिर पर नहीं रख सकते | उनकं भटके हृए स्थिति को 
ठीक करने एवं उन्हं सच्चे रास्ते पर लाने कं लिए भक्तगण 
घूमकर प्रभु क प्रति उनकं हृदय मं प्रेम जगाते हँ । इस जन्म ओर 
आने वाले सारे जन्मों मे हमारा हदय इनक प्रम से भरा रहेगा | 
663 





तिरूवरंग कं प्रभु सघन वर्षा कं मेघ जंसे वर्णं कं हें 8 सौम्य तेजः 





मुक्तामय हास, मृगावत अरूणाभ हठ, एवं माला से विभूषित 


वक्षस्थल | भक्तगण सजल नयनो के साथ आपकी अलौकिक माकी 
के लिये प्रतीक्षारत रहते ह | भे हृदय से इनभक्तों के पवित्र चरणों 
कादासहू| 664 
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राजीवनयन प्रभु सुगधित तुलसी का माला पहने लहरो वाले समुद्र 


माले उट्‌ कड किडन्दवन्‌, वण्ड किण्ड नरन्‌ तद्राय्‌, रं ह | ३ 
धः क मे शयन करते हँ तथा इनकं वक्षस्थल पर भौर गुंजार करते हे | 


माले ट्‌ वरे परन्‌ तिरमा्वने+, मलर क्कप्णने+ 


मालै एदटृढन्दाडि प्याडि, निरिन्दरङ्गन्‌ एम्मानुक्के, तिखूवरंग कं प्रभु कं आनंदातिरेक मं भक्तगण पागल हो नाचते 
माले उदि ताण्डर्‌ वाच्छुक्कृ, माल उदरदन्‌ नज्जम॥८॥ | गाते घूमते रहते हैँ । भँ भी हदय से एेसा ही जीवन चाहता हू 
60659 


अश्रपूर्णं आंखें, रोमाचित शरीर, अपने प्रभु की चाह म खड 


मीय॒त्त क्कण्‌ पनि गार मय गिलिरप्य, एङि इतत निन्र, 


रयन्‌ ककुम्बड नम इन्द, आदि प्याडि कग्नि, न॒ | ह । उनमक्तं हो नाचते टं ओर पुनः गाते नाचते प्रभु कं चरणों पर 
अत्तन अच्चन्‌ अरद्नक्क, अडियार्गद आगि, भवनक्के साष्टांग हो कर मेरे नाथ “मेरे पिता एवं मेरे रंगा पुकारते हृए 


पितरम्‌ अवर पित्र्‌ अल्लगंल्‌, मयार मदम्‌ पित्त ॥१॥ | ठनमे ही एकमात्र आश्रय लेते है | वे पागल नहीं, अपितु दूसरे जन 
ही पागल हें । 666 






५ | करान कोल्लि कं शासक एवं कुडल कं राजा कुलशेखर कं ये तमिल मधुर 
¡अल्लि मा मलर मङ्ग नादन्‌, अरङ्गन्‌ मय्‌ 3 व तम्‌, ईच्छा को वताते ह , (तिखवरंग पभ 
गल्ल हल्‌ अर निर्ानमिल. एन्य पयु मनननाम. दसक गीत उनकी ईच्छा को वताते हँ , 'तिखूवरग कं प्रभु जो 
कल्लि कावलन्‌ कृडल्‌ नायगन्‌, कोद्छिक्कोन्‌ कृलभेगरन्‌ः कमल सी कुमारी लक्ष्मी के साथ रहते है, कव हम इनकं भक्तो की 
्रल्लिन्‌ इन्दमिद मालै वल्लवर, तीण्डर तीण्डरगच्र आवरे॥१०। प्च नग 
न ` ` ` “ |जमातके साथहो पायेगे? जो इसे कण्ट करलेगेवेप्रभुके 
। कृलम्रगरप्परमाद्रं तिरवडिगद्र शरणं ॥ भक्त हो जा्येगे। 667 

कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरूवडिगकठे शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


8 मय्यिल्वाटूक्केये (668 - 676) 
अकगिय मणवाठन्बाल्‌ मयल विञ्जिय निलेयिल्‌ एठुन्द मादम्‌ 
(भगवान रगनाथ कं भक्त होने पर संसार से संवध विच्छद) 
{मच्यिलन्‌ वाव्छक्केयै, मय टन ककीच््छम, इव संसारी सुख भोग कं जीवन को सच समञ्चन वाले लोगों 
वैयम्‌ तन्नीडम्‌, कृड़वदिल्लै यान्‌. के साथ नहीं रह सकता । हम तौ यही कहते है कि 
देने, अङ्गा ! एन कैकिकिन्न्‌, "हमारे प्रभु' हमारे अरड्गा' ही सवकुषठ है । अपने प्रभु 
मेयत्‌ काण्डाक्छन्दन्‌, एन्दन्‌ मालुक्क॥१। मल से हम अतृप्त रहकर मृच्छित हो जाते हैँ | 668 


प्रभु म नित्य पेम वटृता जा रहा हे । कृश कटि किशोरी 
नलिनर इडेयार+ तिरत्त निकम्‌, की प्राप्ति को लक्ष्य बनाने वाले संसारी अपने मधुर प्रभु 
नालम्‌ तन्नीडम्‌+ कृड़्वदिल्ै यान्‌, के साथ उन्मत्त की भाति पेम कर हम गाते नाचते तथा 
आलिया अच्छैया. अरङ्खा! चन्र, 'अरंगा' पुकारते | 669 
माल्‌ टच्छन्दाच्छिन्दन्‌+ टन्दन्‌ मात्नुक्क॥ २॥ 
मारनार, वरि षषम शिलिषकाट्‌ च्यम्‌; कामदेव कं प्रमवाणो कं ट्म शिकार नहीं हो सकते । | 
पारिनार्गडम. कृड़वदिल्नै यान. नरक विनाशक आभूषणं से सज्जित प्रभु रगा एवं 
आर मार्वन्‌, अरङ्गन्‌ अनन्दन, नल्‌ शाश्वत नारायणः कं लिये हम उन्मत्त की स्थिति मे रहते 
नारणन,+, नरगान्दगन पित्तन॥३॥ हैं | 670 
उण्ियि उदय, उगन्दादम, इम अच्छं भोजन एवं सुन्दर कपड़ा की चाह रखने वालो कं 
मण्डलक्ताडम, कृडवदिल्लनै यान. साथ रहने म हमं आनन्द नहीं मिलता | पूतना के स्तन 
अण्डवाणन्‌, अरङ्गन्‌ वन पेय मुले. पान करने वाले बह्याड के नायक "अरंगा प्रभु के लिये 
उण्ड वायन्‌ तन्‌, उन्मत्तन्‌ काण्मिन॥ ८॥ हम लालायित रहते ह | 671 





| अ 3 १ त क सदमार्गं को छोडकर दुरे रास्ते पर चलने वालो के साथ 
नीदि यार्मड़म्‌, कृडवदिल्लै यान्‌. एक नहीं हो सकता | कमल सी कुमारी लक्ष्मी कं पति, 

आदि आयन्‌, अरङ्खन्‌ अन्‌ तामरैः गोपजन वल्लभ प्रभु, एवं प्रथम नाथ "अरंगा' के लिये 
पदे मा मणवाव्टन्‌+ तन्‌ पित्तन॥५॥ हम पागल वने रहते है । 679 
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दम्‌ परत्तर+ अल्न्लारीड़म्‌ कृडल्न्‌, भेनतो हरि विमुखन कं साथ रह सकता हू ओरन 
उम्बर्‌ वाद्व, आन्राग क्करुदित्नन्‌. राजशाही जिन्दगी म कोई सदगुण देखता हू | "अरंगा के 


तम्विरान्‌ अमररक्क, अरङ्ग नगर, 
ट्म्विरानुक्क्‌, ट्टुमेयुम्‌ पित्तन ॥६॥ 


नाथ जो हमारे सातो जन्मो के नाथहं के लिये 
लालायित रहता हू | 678 


टत्तिरत्तिलुम्‌, याराडम कृडम्‌+, अ- किसी भी चीज के लिएकिसी के साथहो जाने से पमु ने 
च्चित्तन्‌ तच्नै. त्तविरत्तनन्‌ अङ्गण्‌ माल्‌, हमको अलग रखा | जिनको हम "अपने प्रभुः प्रभु 

अत्तन ! + अरङ्खा! टन्रव्टैक्किन्रन्‌, 
पित्तनाय आच्छिन्दन. एम्विरानुक्क॥७॥ 


अरगा' पुकारते ह उसी मधुर प्रभु के पेम मे हम पागल 
वने रहते हें | 674 


ववर. रनक वादय. वनम आर संसार को भ पागल दिखता हू परन्तु संसार हमे पागल 
पयने, वर क्कम्‌ इद्‌ पणि टन्‌, दिखता है | हाय इन चीजों को सोचने से क्या लाभ ? 
आयने ! „ अरङ्खा! टन्रैक्किन्रेन्‌, गोप जन नायक' प्रभु अरंगा' पुकारते ह उसी 
पयनाय ३ आच्िन्दन त्टन्द ६ दम्विरानक्क 4 क मे है 
पयनाय्‌ आच्िन्दन्‌, टम्विरानुक्क ॥८॥ अमृतमय प्रभु के प्रम में हम पागल वने रहते ह । 675 





\अद्गे आच्छि. अुङ्गन्‌ अडियिषणै. पश्चिम क्षत्र कं राजा कुलशैखर ने इन मधुर दसक गीत 
तङगृ णिन्दे. त्तनि प्रम्‌ पित्तनाय्‌+ को 'चकधागी तिखूवरग' के परभु के लिए अतिरन्मत्त 
कङ्कर कान्‌, कुलखगरन्‌ शन्न शील्‌, अ भाव से गाकर उनके श्रीचरणों पर समर्पित किया है । जो 
इडगु वल्लवर क्क, एदम्‌ आन्रिल्लय ॥ ९॥ इसे कण्ट कर लेगे उनको अभी या आने वाले दिनं में 
कोटं यातना से नहीं गुजरना पड़गा | 6276 
कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरुवडिगके शरणं । 





3 मय्यिल्वाटूक्केयै (668-676) 1 1000 _ कुलशेखर ०28€ 10 2 31 


दिव्य प्रवधम 


पेरूमल तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
4 ऊनेरू (677 - 687) 
तिख्वेङ्गड मले त्तोडर्बु वेण्डल 
(तिरूवेगडम के पर्वत श्रणी पर स्थान पाने की ईच्छा) 


ऊनरु अल््वत्त+ उडर्पिरवि यान्‌ वण्डन्‌ 
आनरव्ड वन्यान, अडिमे त्तिरम अल्लाल्‌, 
कृनर शङ्खम्‌ इडत्तान्‌« तन्‌ वङ्गडत्तु, 
कानरि वादम्‌, कस्गाय्‌ प्पिरप्पन॥१॥ 


आनाद ग्रल्न्वत्तु, अरम्बेयर्गब्ट तर्‌ चृ, 

वान आद्टम्‌ ग्नल्वम॒म्‌+ मण्‌ अरणम्‌ यान्‌ वण्डन्‌+ 
तन्‌ आर प्रञ्जाले, निरव ङ्कड च्चुनैयिलन्‌" 

मीनाय्‌ प्पिरक्कृम्‌, विदि उडेयन्‌ आवन ॥२॥ 


पिन्निट् णडेयानुम्‌+, पिरमनुम्‌ इन्दिरनुम्‌, 
तुननिट्ट्‌ पुगल्‌ अरय. वैगृन्द नीढ्ट वाणल्‌* 
मिन्‌ वदु च्चुडराच्छि. वेङ्गडक्कान्‌ तान उमिद्छम्‌, 
पीन वट्टिल्‌ पिडित्तुडन+ पुग प्परुवन आवन॥३॥ 


आण्‌ पवव्ठ वले, उत्नवु तण्‌ पारककडल्ुघ्ट. 
कण्‌ तुयिलनम्‌ मायान्‌+ कद्छल्िणेग्ट काण्वदकृ, 
पण्‌ पगरम्‌ वण्डिनङ्कव्ट, पण्‌ पाडम्‌ व ङ्कडत्तु, 
अण्वगमाय निकम्‌, तिर्वडेयन्‌ आवन॥ ८॥ 





कम्वमद याने, कद्टृत्तगत्तिन्‌ मल्‌ इरन्द्‌. 
इन्वमरम्‌ गल्वमुम्‌, इव्‌ अरणम्‌ यान्‌ वण्डन्‌+ 
टम्‌ परमान्‌ ईणन्‌+ एद्िल्‌ वङ्कड मलै मल्‌“ 


तम्बगमाय्‌ निकम्‌, तवम्‌ उडेयन्‌ आवन ॥५॥ 


# ऊने (677 - 687) 


1 1000 _ कुलशेखर 


अगर मे वायं हाथ मं चकावर्त शख धारण करने वाले 
वेकटम प्रभु के चरणो की सेवा नहीं कर सका तो जन्म के 
वाद का कष्टमय जीवन म कभी पसंद नहीं करूगा | क्या 
भ स्वामी पुष्करणी का पक्षी हो सकता हू ? 677 


स्वर्णाभूषणों से सज्जित नर्तकियो से धिरकर धन, संपत्ति 
यश, एवं शासक का जीवन मुञ्चे नहीं चाहिए | वेकटम के 
घारियो मे जहां एूल अमृत वषति हँ, क्या भ छोटी मछली 
हो सकता हू ? 678 


प्रभु अपने मदिर मे दिव्य चक धारण कर विराजते है | 
जटाजूट धारी शिव, वह्या, एवं इन्द्र मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रवेश 
की प्रतियोगिता म॑ रहते ह । अहा | लेकिन भ तो प्रभुका 
दिव्य थूक को लेकर शीघ हीं भाग जाउगा | ( इसीलिये मखली 
वनना चाहता टू) 079 

जहां धुला हआ मुंगा तट पर आ लगता है उसी क्षीरसमुद्र मे 
सोने वाले प्रभु वेकटम के मन्दिर मं खड़ ह | भ इस पर्वत 
पर मधुमक्ियों से चूमे जानेवाले सेनपकम का फूल वनना 
चाहता हू जिससे कि प्रभु कं चरणोश्री पर समर्पित किया 
जा सकृ | 680 





मे छतरी वाले हाथी के ऊचे आसन पर वैटकर राजा के 
रूप मे सामाज्य का आनद नहीं लेना चाहता हू | वकटम के 
महान पर्वत वाले मन्दिर में किसी खंभे के पास खड्‌ होकर 
तपस्या मे रत रहना चाहता हूं | 681 


022€ 11 07 31 


दिव्य प्रवधम 


मिन्ननेय नुण्णिडेयार, उरप्पणियुम्‌ मनगैयुम्‌, 
अन्नवर्तम्‌ पाडलीड़म्‌+, आड्‌ अवे आदरियन्‌, 

तन्न टन वण्डिन ङ्ग्ध, पण्‌ पाडम्‌ व ङ्गउत्तव्ट* 
अन्ननैय पीकंवडाम्‌, अरन्दवत्तन्‌ आवन ॥६॥ 


वान्‌ आद्धम्‌ मा मदि पाल्‌, वण कृडेक्कीद्ट, मन्नवर तम्‌ 
कान्‌ आगि वीट्रिरन्द^ कौण्डाड़म्‌ अल्वरियन्‌+ 
तनार पृज्जाले, तिर वङ्कड मले मल्‌“ 


कानाराय प्पायुम्‌, करत्तडेयन्‌ आवन ॥५॥ 


पिरे एरु णडेयान॒म्‌, पिरमनुम्‌ इन्दिरन॒म्‌, 

मुरेयाय पर वचि, क्कृरे मुडिप्पान्‌ मरै आनान्‌, 
वरियार तण शाले, तिर वङ्डमले मल्‌* 

नरियाय क्किडक्कम्‌+, निलै उडेयन्‌ आवन ॥८॥ 


¦जडियाय्‌ वल््विनेगब्ट तीरक्क्म्‌, तिरमाल 
नडियान ! वङ्गडवा ! + निन्‌ कायिलिन्‌ वाणल्‌+ 

अडियारम्‌ वानवरम्‌, अरम्बेयरम्‌ किडन्दियङगुम्‌, 
पडियाय्‌ क्किडन्द्‌, उन्‌ पवव्टवाय्‌ काण्वन॥९॥ 


उम्बर उत्नगाण्ड+ आर कडेक्कीट्ट उरुप्पणिदन्‌+ 
अम्वीर्‌ कलै अल्गृल्‌+, पट्रालुम्‌ आदरियन्‌, 


म्‌ पवव्ट वायान्‌+ तिस्वङ्गडम्‌ दन्नुम्‌+ 


टम्बरुमान पीन्मले मलन्‌+ एदनुम्‌ आवन॥ ‰०॥ 


# ऊने (677 - 687) 


1 1000 _ कुलशेखर 


पेरूमल तिरूमोलि 


भे विद्युतरेखा जेसी पतली कमर वाली उर्वशी एवं मेनका कं 
नाचगान की चाह नहीं रखता हू | तो वकटम का दिव्य 
शिखर वनना चाहता हूं जहां भरो का तेना तेना' गान 
सुनाई पडता हे । 689 


चद्रमा की तरह शीतल छतरी वाला राजाओं कं समाट क 
रूप मं भं शासन करना नही चाहता हू | भे तो वकटम में 
अमृत व्षनि वाले फूल कं वागों से पार करता हुआ एक 
मनमाना वहने वाला जल स्रोत बनना चाहता हू | 688 


वह्या, शिव एवं इन्द्र को उनकं यज्ञ का पुरस्कार देने वाले 
प्रभु वेदों के सार है| आप वेकटम के निवासी ह जहां भें 
शीतल एवं आपकी गाथा गाते बागों से पार करने वाले 
पेदल यात्रियों का मार्गं बनना चाहता हू | 684 


घास की तरह बटन वाले कर्म का क्षय करने प्रभु । वकटम 
पर्वत पर के शाश्वत प्रभु | आपके अरूणाभ मूगावत हाट 
के दर्शन कं लिये भ आपकं मन्दिर कं प्रवेश की सीया 
वनना चाहता हू जिसपर देवगन, भक्तगन, एवं रभा खड़ 
होकर प्रतीक्षा करते ह | 685 





सुवणीभूषित कटि स्थल वाली उर्वशी एवं देवों के शासक 
छत्रधारी का साम्राज्य भी मिल जाये तो भी भे अपना 
निश्चित विचार नहीं बदलूगा | हमारे प्रभ कं निवास वाले 
वेकटम पर्वत पर कें कोई भी चीज वनने हतु मे समञ्चौता 
करने को तेयार हू | 686 





022€ 12 07 31 


दिव्य प्रवधम 


¦मन्निय तण्‌ णारल्‌+ वड वङ्गडत्तान्‌ तन्‌“ 
पील्ियल्नुम्‌ वडिगब्टु, काण्वान्‌ पुरिन्दिरेञ्जिः 
कौन्नविल्लुम्‌ कृरवलन्‌, कलखगरन्‌ शन्न, 


पञ्निय नृल्‌ तमिद्ट वल्लार+ पाङ्खाय पत्तमद्ट॥११॥ 


पेरूमल तिरूमोलि 


तमिल के ये सुन्दर दसक गीत, वेकटम प्रभ कं दिव्य चरणों 
कं अभिलाषी, मृत्यु की तरह तेज धारवाली तलवार धारण 
करने वाले कुलशेखर ने गाये हँ | जो इसका गान करेगा 


वह प्रभु का प्यारा भक्त हौ जायेगा | 687 
कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरुवडिगठे शरणं । 





# ऊने (677 - 687) 


1 1000 _ कुलशेखर ०28€ 13 2 31 


दिव्य प्रवधम पेरूमल तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
5 तसूदुयरन्दडायेल्‌ (688 - 697) 
विद्रव क्कोम्मानेये वेण्डि निटरूल (वित्तुवक्कोड कं अलावे कोई आश्रय नहीं) 


वित्तुवक्कोड केरल मे स्थित है ओर स्थानीय लोग इसे "अनु मूर्तिं कोल' यानि पांच मूर्तियो वाला मंदिर भी कहते है | 
वोलचाल की भाषा के कारण इसके अन्य नाम ह 8 त्तिरूविचीकोड, त्िखूविजीकोड, त्तिरूमिथकोड | (२8171651 \/0|. 
56911 00 212) शोर्नूर कोञ्चिकोड रलवे लाईन कं पदट्वि स्टेशन से यह 8 कि मी पर हे । यहां गुरूवायुर से भी आया जा 
सकता है क्योकि यह स्थान गुखूवायुर शोर्नूर रोड पर है । भगवान खड़ मृदरा म दक्षिण की ओर देख रहे हँ | कहा जाता हे 
अवरीष ऋषि की प्रार्थना पर प्रभु यहां प्रकट हए थे | यह करल की सवसे लवी नदी भरतपुडा कं तट के पास हे | अंवरीष 
ने व्यृह रूप मे दर्शन की ईच्छा की थी इसीलिये वीच मे विष्णु एवं चारों दिशाओं मे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, एवं पर 
वासुदव है | महाभारत की विभीषिका के वाद पाचो पांडव मन की शांति हतु यात्रा कं कम मे यहां आये थे। कुलशैखर 
आलवार ने दस पाशुर 688 से 697 तक मे इस दिव्य देश की प्रशस्ति गाते हए जीवात्मा एवं परमात्मा कं शाश्वत संवध 
को दर्शया हे | भिनन भिन्न पदां मे जीवात्मा को पुत्र, पलि, प्रजा, रोगी, पक्षी, फूल, पौधा आदि के रूपमे चित्रित कर 
उसका पेरूमल पर ही आश्रित होने की च्थिति को दिखाया गया हे | 

सुगधमय वाग से धिरे वित्तुवक्कोड्‌ कं प्रभु । आपने हमारे रास्ते 


¡{तरुद्यरम्‌ तडायल्‌. उन्‌ णरण्‌ अल्ल्नाल्‌ शरण्‌ इत्न्लै 


विरे कद्व मलर प्पीच्छिल्‌ णद्ध. विद्वक्कोटम्माने, | पर जो रोड डाले ह वे अगर आप नहीं हटार्येगे तो आपको 
भरिणिनत्ताल्‌ ईन्र ताय्‌, अगरटिडिनुम्‌* मट्वव्ठ तन्‌ | छोड़कर कौन हमारी सहायता करेगा ? जैसे मां गुस्से मे वच्चे को 

अरुद्ध निनैन्द अद्टम कृवि, अदव पान्रिरन्दन॥9 | 

अरक्‌ निनैन्द अकम्‌ कृवि, अद्वे पानि रन्दन॥१॥ | पीटती ह तो भी वच्वा मां के लिये ही चिल्लाता है । 688 


अचि गगनचुंवी महलो से धिरे वित्तुवक्कोड्‌ कं प्रभ । अगर मद्ये, अपने 

कण्डार इगव्छवनव, कादलन्‌ तान्‌ शयस्दिडिनुम्‌, गयौ आिकाननितौ यायत कीवी सहका 

काण्डाने अल्न्लाल्‌, अरिया क्कलमगच्ट पाल्‌* +... नहा ॥ | 
विण्‌ ताय्‌ मदिव्ट पृडे णद्ध, विट्वक्काद्रम्मा. नी | हमारा कोई है भो नहीं| जसे पति अपने पलि कं साथ दुर्व्यवहार 

काण्डाढ्ठायागिलुम्‌+ उन्‌ कूरेगक्ल कृर्वन ॥२॥ | भी करता है तो अच्छे कुल की नारी पति के अलावे किसी ओर 

प्रमी को जानती भी नहीं । 689 

॥ अ नाचती मषछठलियों वाले जल से भरे बड़ खेतों से धिरे वित्तुवक्काड 
मीन नाक्कम्‌ नीढ्ट वयल्‌ ग॒व्^ विटरवक्काट्म्मा+ टन्‌ नहा की ५ 
तान्‌ नाक्काद, टत्तयरम्‌ अष्दिडिनम्‌, तार वन्दन्‌ आपको छोडकर हमारा कोड्‌ हे भी नही । जसे उदड राजा अपनी 

कोल्‌ नाक्कि वाद्टृम्‌, कडि पोन्िरन्दन ॥३॥ प्रजा का ख्याल नहीं करता तव भी वे उसको सम्मान देते हृए 
उसी राज्य म रहते हँ । 690 





5 तख्दुयरन्दडायेल्‌ (688 - 697) 1५ 1000 _ कुलशेखर ?38€ 14 2 31 


दिव्य प्रवधम 


वाढ्टाल्‌ अरन्त च्चडिनम्‌, मरत्त॒वन्वाल्‌, 
माव्टाद कादल्‌, नायाव्टन्‌ पाल्‌ मायत्ताल्‌, 

मीव्टा ्तयर तरिनुम्‌+ विद्रवक्काटुम्मा+ नी 
आव्टा उनदरद्ट+, पारप्पन अडियेने॥ ८॥ 


वङ्कण्‌ तिण्‌ कदिरडरत्ताय्‌, विटूवक्कादटुम्मान, 
लडग प्पाय्‌ उयन्‌, उन्‌ इणेयडिये अडेयलल्लाल त्त्नाल्‌, 
टडगुम पय॒ क्करे काणाद, एटरि कडल्वाय्‌ मीण्डयुम्‌, 
वङ्गत्तिन्‌ कृम्बरम्‌+, मा प्परवे पान्न ॥५॥ 


णन्दव्टल वन्द्‌, अद्टले च्चस्दिडिनुम्‌, गरङ्गमलम्‌ 
अन्दरम्‌ ़र« वङ्कदिराकल्लाल्‌ अलरावाल्‌* 

वन्द्यर वीद्राविडिनुम्‌, विटरवक्कोद्रम्मा, उन्‌ 
अन्दमिल्‌ भीरक्कल्लाल्‌, अगम्‌ कटैय माद्रुने॥६॥ 


टत्तनेयुम्‌ वान मरन्द+ कालत्तम्‌ पेडगृव्छाट्ट, 
मेत्त्टन्द मा मुगिल, पारत्तिरुक्कम्‌ मटूवै पोल्‌" 

मय्‌ त्तुयर वीद्राविडिनुम्‌, विदरवक्काद्रम्मा, न्‌ 
णित्तम मिग उन्वाल, वैप्पन अडियन॥\७५॥ 


तीक्किलङ्गि यारल्लाम्‌+ परन्दाडि, त्तडगडल 
पुक्कन्रि प्पुरम्निके, माद्राद मद्व पोल्‌, 
मिक्किलडगु मुगिल्‌ निरत्ताय्‌, विटृवक्काटरम्मा, उन्‌ 


पुक्किलडगु रीर अल्लाल्‌, पुक्किलन्‌ काण पुण्णियने॥८। 


निन्नैय तान वण्डि+ नीव्ट शत्वम्‌ वण्डादान्‌, 
तन्नेय तान्‌ वण्डम्‌+ शत्वम्‌ पाल्‌ मायत्ताल्‌+ 
मिन्नेय जर तिगिरि+ विदरवक्काटम्मानः, 


चै 


निन्नेय तान वण्डि+ निर्पन अडियन॥ °॥ 


5 तशूदुयरन्दडायेल्‌ (688 - 697) 


पेरूमल तिरूमोलि 


अपनी माया से अपार कष्ट दने वाले वित्तुवक्कोड्‌ के प्रभु | 
आपकं श्रीचरणों की सेवा की कृपा चाहता हू | जेसे चिकित्सक 
मास को काटता एवं जलाता है फिर भी रोगी उसके प्रति स्नेह ही 
दिखाता हे | 691 


उन्मत्त कुवलयापीड्‌ हाथी को मारने वाले वित्तुवक्काड्‌ कं प्रभु 
आपकं श्रीचरणो कं आश्रय के अलावार्भे कहां जाउ्गा ?्भ 
निजन समुद्र के जहाज के मस्तूल पर के पक्षी की तरह हू जो 
उड़कर कहां जायेगा ओर पुनः घूमफिरकर उसी मस्तूल पर वापस 
आ जाता हे। 69 

वित्तुवक्कोडु कं प्रभु । आप हमं निराशा से नहीं भी वचायेगे तव 
भी मेरा हृदय आपकी दया के लिये द्वित होते रहता ह | हाय । 
मे कमल फूल की तरह हू जो सूर्योदय की किरणो से िल उठता 
है परन्तु दिन मे उसी सूर्य की गर्मी से कुम्हला जाता हे । 698 


वित्तुवक्कोड्‌ के प्रभु | आप हमं निराशा से नहीं भी वचार्येगे तव 
भी यह भक्त अपना हृदय आप से हीं लगायेगा। जसे मेघ नहीं 
भी वरसता तो भी सूखते पौधे उस मेघ की ही ओर देखते ह | 


094 


मेघ सा तेजोमय श्याम वदन वाले वित्तुवक्काडु कं प्रभु । पवित्र 
प्रभु | देखिये, आपकं करूणाभरी कृपा कं अलावे मेरा कोई 
आश्रय नहीं हे । नेसे नदियां फैलकर दूर तक वहती है लेकिन 
अततः समुद्र कं अतिरिक्त ओर कहीं नहीं गिरती । 695 





तेजोमय चकधारण करने वाले वित्तुवक्कोड्‌ कं प्रभु ! जसे 
आपकी खोज मं छोड़ा हुआ धन पुनः वापस आता हे उसी तरह 
भ घूमफिरकर आपकी सेवा मे ही उपस्थित हो जाता हू | 696 
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दिव्य प्रवधम 


\विद्‌वक्काट्म्मा+ नी वण्डाय आयिडिनुम्‌, 
मट्ारम्‌ परट्िल््लन्‌ न्स, अवने त्ताट्ट नयन्द+ 
कौट्वल्‌ ताने, क्कलजगरन्‌ न्नः 


नट्मिव्छ प्तम्‌ वल्ललार« नण्णार नरगमे॥ ‰०॥ 


पेरूमल तिरूमोलि 


तमिल के ये सुन्दर दसक गीत, राजा एवं सेनानायक कुलशेखर ने 
वित्त॒वक्कोड के प्रभु को संवोधित करते हृए गाये है “अगर आप 
हमे नहीं भी अपनायेगे तव भी मेरा हदय आप को छोड़कर किसी 
ओर को नहीं अपनायेगा | जो इसको कण्ट कर लेगा वह कभी 
भी नरक मे नहीं जायेगा | 697 





5 तशूदुयरन्दडायेल्‌ (688 - 697) 


कुलशेखर पेरूमार्‌ तिरुवडिगठे शरणं । 
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दिव्य प्रवधम 


पेरूमल तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


6 एर्मलरप्पूडगुकृल्‌ (698 - 707) 
आयच्वियर ऊडि अमलने एकगल्‌ (कृष्ण को छंडती नाराज गोपियां ) 


{एर मलर प्पृडगुल्‌ आयर मादर. एने प्यलर उच्च इव्वृरिल्‌, उनन्‌ 
माव तद्धवृदकृ, आगरेयिन्मे अरिन्दरिन्द उन्न पीय्ये क्कट्ट्‌+ 

कृर मदे पाल्‌ पनि क्कृदल्‌ एय्दि, क्कृणि नडङ्गि यमने याट्िल्‌, 
वार मणल्‌ कृन्रिल्‌ पुलर निन्रन्‌, वाग्रदवा ! उन्‌ वरवु पारत्ते॥१। 


काण्डे आण्‌ कण्‌ मडवाट्र आर्ति, कीटे अगतत ्तयिर कडेय- 

क्कण्ड, आल्ले ननम्‌ कडेवन्‌ एन्य, क्छ विदिये विद्ितत प्पुक्कं 
वण्डमर पृडगृद्धल्‌ ताद्धन्द्लाव, वाण्मुगम्‌ वरप्प च्चव्वाय्‌ त्ुडिप्प, 

तण्‌ तयिर नी कडेन्दिद्र वण्णम्‌, तामादरा ! मय अरिवन्‌ नाने॥२॥ 


करमलर क्कृन्दल्‌ आरति तन्नै, क्कडेक्कणित्त, आङ्ग आरति तन्वाल्‌ 
मरवि मनम्‌ वेत्त, मदारत्तिक्कृरेत््‌, आर पेदेक्क्‌ प्याय्‌ कृरित्तु, 

पुरिगृद्ठल्‌ मङ्गयारति तननैप्पेणदि अवद्धक्कृम्‌ मय्यन्‌ अल्ल, 
मरदिरत्ताय्‌ उन्‌ वद्टरत्तियृड, वद्ट्गिनरदाल्‌ उन्रन्‌ माये तान ॥३॥ 


ताय्‌ मुले प्पालिल्‌ अमुदिरक्क, तवद्टन्द्‌ तद्र नडे इट्ट्‌ च्यन्ट्‌, 

पय॒ मले वाय्वे नल्जे उण्ड, पित्तन्‌ हन्र पिरर एम निन्राय्‌^ 
भय्मिगु कादत्तोड यान्‌ इरप्प, यान्‌ विड वन्द एन्‌ तृदियाड, 

नी मिग पोगत्ते नडगुगन्दाय्‌, अदृवुम्‌ उन्‌ कारम्बुक्केकृम्‌ अनर ॥८॥ 


(698 - 707) 


6 एर्मलरप्पूड्गुकल्‌ 


वासुदव । इस नगर कं बहुत सारे जूडा वाली गोपियों कं साथ 
साथ मे भी जानती थी कि आपकं वक्षस्थल से आलिगन कीं 
अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए | फिर भी भने मूर्खतावस आपकी 
वातो पर विश्वास कर ठट से कांपते एवं हड्डी छदने वाली ढी 
हवा को ञ्लते रात भर यमुना कं वालू पर प्रतीक्षा किया | 698 


पूरव तरफ कं घर मे एक मतस्य नयना किशोरी दही मह रही थी 
कि आप चुपके से वहां आये ओर कहा मृद भी मथने दो | 
आप जैसे ही उसके साथ श्वेत दही मथने लगे कि उसका जूड़ा 
खुल कर गिरा ओर विखर गया, मुखमंडल पर स्वेद कण चमकने 


लगे, तथा लाल होट फड़कने लगा | दामोदर । भ जानती हू कि 
सच्चाई क्या थी ? 699 

आपने एक फूल कं जूडा वाली किशोश की ओर तिरी नजर से 
देखा तथा उसी समय अपना मन एक दूसरी किशोरी की ओर भी 
कर्‌ दिया | एक ओर को आपने वचन दिया तथा एक अन्य 
सरल चित्त वाली को दिगभरमित किया | तव अन्यत्र एक ओर 
जूडा वाली को आलिगन करते देखे गये । अर्जुन वृक्ष कं 
उखाइने वाले प्रभ | हाय | आप जैसे जैसे बट रहे हँ आपकी 
युक्तियां भी बठती जा रही हैँ | 700 

जव यशोदा कं स्तन मे पर्याप्त दूध था तव भी सरकते हृए एक 
राक्षसी कं विषैले स्तन को पिया, जिसका दर्शकों न भतसना की | 
मेने अपनी एक सखी से आपको सदेश भजा तथा उत्कट ईच्छा से 
आपकी प्रतीक्षा की | आपने उसे रोक कर उसके साथ आनन्द 
उठाया | यह सव चतुर खेल आपही कं लिये उपयुक्त हे | 701 
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दिव्य प्रवधम 


मिन्नात्त नुण्णिडेयाे क्कोण्ड, वीङ्गिरद्ट वाय्‌ एनन्‌ वीदियड, 
प्त आड कृक्कृडलिट्‌ट्‌, प्यागिनर पोद्‌ नान्‌ कण्डु निन्रन्‌, 

कुटव नी काणालिट्ट्‌, क्के विद्धिक्किनरद्म्‌ कण्ड निन्यन्‌* 
तननक्कवट्े विट्टिडगु वन्दाय्‌^ इत्नम्‌ अङ्क नड नम्वि ! नीये॥५॥ 


मर्‌ पीर तोढ्ठ उड वागुदवा, वल्विनेयेन्‌ तुयिल्‌ काण्डवार, 
इट इरविडे एमन, इतने मल्‌ इटुगन्र नी पोय्‌+ 


अररे इवम्‌ आर पिट नादम्‌, अरिवियरोड़म अणेन्द वन्दाय्‌, 
टटक्क्‌ नी टन्‌ मरङ्किल्‌ वन्दाय्‌, एम्बरमान्‌ ! नी एद्न्दरद् ॥६॥ 


पेयरविन्‌ अणे प्पच््छियिनाय्‌, पण्डेयोम अल्लोम्‌ नाम्‌, नी उगक्कृम्‌ 
मेयरि आण्‌ कण्णिनारम्‌ अल्ललोम्‌, वेगि टम्‌ गरि वरवीढ्ठि नी 
गरय्य उडेयुम्‌ तिरमुगमुम्‌+ ङ्कनि वायुम्‌ कृद्ठलुम्‌ कण्ड+ 
पय्‌ आर नाद्र पटुद अमेयुम्‌, पु्वम्‌ प्रणाद पगु नम्बी॥५७॥ 


ट्रे वरग हन क्कृरितिट्ट, इनमलर मुल्लैयिन्‌ पन्दर नीदल्‌+ 
मन्नि अवदधे प्पुणर प्यक्कृ, मटै क्काडद्धरा नगिद्धन्दाय्‌, 

पात्निर आडेये क्केयिल्‌ ताद्ग, पपाय्‌ अच्चम्‌ काट्टि नी पोदियलुम्‌+ 
इत्नम्‌ एन्‌ केयगत्ती रार ना, वरदियेल्‌ टन्‌ ग्रिनम तीवन्‌ नान॥॥ 
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6 एर्मलरप्पूड्गुकल्‌ 


पेरूमल तिरूमोलि 


रात कं अंधेरे मे एक कृशकटि किशोरी के कथे पर वाहं डाले 
तथा दोनों कं सिर को एक साथ आपकं पीत वस्र से ढकं गली में 
जाते भने देखा | मेने यह भी देखा कि दूसरी किशोश को देखकर 
आपने आंखो से वात की तथा हाथों से सकंत किया | अव 
आपने उसको भी छोडकर यहां किस लिये आये हँ ? हे संपूर्ण 
प्रभु ! आप उसी दिशा मे जाट्य | 709 

मल्लयोद्धाओं कं शमन करने वाले भुजाओं वाले वासुदेव| जिस 
क्षण इस पापात्मा को नीद आई कि मध्य रात्रि मं आप हमे अकंले 
शय्या पर छोडकर चले गये । उस रात ओर संपूर्णं दूसरी रात 
आप अन्य किशोरियो का आलिंगन करते रह | अव हमं हमारे 
कमर से पकड्ने क्यों आये हँ ? हमारे प्यारे कुवर । क्या आप 
शीघ्र यहां से वाहर जानं का रास्ता देखेंगे ? 708 

शेषशय्या का पसंद करने वाले प्रभु ! हमलोग प्राचीन काल की 
वालाएं नही ह, ओर नही भौरि से काली आखवाले के चहेते ह | 
कृपया दर वीती रात हमारे पास आना वंद करं | आपके सुन्दर 
वस््रावरण, सलोना मुखमंडल, मूगा सा होट, एवं काली लटो से 
अतृप्त रहते हए आपके इ्ूटे आश्वासन से ठगे गये | एक दिन 
का उदाहरण पर्याप्त है ओर ज्यादा कहानी वनाने कीं 
आवश्यकता नहीं है | कृपया जादये । 704 

वहां िलते मृल्ले पुष्प वारिका की छाह मे आने को कहकर 
आप किसी ओर किशोश कं प्रम म लग गये| हमे देखकर 
आश्चर्यचकित हो, आप अपना पीतवस््र समेटते हृए भय का 
वहाना वनाते निकल भागे | इतना होते हए भी अगर कभी आप 
हमारी वाहां मे आगये तो सव दिन का गुस्सा निकालते हृए सव 
वदला चुका लगी | 705 
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दिव्य प्रवधम पेरूमल तिरूमोलि 


मनतं वोता वतक भवतं शह पीति वक्षस्थल पर शोभती मंगलमय फूल की माला, पिर पर मोर की 
तलनल्‌ वनमाले माविल्‌ इलङ्ग, मयिल्‌ तक्रे प्पीलि णि, | | . कान 
पाद्व आदे भरेयिल्‌ णात्ति, पप्तं क्कादिल पृणरप्पय्द्‌, प्रू क] वक्व) शरीर पर कृलाचम तता वद, उव कानां पर पूरूल 
कौडगुनरडगुछलार्गव्योड, कृदैन्द्‌ कुल्‌ इनिददि वन्दायु, का गुच्छा धारण किये हुए आप फूल की चोटी वाली वालाओं कं 
ङगक्के भर नाद वन्द्द+ उन्‌ कृद्धलिन्‌ इग पादराद ॥९॥ | वीच घुल मिलकर मधुर मुरली वजाते हुए यहां आते है | एक 
दिनि, कम से कम, क्या आप आकर हमलोगो कं लिये मुरली नहीं 
वजार्येगे ? 706 
तिरम् ॥ ॥ कोल्ली नगर कं स्वामी एवं कुडल मदुर कं राजा कुलशेखर के ये 
}अल्लि मलर न्िरमङ्गे कच्वन्‌ तत्ने नयन्द्‌* इष्ठ आय॒च्विमागद्र, > 
त व नज सा न उदन, मधुर दसक गीत, मध्यरात्रि म पद्मकिशोरी लक्ष्मी कं नाथ कं 
काल्लि नगरक्कि कृडरकामान्‌, कृलग्रगरन्‌ इ्निगेयिल मवि, सय, गोपियो के मिलने की वेदना को दशति है | जो इसको 
फरल्लिय इन तमिद माले प्तम्‌, पील्ल वल्लारक्किल्ले तृन्वन्दाने॥॥ | कण्ट कर लेगा वह कभी यातना से ग्रस्त नहीं होगा | 707 
कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरूवडिगठे शरणं । 


| कृलज्रगरप्परमाद्रं तिरवडिग्र शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
7 आलेनीट्‌ कषूम्बु (708 - 718) 
शेय्‌ वलर्‌ कारचियन्‌ शर यशोदे पोल्‌ 
ताय्‌ तेवगि पेरा त्ताक्वेण्णि परुलम्बल्‌ 
(कृष्ण कं वाललीला कं आनंद से वंचित रहने कं लिये देवकी का विषाद) 


आले नीव्ट करम्बन्नवन तालो. नन्हे, ईक्षु सा मधुर लाल। सो जाओ। तलेले। 


अम्ब॒य त्डद्कण्णिनन्‌ ताला राजीवनयन प्रभु] सौ जा | माग भु 
र कनात राजीवनयन प्रभु। सो जाओ। तलेला! सागर सा सलोने प्रभु। सो 


वव्ठ प्पोदगम अन्नवन तातन जाओ । तलेला। मेरे नन्हं हस्तिलाल। सो जाओ | तलेला। लवे 
0990५ सुगंधित वाल वाले मेरे लाल! सो जाओ | तलेला! हाय हमारा 

घन्रन्सन्चे टन्‌ वायिडे निरैयः, नरी > 
ताल्‌ ओलित्तिडम्‌ तिरविनै इल्ला दुभग्य कि हम इस तरह से लोरी नही गा सकं | वास्तव मे हम 


तायरिल्‌ कंडे आयिन ताय॥9॥ नीचो मे नीचतम मां हे। 708 


केशव। समस्त मां के वीच हम अति नीच रह | हाय! पलना में 


वड क्काट्ट अज्जनम च्द गणम मल्रक्कण+ आंख 
मरवि मल उनिदान्सिनि नाक्कि, ` ` हाथी के वच्चे की तरह सोते कजरारे तीखी आखें, छत पर किसी 


मृडक्कि च्ववडि मतर च्चिर करन्दाव्ट. चीज मे टिकी नजर, श्यामल पैर का गुलाबी तलवा एवं मुडा 
पालियु नीर्‌ मुगिल्‌ ककविय पोल, हुआ घुटना, वंधी हुई मुटटी कं भीतर छोटी छोटी गुलावी 
अडक्कियार च्चज्जिर्‌ विरल अनैत्तम्‌. उगुलिया, तेजोमय मेघ का लघु समृह जैसा वदन ...... देखने का 


कन हमे सौभाग्य नहीं मिला | 709 
किडक्के कण्डिड प्पट्रिलन्‌ अन्दा, 


केणवा ! कड़वन्‌ कडवन॥ २॥ 





| ॥ अच्छे कुल की करूणामयी नारियां गोद मँ लेकर आपके वदन पर 
मन्दे नन्मे अन्वडे मगांद्छर+ ४४ 
४ | वि =>. ~ । कुरङ्किड थु हए भु अ दक्र 
नर न नात्म नन्द दमत, हाथ सहलाते हुए वोलतीं "प्रभु, कुल ॥ दीपक, भव से अधि 
दन्देय ! टन्यन्‌ कुल प्यरम्‌ णुडर, सुन्दर, मृगेन्द्र, दिखाओ पिता कहा हँ ? ` छाटी उगलियीं एवं 
ण्ट मुगिल्‌ कणत्तच्छिल्‌ कवरर्‌+ तिरी नजर से आप भाग्यशाली नन्द की ओर वताते | हाय 
भाग्यहीन वसुदेव को यह आनंद नहीं मिल सका | 710 


उन्दे यावन्‌ चन्ररेप्प+ निन अङ्गव्ट 
विरल्तिनुम्‌ कड क्कण्णिनुम्‌ काट, 

नन्दन्‌ पटूनन्‌ नल्न्विने यिल्न्ला 
नङ्च्ट कान्‌ वशुदवन्‌ परट्ित्लन॥३॥ 
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_ कष्ण | अपने आखों * * आपके व आनद त 
कच्छिनिला एच्छिल्‌ मदि प्रे मुगम॒म्‌, ष्ण हम अपने मन की आंखों से ही आपकं शशव का आनंद 


कण्णने ! तिष्मौ मार्वुम्‌ तिण्दोन्युम्‌ः ले सकं 8 चांद सा आभापूर्णं मुखमंडल, पुष्ट हारे तथा वाहं एवं 
॥ ० वक्षस्थल, फूलके गुच्छो से सजे काले केश, ललाट का चन्द्राकार 

तडङ्गाव्ट तामरे क्कण्णद्टुम्‌ पल्तिन्द, | अ न 
इव्टयै इन्वतत इन्यैन्यन कण्णाल विह्न, एवं कमल सी बड़ी आखं । हाय। यह सब सोचकर 

ग १ ता ननन आपकी जननी वनने का आनंद नहीं ले सकी | मेरे कर्म | लगता 
अच्छविल्‌ पिच्च्छैमे इन्वत्ते इद्छन्द, मं नही वचनी 

पावियन्‌ टनदावि निल्त्नाद॥८॥ टे किमे नीं वचूगो | 711 


तिग्सटियिल भाग्यहीना मँ | आपकं ललाट के आभूषण को मुखमंडल पर 
मरवुम्निन्‌ तिरनद्ियिल्‌ शुट्दि त ठ नद (ननः 
अञेदर, मणि वायिडे मत्तम ञ्ूलते देखने का आनद नहीं ले सके, न तो सुन्दर हठ को चूम 
तसरुदत्नुम्‌+ उन्रन्‌ तादेये प्रातम्‌, सके, न तो हमारे हृदय को उद्वेलित करने वाले आपकं मुखमंडल 
वडिवु कण्ड्‌ काण्डुव्ल्ठमुच्ठ्‌ कुव्ठिर^ मे आपकं पिता की छायाकृति देख सके, न तो आपको लाल 


विरल च्चल्जिरु वायिड च्चेरत्त, रती रं 
न सो | त छोर मुख मं उगुली डालकर गुस्सा मे वड़वड़ाते देख सके | 
वगृुच्छियाय्‌ निन्र्रेक्कम्‌ अव्वुरेयुम्‌ 3 4 ` इवड़ते द 


तिर्विलेन्‌ टन्रम्‌ धट्िलिन्‌, छल्लाम्‌ देवीतुल्य यशोदा को सवकष्ठ देखने का सौभाग्य मिला । 719 
तस्व नङ्क यणोदे पट्राट्ट॥५॥ 


= ~ पुडिया -- ॥ आखो ग ॐ वाते कष्ण | | भने धूल मे 
तण्णन्‌ तामरे क्कण्णने कण्णा,+ कमल की पखुडियो जसी व वाले कृष्ण हाय भने धूल मं 
तवद्छरन्द्छन्द तव्छरन्ददार नडेयाल्‌ः, आपको खेलते देखने का आनंद नहीं ले सके ओर तव सरकते 
मण्णिल्‌ अम्‌ पडि आड वन्द, दन्रन्‌ एवं लडखड़ाते आकर लाल धूल से धूसरित हमसे चिपकते, न तो 
मार्वित्‌ मन्निड प्मद्िलन्‌ अन्दः आपकी गुलावी उगलिया सै खाये मीटे चावल का वचा अंश खाने 


वण्ण च्चन्जिर्‌ केविरलत्न्‌ अनैत्तम्‌, अपराधिनी ने वयो 
नान ल्य अदित नान्व को मिला मुञ्च जसी घोर अपराधिनी को मेरी मां ने क्यों जन्म 


उण्ण प्पट्िलन्‌ आ! काड़ विनेयन्‌, दिया ? 713 
ट्च टन्‌ शय्य प्पटूदम्‌ माय॥६॥ 





॥ पूज्य सुकुमार मेरे लाल गोविन्दा सलोने श्याम रग कं हाथ से 
कृट्छगन ! न्रन कामव्ट प्पिव्छ्छ्छायः+ निकाल पत्ते की तरह की हथेली से हमार न 
2 (विच्य भ ~ कृट्रयिल र एक 
चन्दः दन कद्व न्न. नूतन निकले लाल पत्ते की तरह की ह मार एक स्तन 
आद्छगवर दच्छिल इव्छम णिर्‌ तच्छिर पाल्‌, पेलते तथा दूसरे से दूध पीते ओर वीच वीच मं मृदु मुस्कान कं 
आर केयाल्‌ आरु म॒लै मुगम्‌ नरुडाः साथ अपनी सुन्दर आखा से हमारे मुंह देखते जवकि हम आपको 


मद्ठले मन्न इडयिडे अरुव्ठा* | अपनी वाहो मँ समेटे रहते | हाय | यह सव हम सदा क लिये 
वायत मुले इरक्क टन्‌ मुगत्त, खो वैदे | 714 

टच्छित्गीढ्ट निन्‌ तिर क्कण्णिणे नाक्कम्‌ 
तन्नेयुम्‌, इद्छन्दन्‌ इद्टन्दन ॥ ७॥ 
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मद्धदम्‌ वण्णय्‌ अन्द्‌ तीटट्ण्णुम्‌, अपने छोर सुकुमार कमल जसे हाथों से सव मक्खन खाकर, 
०१ मुगिव्छ इव्टम्‌ णिर्‌ व क्केयुम्‌+ नारियल रस्यी को पिटाई क लिये देखने पर, श्वेत दही से लिपटा 
त [कत्म ताम्ब्‌ ॐ | -बदर्‌ कन्ल्णुम्‌ होर एवं ^ भय विचकाते आपकी 
` निलैयम, श व हांर एवं मुंह को भय से विचकाते हए सिर चुका लेते | आपकी 
तैय॒म्‌+ वण तयिर ताय॒न्द णव्वाय॒म्‌, त अ | ना 
अन्ौयम्‌ अञ्जि नोक्क्म्‌ अन्नोक्क॒म्‌. भयाकात आखें, चिल्लाता मुखमंडल एवं रक्षा मँ उठ हाथ 8 
अणिगी्ठ गज्जिर वाय्‌ नच्छिप्पद्वुम्‌, यशोदा ने अकेले इन सवां का अप्रतिम आनंद उटाया | 715 


तीद्टगेय॒म्‌ इवे कण्ड अदे, 
तील्ले इन्वत्तिरदि कण्डाट्ट॥८॥ 
कनिना कड कवथिनदृन. काल्य पर्वत को छाता की तरह उटाना, किशोगियों के साथ कर्यै नृत्य 
क्कुरवे कात्तदुम्‌ कुडमाट्टम्‌+ करना, पात्रों को ऊपर से नीचे उलट कर उस पर नृत्य करना; 
कन्रिनाल्‌ विव्टवरिन्ददम्‌+ कालाल्‌ ककं फो 
. ॐ वषठडा को फककर ताल वृक्ष को गिराना, ओर कालिय कं फनी 


काट्ियन्‌ तले मिदित्तदम्‌ मुदल्ना, नहो 
ननि जर पि नल वि्छेयादम पर नृत्य करना 8 हम एक को भी नहीं देख पाये ओर न तो 
नर जर पिष्टे नल्‌ विद्धेयाद्रम्‌ 


अनेत्तिलम, अङ्गन्‌ उच्च्टम्‌ उच्य कुच्िर. आपके दूसरे वचपन कं विजयशाली खेलों को देख सकं | इन 


ओन्रम्‌ कण्डिड प्यट्रिलिन्‌ अडियन्‌ सवो को देखने का अगर कोई उपाय है तो मुञ्च नीच को बताओ 


विय अड तयच्िि जव आपने छदम वेषवाली राक्षसी के विषिले स्तन को पिया तो 
वज्ज मविय नज्जुडे प्पय्‌च्चि^ | 
व त उसका हदय विखर गया, न | एव हडिडयां ौ कल आयी | 
नज्जम आर्तर णच्िमलै अन्दो घनश्याम वदन प्रभु| आप कस कं सीमित दिनों को गिनते हुए 
णुवेत्तु नी अर्व्ट जय्दु वव्ठरन्दाय्‌“ वड़े हुए | हाय ! व्यर्थ के स्तनो को ठते हृए मुञ्च अधमातम क 


कलञ्जन्‌ नाढव्ट कवर करुम॒गिल्‌ छन्दाय उन्दार (ती नाति 
उष्य धनिनि 9 ^ उद्धार का कोई उपाय नहीं हे, कंवल जीवित हू | आपकी क्या 
कडेप्पद्ुन्‌ वरिद मुले मन्द्‌ अच्छी माच । 
तञ्ज मल्‌ ओन्रिलन उयन्दिरन्दन्‌, 11... 
तक्कद नल्त्न तायै प्पटराय॥१०॥ 





व व त अपने मुकुट पर प्रभु कं चरण को धारण करने वाले कोल्ली नगर 
¡मल्ले मा नगरक्किरेयवन्‌ तचे 
वान्‌ अलुत्ति वन्दीङ्गणे मायत्त, कं राजा कुलशेखरन कं ये मधुर दसक गीत, देवी तुल्य देवकीं 
टत्न्नेयिल्‌ पिच्च अख्वन काणा. के विषाद को दशति हँ जो दष्ट कस को मारने वाले अलौकिक 
१५ तस्व तेवगि पुलम्बिय + वालक कृष्ण कं लीला को नहीं देख सकी | जौ इसको कण्ठ कर 
गल्ल कावलन्‌ माल्‌ अड मुडिमल्‌+ लेगा वह शीघ ही नारायण के लोक म चला जायेगा | 707 
कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरुवडिगठे शरणं । 





कात्नमाम्‌ कृत्तखगरन्‌ ीन्न, 
नल््लिम त्तमिव्टछ मालै वल््लार्गव्ट+ 
नण्णुवार आल्न्लै नारणन्‌ उत्नगे ॥ ११॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
8 मन्नु पगद्क (719 - 729) 
कण्णबुरत्तोणिर्‌ कागुत्तन्‌ तालार्ट्‌॒ (भगवान राम के लिये कौसल्या की लोरी) 
कन्नापुरम या तिरूकनापुरम पर सवसे ज्यादा प्रशस्ति तिरूमगै आक्वार यानी कि परकाल स्वामी काहे जो 105 पाशुर मं 
वर्णित ह | नम्माठवार कं 11, पेरिया यानी विष्णुचित्त स्वामी के 1, अंडाल कं 1, एवं कुलशेखर आवार कं 11 पाशुर हे | 
यहां कं उत्सव पेरूमल सोवरीराजा पेरूमल के नाम से जाने जाते है जवकि मूलावर नीलमेघ से वर्णित हँ । सोवशे का तमिल 
मे शाव्दिक अर्थ सुन्दर लवे केश से सजना हे । एक वार अर्चक ने राजा को भूलवश भगवान का लंवे ज्ूलते कंश कं वारे मे 
वता दिया | जव इस सच्चाई को जाचने गये तो भगवान ने अर्चक की लाज रखते हृए लवे कंश से अपने को सज्जित दिखा 
दिया | तव से ये सोवरीराजा पेरूमल कं नाम से विख्यात हो गये | 
कन्नापुरम तमिलनाडु मं नागपट्टिनम एवं नन्नीलम कं वीच कावेरी कं दक्षिण तट पर्‌ स्थित हे | (₹81165॥1 \/0।. 2 , 00 65) 
भगवान खड़ मुद्रा मे प्रव की ओर दख रहे हँ | गर्भगृह म भगवान कं वार्य गरूड हं तथा दायं दण्डक मनि हं | यह भगवान 
कृष्ण के पाच स्थलों मे से एक है । अन्य चार ह 8 तिरूक्कननगुदी, तिरूकन्नामनभे, तिरूकपिस्थलम, एवं तिरूकोविलुर | 
कहा जाता है अष्टाक्षर मंत्र की यहां सिद्धि मिलती है । भगवान ने परकाल स्वामी को अष्टाक्षर मंत्र ॐ नमो नारायणाय' 
यहीं दिया था। श्रीरगम, तिरूवेकटम, श्रीमृषणम, वनमामले (तोतादि), सालगराम ॒(मुक्तिनारायण), पुष्कर, वद्विकाश्चम एवं 
नैमिषारण्य मे इस मत्र का एक हीं अक्षर वर्तमान है जबकि कन्नापुरम मं आरो अक्षर प्रगटित हँ । भगवान ने विभीषण को 
अपना चलने का अलौकिक मुद्रा यहीं दिखाया था इसीलिये प्रत्येक अमावस कं दूसरे दिनि सवारी पर की निकलती हे 
जिसमे इनके नृत्य के मुद्रा का दर्शन होता ह | 
मधुर लाल, राघव! सोदये, तलेलो। सुवर्णजरित ऊची पत्थर की 


¦मन्नु पुगव्छ कौणले तन्‌+ मणिवयिरु वायत्तवनः+ 


तन्‌ इल्लङ्गे क्कान्‌ मुडिगव्ट्‌, जिन्दुवित्ताय्‌ अम्वीन्यर. | दीवारों से धिरे कन्नापुरम कं मणि सा सलोने वदन वाले प्रभु! 


कल्नि नन्‌ मा मदिन्ट पृडेण॒व्, कणवुरत्तन्‌ करुमणिय, 


न 8 आप जगत प्रयिद्ध कौसल्या कं गर्भ कं अमूल्य रल हँ | आपने 
न्नडेय इन्नमुद+ इरागवन ! तात्तत्नो ! ॥१॥ 


लका के राजा रावण के शिर काट गिराये। 719 


र कका वाक `ता अकाप आरो दिशाओं के प्रभु । सोडहये, तलेलो! कननापुरम कं मणि सा 
` तिण तिरलाच्ठ ताडे तन, उरम उर्व च्चिलै वद्ैत्ताय, सलोने वदन वाले प्रभ आपकं वाण ताडका कं कठोर हृदय मे 
क तम्‌ मनम्‌ वक्ङ्गुम्‌, कणवृरततन्‌ करुमणिये, घुस गये | कमल के फूल पर आपने जगत की सृष्टि की । आपको 
घ [ण्डमर आद्टडयाय+ इरागवन ! तातललला ! ॥२॥ ह 
त देखने वाले कं हदय को आप चुरा लेते हँ | 720 
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दिव्य प्रवधम 


कङ्गु मत्ति करुङ्गृव्छलाढ्ट. काले तन्‌ कृत्नमदलाय्‌+ 
तङ्गु परम्‌ पुगद्टच्चनगन्‌, तिरमस्गा ताणरदीः 
कङ्कयिल्लुम्‌ तीरत्तमल्ि+ कणवुरक्तन्‌ करमणिये+ 
ण ङ्व्ट कृत्नत्तिन्नमुद+, इरागवन ! ताललो ! ॥३॥ 


तामरे मल अयनवनै, प्पडेत्तवन, तणरदन तन 
मामदलाय्‌+ मेदित्ति तन्‌ मणवाढ्टा ! + वण्डिनङ्कद्ट 
कामरङ्क्ट इणेवाडम्‌+ कणवुरत्तन्‌ कर्मणियः, 
एमर्वुम्‌ शिले वत्वा« इरागवन ! तालत्नो ! ॥ ८॥ 


पार आद्टृम्‌ पडर श्रल्वम्‌« परद नम्विक्के अरद्टि. 
आरा अन्विद्ैयवनाडइ, अरङ्गानम्‌ अडेन्दवनः 
जीर आघ्टम्‌ वरे मार्वा+ तिर क्कण्ण पुरत्तरज 
तार आद्टम्‌ नीण्‌ मुडि^ टन्‌ ताणरदी ! ताललनो ! ॥५॥ 


ण॒ट्रम ठल्ल्नाम्‌ पिन्‌ तीडर+ त्ताल्‌ कानम्‌ अडेन्दवन 
अट्वकंद्रुर मरन्द, अयोत्ति नगरक्कदिवदियः, 
कट्‌ वगब्ट ताम्‌ वाद्छम्‌, कणवुरत्तन्‌ करमणिय+ 


णिट्वेदन्‌ मील्‌ काण्ड+ जीरामा! ताल्त्नो ! ॥६॥ 


आलिनिले प्ालगनाय, अन्रलगम्‌ उण्डवनः, 
वाल्िये कौन्ररणु+ इव्टेय वानरत्तुक्कट्टित्तवन 
कालिन्मणि करे अलेक्कृम्‌+, कणवुरत्तन्‌ करमणियः 
आलिनगरक्कदिवदिय, अयात्तिमन ! तालो ! ॥७॥ 


मलेयदनाल्‌ अणे कट्टि« मदिन्‌ इलङ्गे अद्ठित्तवनः 
अले कडले क्कडेन्द्‌, अमररक्कमुदर८्ि च्चय्दवन, 
कलेवतलवर ताम्‌ वाटरम्‌, कणव्रत्तन्‌ करमणिये 


णिलैवलवा मरवगन, णीराम ! ताललोा ! ॥ प ॥ 
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पेरूमल तिरूमोलि 


अमृत सा मीटा मेरे कुलदेव राघव। सोदये, तलेलो! गगा से भी 
पवित्र नदी वाले कनापुरम के मणि सा सलोने वदन वाले प्रभु | 
आप दशरथ कं पुत्र, जनक कं जामाता एवं शाश्वत प्रसिद्धि वाले 
राजा हे । सुगधित जूडा वाले रानी कौसल्या के कुल के आप 
उद्धारक हं | 721 


कठिन धनुषधारी राघव! सोहये, ततेलो। भरे कं गजते गीत वाले 
कन्तापुरम कं मणि सा सलोने वदन वाले प्रभु। आप गौरवशाली 


दशरथ के ज्येष्ट पुत्र ह तथा आपने कमल पर बह्या की सृष्टि 
की | 729 


तुलसी की माला से सुशोभित लवे कंश वाले दाशरथी! सोदये, 
तलेलो! पर्वत से मजबूत वक्षस्थल वाले तिरूक्कन्नापुरम कं राजा। 
आपने राजपद भाई भरत को देकर सेवा मे समर्पित भाई लक्षमण 
के साथ आप वन को चले गये | 728 


श्रीराम। सोहये, तलेलो। विद्ज्जनौ की नगरी वाले कनापुरम के 
मणि सा सोने वदन वाले प्रभुं । सौतेली मां कं आदेश पर सुहृदां 
कं साथ आप घोर वन को चले गये | भक्तौ की अमूल्य ओषधि । 
आप अयोध्या नगर वाले सम्राट हें | 724 


अयोध्या कं राजा। सोहये, तलेलो लहरो से रतन धोये जाने वाले 
समुद्र तटीय कन्नापुरम के मणि सा सलोने वदन वाले प्रभ । जगत 
को निगलकर बट पत्र पर सोने वाले आप शिशु है| आपने 
कपिराज वाली का वध कर उसकं छोटे भाई सुगीव को राज्यदे 
दिया | 725 

वीर धर्नुधारी श्रीराम । सोहये, तलेलो। कुशल कलाकारों वाले 
कन्नापुरम के मणि सा सलोने वदन वाले प्रभु | समद्र कं ऊपर 
पत्थर का सेतु वनाकर आपने सुरक्षित लंका का नाश कर दिया | 
क्षीरसमुद्र का मंथन कर आपने अमृत देवताओं को दे दिया | 
726 
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दिव्य प्रवधम पेरूमल तिरूमोलि 


का पा अनुजं कं प्रति दयालु राघव | सोडये, तलेलो। लताओं पर 
द्ेयविछम नरुडग्ञ्जि, त्यरदन तन कल मदाय, व 7 
य तीर मिनैयदनान्‌, मिल इन अनवने प्रस्फुरित लाल कुमुद वाले कन्नापुरम कं मणि सा सलोने वदन 
वट्ेय आर शिलेयदनाल्‌, मदिष्ठ इलङ्क अछटित्तवनः+ ल = 
कटेगद्नीर मरङ्गलरम्‌, कणवररीन्‌ करमणिये, वाले प्रभु | आपकी काली लरं लटक रहती हँ । दशरथ के कुल 
इैयवर्कद्ुरव्ट उडेयाय्‌, इरागवने ! तालेलो ! ॥०॥ | कं आप उद्धारक हँ । आपने सुरक्षित लंका को अद्ितीय वाण से 
विध्वस कर दिया | 797 


तकेय॒म्‌ अणुररय॒म्‌. तिजेगद्टेयम्‌ पडेत्तवने, महान धर्नुधारी राघव । सदये, तलेलो! करूणामयी कावेरी नदी 
यावरम्‌ वन्दडविणङ्ग, अरङ्ग नगर तुयिन्रवन, | वाले कन्ापुरम के मणि सा सलोने वदन वाले प्रभु | आपने ही 


काविरि नल्नदि पायुम्‌, कणवुरत्तन्‌ कर्मणिये, देवों दानवं एवं भक्तां तथा अन्य सवां की सृष्टि की | अरगम 
वरि वन्जित्े बलवा, इगगवन ! ताला । ॥ १० म न । ह 
वारि व्जिले कलवा, इरागवने ! तालला । ॥१०॥ | नगर मँ लेटे हूए पूजा के लियै आप सवो को सुलभ हं । 728 






¦कच्निनन्‌ मा मदिव्ट पुडेण्ध, कणवरर्भन्‌ कागृत्तन्‌ की पक्ति मं, तेज भाला धारण करने वाले राजा 
तन्‌ अडिमेल्‌, तालेलनो एन्र्रेत्, तमिद्छ मालै, कुलशेखर कं ये तमिल दसक मीत, ऊंची पत्थर की दीवार से धिरे 
काल्‌ नविलुम्‌ वल्‌ वलवन्‌* कुड क्कृलशगरन्‌ भाजः कन्नापुरम कं निवासी काकुस्थ प्रभु राम कं लिये गाये गये | जौ 
पन्नियनल्‌ पत्तम्‌ वल्लार« पाङ्खाय परत्तर्गब्टे॥ ११ ॥ वह प्रभु का अच्छा भक्त 
न इसको कण्ठ कर लेगा वह प्रभु का अच्छा भक्त हो जायेगा | 729 
कुलशेखर पेरूमार्‌ तिरुवडिगठे शरणं । 
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पेरूमल तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
9 वन्दाठिनिनै (730 - 740) 
तनयन्‌ कान्‌ पुग तशरदन्‌ पुलम्बल्‌ 
(राम के जगल जाने से दशरथ का शोक) 


†वन्दाट्टिन्‌ इणे वणङ्भि वद्नगरम्‌ तीद्टृदत्त, मन्नन्‌ आवान्‌ 
निन्रायै, अरियणे मल्‌ इरन्दाये, नडङ्कानम्‌ पडर प्पागु 

टना, एम्‌ इरामावो+, उन प्पयन्द कैगेणि तन र्‌ कट्ट्‌, 
नन्राग नानिलत्तै आच्वित्तन, नन्मगन ! उन्न नान॥१॥ 


वव्वायन्‌ वव्वुरे केट्ट्‌, इरनिलत्त वण्डादे विन्द्‌ वन्ि, 

मेवाय कटि गिन्द्‌ तगदिन्द, मावीद्िन्द्‌ वनम मवि, 
नस्वाय वल्‌ नडङ्कण्‌, नरिद्युम्‌ इद्ध ङ्कवम्‌ पिन्व पोग+ 

एव्वार नडन्दनेयम्‌ इरामावा ! , घम्बरमान्‌ ! टन्‌ णखान॥२॥ 


काल्‌ अणे वेल्‌ वरि नड द्ण्‌, कोम्रले तन्‌ कृलमदलाय्‌ ! कुन विल्‌ न्दम्‌, 
मल्‌ अणेन्द वरे तोद्टा, वल्‌ विनेयेन्‌ मनम्‌ उरक्कृम्‌ वगेये कटय, 

मल्‌ अणेमल्‌ मुन्‌ तुयिन्राय्‌ इन्िनि प्पोय्‌, वियन्‌ कान मरतिन्‌ नील, 
कल्‌ अणेमेल्‌ कण्‌ तयिल क्कट्नेया, कागुत्ता ! करिय काव ॥३। 


वा पोगु वा इन्नम्‌ वन्द, आरगाल्‌ कण्डवो मलरा् कृन्दल्‌, 

वय्‌ पालम्‌ दद्धिल्‌ तदि तन्‌ पीटा, विडेयान्‌ तन्‌ विल्ले च्चटाय्‌, 
मा पोगु नडङ्गानम्‌, वल्विनेयेन्‌ मनम्‌ उरक्क्म्‌ मगन ! , इन्र 

नी पोग एन्‌ नज्जम्‌, इरविद्धवायप्पोगाद निकं मार॥ ८॥ 


9 वन्दाकिनिने 


(730- 740) 


1 1000 _ कुलशेखर 


भने सोचा था पूजा करकं आपको राजसिहासनासीन करा आज ही 
आपको राजतिलक कर नगर के राजा का राजमुकुट पहनाउगा | 
हाय । आपकी मां कैकयी ने इसकं बदले आपको जंगल में 
भटकने कं लिये भज दिया | मेरे नेक पुत्र | उसकी इच्छा को 
स्वीकारते हृए क्या मे आपको राज्याधिकारी बना सका ? 780 


दुष्ट मां कं दुष्ट वचनं को सुनकर इस राज्य कं लिये विना किसी 
चाह कं आप तत्काल प्रस्थान कर गये | सुंसज्जित हाथी एवं घोड़ं 
से खीचे हए रथ को लौटाते हूए सुन्दर आंखों वाली भूषणाभूषित 
सीता एवं भाई लक्ष्मण को पीष्ठे पीठं लिये आप नगे पाव जंगल 
को चले गये | राम | तुम कैसे पेदल चले 7 मेरे प्रभु |भक्याकर 
सकता हू ? 731 

कटारी नयनो वाली कौसल्या के स्वामी प्रभु । शक्तिशाली 
भुजावाले एवं धर्नुधारी । श्याम सलोने प्रभु । काकुत्थ कुल 
कंसरी। इस पापात्मा कं द्रवित हृदय को आप जानते हो | कोमल 
शय्या पर सोने वाले अव कठोर पत्थर पर घने जंगल मं वृक्ष की 
शाया मे उनमृक्तं सोने कं लिये हाय | अव सीख रहे होगे | 789 








मेरे पुत्र | आओ, आकर जाओ, एक वार ओर मेरे पास आओ 
तव जाओ मेरा हदय तुम्हारे लिये पिघल रहा हे | तुमने शिव 
धनुष तोड़कर एएूल की जूडा वाली पतली वाहां की सीता का 
पाणिग्रहण किया | जंगली हाथी वाले वन मे आज प्रवेश करोगे | 
क्या मेरा हृदय विदीर्ण ही कर दोगे ? 788 
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दिव्य प्रवधम 


पीरन्दार के वेत्‌ नुदिवोल्‌ परल्‌ पाय, मल्लडिगद्ठ कृरदि णोर, 
विरुम्वाद कान्‌ विरम्वि वयिल्‌ प्प, वम्‌ परमिनाय्‌ कृर« इन्र 

परम पावियन्‌ मगन! पागिन्राय्‌, केगयरकान्‌ मग्धाय प्ट, 
भरम्वावि गीर्‌ कट. अरुविनेयन्‌ एन णयान्‌ ! अन्दा ! यान॥५॥ 


अम्मा ! एन्रृगन्दद्ेक्कृम्‌+, आवच्चील्‌ केढ्धाद अणि रर मावम्‌, 
टन्‌ मावत्तिडे अद्टन्द ततद्रवाद, म॒दणाद मोवाद्च्चि* 


केम्माविन्‌ नडे अन्न मन्नडेयुम्‌, कमलम्‌ पाल्‌ म॒गम॒म्‌ काणाद्‌* 
तम्माने ठन्‌ मगने इद्छन्दिद्र, इ्छिदगेयन्‌ इरक्किनरन ॥६॥ 


पृ मरवु नरृढगुभ्नि पन्डेयाय॒प्पुनेन्द, पृन्‌ तुगिल्‌ ग्रर अत्गुल्‌, 

कामर एद्िल्‌ विदधत्‌ उडइतत क्कलन्‌ अपियाद, अददद अद्रगु मारि, 
ए मर तोद न्‌ पृदल्वन्‌, यान्‌ इन्र अरलत्तक्कं वनम्‌ तान्‌ णदल्‌, 

तृ मरेयीर इद्‌ तगवो, मरमन्दिरने ! वणन ! णाल्लीर नीर॥४॥ 


पन पटर एद्धिल्‌ वद प्पुदल्वनेयुम्‌, तम्वियेय॒म्‌ पृवे पालम्‌, 
मिन्‌ पटा न॒ण्मरढगल्‌ मल्लियल्‌ एन्‌, मरगियेयुम्‌ वनतिल्‌ पाक्कि+ 
निन्‌ पटा निन्‌ मगन्मल्‌ पदि विकेततिट्ट्‌, एत्ैयुम्‌ नीदं वानिल्‌ पक्क, 
हन पटराय्‌ केगेणी, इर निलक्तिल्‌ इनिदाग इरक्किन्राये॥८॥ 





मृन्‌ आरनाढ्ट मद्धृवाछ्ठि जिलैवाङ्गि. अवन्‌ तवत्त मुम्‌ अटाय्‌, 
उन्नेयुम्‌ उन अरमेयेयुम्‌ उन्मायिन्‌ वरत्तम॒म्‌, आन्राग क्काच्च्ाद+ 
ठतनेयुम्‌ टन्‌ मय्युरेयुम्‌ मय्यागक्काण्ड, वनम्‌ पुक्क एन्दाय्‌, 
निन्नेय मगनाग प्मरप्पर्वन्‌, एद पिरप्पुम्‌ नडन्‌ तो वन्द ॥१॥ 


9 वन्दाकिनिने 


(730- 740) 


पेरूमल तिरूमोलि 


पुत्र । घोर पापी हू मे। राजा कैकेय की बेटी कं पापी वचनां को 
सुनकर घनघोर जंगल की चाह मं प्रस्थान कर गये | तेज नुकीले 
पत्थर पर चलने से तुम्हारे पर लहू लुहान हए तथा तेज धूप मं 
भूख से तड्पे | मेरा दुभग्य ! भ क्या कर सकता हू ? 784 


प्यार से पुकारे गये "पिता अव मँ कभी नहीं सुनुंगा | अव तुम्हारे 
रलाभूषित वक्षस्थल कभी नहीं अपनी छाती से कसकर 

मिलाउगा | तुम्हारे शिर सूघ अव कभी नहीं आनन्दित होडगा | 
तुम्हारे हस्ति चाल एवं कमलवत मुखमंडल अव कभी नहीं देख 
पाठगा। तुमको खोकर मेरे पुत्र | मेरे प्रभु। मृद्ये जिन्दा रहने का 
आश्चर्य है | हाय | आदमियो मे मे अधमाधम हू | 785 

फूल कं जूडा हटा कंश को जटा जूट सा बांधकर, यिल्क वस्र 
उतारकर, घास एवं पेड़ कं छाल का परिधान धारन कर, गहनो 
विना अगां को कातिहीन कर, मेरा पुष्ट वदन पुत्र, जंगल को 
चला गया, जहां हमे जाना चाहिए था । विद्वान ऋषिगण, सुम॑त्र, 
वशिष्ट | वताइय, क्या यह ठीक हुआ ? 736 

केकेयी । तूने वेद कं सार पुत्र, उसकं भाई एवं कृशकाय पुत्रवधू 
को जगल भेज दिया | तूने अपने पुत्र के लिये अमिट कलंक तो 
लिया ही अव मृद्ये भी अपने आकाश वाले घर मं भन रही 

हो | क्या मिला तुद्य ? हाय | तू अभी भी मधुर आनंद मं जी रही 
हो | 737 

हमारे प्रभु । एक दिन आपने परशुधारी से उनके धनुष लेकर 
उनको शक्तिहीन कर दिया था | अपना तथा अपनी विलखती मां 
कौसल्या का विचार छोडकर आपने मुद्ये तथा मेरी प्रतिज्ञा को 
वास्तविक मान कर जगल चले गये | मेरे नाथ । सात जन्मो तक 
मात्र आपको ही मे एकलौता पुत्र कं रूप मे चाहूगा | 788 
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५, = 
न न न 


तेनग मा मलर क्कन्दल्‌, कौणलेयम मित्तिरेय॒म गिन्दे नोव, समस्त मानवो कं सम्राट | खतरनाक दासी कुव्ना के गलत 


कृन्‌ उरविन्‌ काडुनदृते कटर, काडियवढ तन्‌ भीट्काण्ड. इन्र | सलाह वाली कैकेयी के वचनं को सुन, फूल की जूडा वाली 
कानगम मिगविरम्वि, नी तुरन्द वद्धनगरे त्तुरन्दु, नानम्‌ 
वानगमे मिगविरम्वि प्पोगिनरन्‌, मन्‌ कृलत्तार तङ्द्ट काव ॥१०। 


कौसल्या एवं सुमित्रा को शोकमग्न छोड, आप सहर्ष जंगल चले 
गये | आज आपके द्वारा त्यागे हृए नगर को छोडकर भी खुशी 
से अपने स्वर्ग केघरमेजारहादहू। 739 
| तेज भाला धारण करने वाले छत्रधारी कं राजा कुलशेखर 
†एरारन्द कर नडमाल्‌ इरामनाय्‌, वनम्‌ पक्क अदनुक्काटा, के ये मधुर तमिल मत भु गम के चनवाम जाते 
तारारन्द तडव तो तयरदन्‌ तान्‌ पलम्विय, भ्रप्यलम्बल्‌ तच, मदुर तामल दत्तक गात, शवमलं व्रतु सम क वतव ना 
कृरारन्द वेल्‌ वलवन्‌, कोियरकोन्‌ कुडे क्कृलणेगरन्‌ गर्‌ च्द, से राजा दशरथ कं अपने प्यारे पुत्र का असहनीय अलगाव के 
प्रीरारन्द तमिद माल इवे वल्लार, ती नरिक्कण गल्लार तामे॥% विषाद कौ व्यक्त करता ड । जौ इसको कण्ठ कर लेगा वह कभी 


गलत रास्ते पर नही चलेगा । 729 
कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरूवडिगठे शरणं । 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
10 अङ्गण्‌ नेडुमदिढ्‌ (741 - 751) 
तिल्लेनगर तिरूच्ित्तिर कूडत्तिल्‌ तोल्लिरामनाय्‌ त्ोनिय्‌ कदेमुरे 
(संक्षेप मे रामायण) 
ऋक काका रा ऊचे दीवारों से धिरे हुए अयोध्या नगर मं जगत का दीप 
{अङ्गणड मदिव्ट पडे ण्ट 3 घन्नम्‌+ च धि 
अशि नगग्नलगनलन विद्धयकम पादि, प्रकाशित हो रहा हे । सूर्य वंशी राजाओं कं प्रकाश स्तंभ | 
वङ्गदिगन्‌ कत्वत्तुक्कार विव्टक्काय्‌ त्तानि, समस्त देवों के नेता एवं रक्षक | राजीवनयन श्याम वदन प्रभु | 
विण्‌ मद्टृदम्‌ उय क्काण्ड वीरन्‌ तच्च. म ह 
„~ -ॐ ॐ ॐ ~ गिल _ ~ अदितीय थ | आप चित्रकर 
म हमारे अदितीय नाथ ! आप तिल्लेनगर कं चित्रकूट में बिं है| 
तिल्लैनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्नब्ट अहा । हमारी आंखें आपको देखकर उत्सव कव मनायेगी ? 
ठ ङट्ट तनि मुदल््वने टम्बरमान्‌ तचनै. >41 
टन्रगीत्ना कण्गुट्टिर क्काणुम्‌ नाढ्ट॥१॥ 
ननन ड = वीनि एक वाण से राक्षसी ताडका कं हदय को विदीर्ण कर रक्त 
ददिरन्द ताडगैे तन्‌ उरत्तै क्कीरि, 
वर कृरुदि पौच्िदरवन्‌ कणे आन्टेवि, प्रवाहित करते हुए आपने उसकं प्राण हर लिये | वहत सारे 
मन्दिरम्‌ काढ ४४ मुनिवन्‌ वच्च जि राक्षसो का वध कर आपने विश्वामित्र की यज्ञामि की रक्षा की | 
वल्न्त्वरक्कर उय्र उण्ड मन्दन्‌ कै * मे ड बागों 
ति | | देखिये, आप तिल्लैनगर कं चित्रकूट मे रहते है जो एसे वागों से 


न धिरा है जिसमे लाल होट की तरह पतते निकलते ह एवं मुक्ता 
तिल््लैनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्नब्ट, फल ह ऋषियो 
अन्दणर्गव्ट आर मृवायिरवर एत्त मुस्कान की तरह फ़ल खिलते ह । तीन हजार वेदिक ऋषियों के 

अणिमणि आणनत्तिरन्द अम्मान्‌ तान ॥२॥ मध्य एवं उनसे प्रश॑सित आप रल जटित सिंहासन पर विराजमान 


हैं | 749 


शल्वरिनिर करनदृद्गण जीद क्कागि, सीता की कजरारे नयनो के खातिर आपने शिव धनुष को 
शिनविडयान्‌ शिलयिरत्तु मच्छ वाव्ट्‌ एन्दि, तोड़कर विजयपूर्वक परशुधारी के धनुष को ले लिया तथा 


वव्वारनर्‌ चिलैवाङ्गि चन्र काण्ड, राजाओं कं चिरशत्रु उस प्रशुराम को विदा कर दिया । शक्तिशाली 
वत्नवन्दर पगै तडिन्द वीरन्‌ तच्च ओं म ड 

तव्वर अज्जु नड़म्बुरिओे उयरन्द पाङ्कर+ भुजाओं वाले वीर राम तिरूतिल्लैनगर कं चित्रकूट मे रहते है जो 
(५९७४ ति जत्गृडम्‌ तुच्छः शत्रुओं मेँ भय उत्पन करने वाली ऊंची दीवार से धिरा है | भँ 

टव्वरिवम्‌ शिलैत्तडक्के इरामन्‌ तज क । ् 
इरैञ्जवार इणेयडिये इरेन्जिनेन ॥३। उनलोगों कं चरणो की वन्दना करता हू ज आपको पूजते ह | 


748 
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तीत्ततलर पृज्जुरिगुच्छल्‌ केगणि ील््लाल्‌ 
तन्नगरम्‌ तुरन्द्‌ तरे क्कङ्क तन्ने, 

पत्ति उडे क्कृगन्‌ कडत्त वनम्‌ पाय प्पुक्कृ 
परदनुक्क्‌ पाद्गमुम्‌ अरणम्‌ ईन्द्‌, 

जित्रगडत्तिरन्दान्‌ तन्ने+ इन्र 
तिल्लेनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्नव्ट 

टत्तनैयुम्‌ कण्गुट्टिर क्काण प्ट, 
इरनित्त्तारक्किमियवर नर आव्वार ताम॥ ५॥ 


वलि वणक्कृ वरे नडन्दाढ्ट विरादे क्कान्ट+ 
वण्‌ तमिद मा मुनि काडत्त वरिविल्‌ वाङ्गः 
कत्ने वणक्क्‌ नाक्करक्कि मृक्के नीक्कि+ 
करनाड तृडणन्‌ तन्‌ उयिरे वादक 
शिले वणक्कि मान्‌ मरिय टय्दान्‌ तच्नेद, 
तिल््लैनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्नुव्ट, 
तत्ने वणक्कि क्के कृप्पि एत्त वल््नारः+ 
तिरिदलाल्‌ तवमुडेत्त॒ तरणि तान॥५॥ 


तनमस्व॒ वैदगि पिरियल्‌ उद्‌ 
तव्टरवस्दि च्चडायुवे वेगृन्दत्त्ट्ि, 
वनमसरुवु कवियरणन्‌ कादलन्‌ काण्ड 
वात्तियै क्कान्रिल्लङ्घ नगर अरक्कर कामान्‌. 
शिनम्‌ अडङ्क मारदियाल्‌ णुडवित्तानै, 
तिल्लेनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्नब्यु 
इनिदमरन्द अम्माने इरामन्‌ तच्च 
एत्तवार इणेयडिय एत्तिनन ॥६॥ 


कुरे कडलनै अडल्‌ अम्बाल मरुग वय्द 
कृत्ते कट्टि मरुगरैयै अदनाल्‌ परिः 
ट्रि नड़ वल्‌ अरक्कगरीडम्‌ इत्नङ्ग वन्दन्‌ 
इन्नुयिर काण्डवन्‌ तम्विक्करणुम्‌ ईन्द्‌, 
तिरमगव्टाडिनिदमरन्द णल्वन्‌ तच्नै+ 
तिल्लेनगर त्िरुच्चित्रगृडम्‌ तन्नब्यु 
अरणमरन्दान्‌ अडि ण॒डम्‌ अरणे अल्लाल्‌ 
अरणाग दण्णन्‌ मद्रु तान॥\७॥ 
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फूल की जूडा वाली केकेयी कं वचनां पर आपने राज्य छोड़ 
दिया | समर्पित नाविक गृह की सहायता से आपने गगा पार 
किया | घोर वन म पादुका एवं राज्य भरत को देकर आप 
चित्रकूट मे निवास किये | आज आप तिरुतिल्लैनगर कं चित्रकूट 
मे रहते हँ जहां एेसे भक्तां की भीड़ लगी रहती हे जिनकी 
वरावरी दवतालोग भी नहीं कर सकते | 744 


मजवूत धनुष से आपने शक्तिशाली भुजावाले विराध का वध 
किया तथा तमिल मुनि अगस्त्य कं दिये धनुष प्राप्त किये | काम 
से अभिभूत सूर्पनखा राक्षसी के नाक काटकर्‌ आपने खर एवं 
दूषण तथा सुवर्ण हिरन कं वध किये | तिरूतिल्लैनगर के 
चित्रकूट मं आप को करवद्ध हो जो सिर नवाते हँ वे जहां कहीं 
भी जाते ह वहां की भूमि को पवित्र करते ह | 745 


मेरे परिय प्रभु राम वेदही से अलग होकर मूच्छित हौ गये । आपने 
जटायुं को स्वर्ग भजकर बन्दर कं राजा सुगीवसेभेत्री की तथा 
वाली का वध किया | रावण कं कोध का सामना आपने हनुमान 
से लंका जलाकर किया | आप तिरुतिल्लेनगर कं चित्रकूट मे 
रहते हं | भ उनलोगों की प्रशस्ति गाता हू जौ आपकी गाथा का 
गान करते हे । 746 


मेरे पिय प्रभु रामने एक वाण मारकर समृदकोदो भागम वाट 
दिया | आप सेतु वनाकर समद्र कं उसपार गये तथा भयानक 
राक्षसो एवं उनकं राजा रावण का अत किया | वहां का राज्य 
उसकं छोटे भाई विभीषण को देकर सीता से पुनर्मिललन किया | 
आप तिरूतिल्लैनगर के चित्रकूट में रहते ह | आपके पवित्र 
चरणो कं सार्वभौम सत्ता को छोडकर भँ अन्य राज्य को मान्यता 
नहीं दता | 747 





1 1000 _ कुलशेखर्‌ ०28€ 30 2 31 


दिव्य प्रवधम 


अम्बानड़ मणिमाड अयात्ति एटय्दि 
अरग्नस्दि अगत्तियन्वाय्‌ न्तान्‌ मुन्‌ कान्रान्‌ 
तन्‌„ परन्दात्‌ कदे क्कट्ट्‌ मिदिले च्चल््वि* 
उत्नगुख्य तिर वयिर वायत्त मक्कट्टु. 
गरम पवदव्ट त्तिरव्व्वाय ततन्‌ गरिदे कद्वान्‌+ 
तिल्न्लेनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्न, 
८म्बरुमान्‌ तन्‌ शरिद शवियाल्‌ कण्णाल्‌ 
पर्गुवाम्‌+ इन्नमुदे मदियाम्‌ अन्र॥८॥ 


रि तव च्चम्बुगन्‌ तन्नै च्चन्र्‌ कौन्ट, 
च्छ मरैयान्‌ उयिर मीट्ट्‌ त्तवत्तान्‌ ईन्द. 
निरे मणि प्प्रण अणियुम्‌ काण्डिलवणन्‌ तच्नै. 
तम्वियाल्‌ वान्‌ एदि मुनिवन्‌ वण्ड+ 


तिरल्‌ विल्टडगुम्‌ इत्नक्कृमने प्पिरिन्दान्‌ तन्ने* 
तिल््लेनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्व 
उरैवानै, मरवाद उच्च््छन्‌ तचनै 
उडेयोम्‌, मट्रुदुयरम्‌ अडेयोम्‌ अन्र्‌ ॥९॥ 


{अनर णराणरङ्गव्छै वैगृन्दत्तट्ि, 
अडत्न्‌ अरव प्पगेयरि अणुरर तम्मे 
वन्र^. इत्नङ्गु मणि नडन्दाव्ट नान्गुम्‌ तान्य 
विण्‌ मृद्टृदम्‌ टदिवर त्तन्‌ तामम्‌ मवि 
न्रिनिद वीट्िरन्द अम्मान्‌ तचनैद 
तिल््लेनगर त्िरच्चित्रगृडम्‌ तन्नुव्ट. 
टन्र्म्‌ निन्रान्‌ अवन्‌ इवनन्रत्ि+, नाद्टम 
इरेज्ज॒मिना टप्पीद्छृदम्‌ तीण्डीर नीर ॥ १०॥ 


!तिल्लैनगर त्िरच्चित्रगडम्‌ तच्नन्ट 
तिरल्न्‌ विव्टडग मारदियाडमरन्दान्‌ तन्ने, 
चल्लनै इलन्‌ जीर त्यरदन्‌ तन्‌ मगनाय्‌ त्तानि 
टद्‌ म॒ुदत्ना, त्तन्‌ उललगम्‌ पुक्कदीरा, 
काल्‌ इयलनम्‌ पडे त्तानै क्काट् वीव््वाट्टः 
काद्छियरगान्‌ कड़े क्कृललणगरन्‌ र्‌ चय्द, 
नल्‌ इयत्‌ इन्‌ तमिद््मालै पत्तम्‌ वल््लार+ 
नलम्‌ तिग्‌ नारणन्‌ अडिक्कीच्ट्‌ नण्णुवार ॥ ११॥ 


10 अङ्गण्‌ नेडुमदिद््‌ (741 - 751) 


पेरूमल तिरूमोलि 


मेरे पिय प्रभु राम ऊचे अरारियो वाले अयोध्या लौट आये तथा 
सिहासनाणदर हृए | अगस्त्य ऋषि ने रावण कं विनाश की संपूर्ण 
कथा की रचना की | प्रभु ने अपने चपरि का गान, मिथिला की 
वेटी कं द्वारा जगत कं उद्धार हेतु उत्पन किये गये युगल 
किशोर, लव एवं कुश कं मृगावत हठो से सुना | 748 


मेरे परिय प्रभु राम ने घोर तपस्वी जंवुक की हत्या की तथा वैदिक 
ऋषियों को जीवित कर अगस्त्य के दिये गये माला को धारण 
किया | लवणासुर कं वध कं लिये आपने भाई शत्रुघ्न को 
भजा | दुर्वासा कं शाप कं कारण आप वीर भाई लक्षमण से 
अलग हो गये । आप तिरूतिल्लैनगर के चित्रकूट मे रहते 

हैं | हमलोग आपको अपने हदय मं धारण करते है| क्या 
हमलोग सभी क्षतियो से रक्षित नहीं ह ? 749 


मेरे पिय प्रभु राम ने सभी स्थिर एवं जंगम जीवों का उत्थान 
करते हृए वैकुट भेज दिया | गरूड पर सवार होकर असुरो का 
नाश किया। अपने यशस्वी चतुर्भुज रूप धारण किया ओर 
अपने दिव्य निवास मे देवताओं की महान भीड़ भरे तुमुल ध्वनि 
एवं स्वागत कं साथ प्रवेश किया तथा अपने शाश्वत सिंहासन 
पर आरूढ हृए | आप तिरूतिल्लेनगर कं चित्रकूट मे रहते 

हें | भक्तगण प्रशस्ति गान करने एवं पूजा करने आते ह तथा 
कहते है “तत्वम्‌ऽसि " | 750 

भरपूर सना एवं शस्त्रो से सुरक्षित के राजा एवं सेनानायक 
कुलशेखर सीट्ियो मे सुस्थापित ह । उनके ये मधुर तमिल दसक गीत, 
शक्तेशाली सेवक मारूति से सेवित तिरूतिल्लनगर कं चित्रकूट मेँ रहने 
वाले प्रभु का दशरथ कं पुत्र कं रूप मं अवतार से लेकर मौरवशाली 
निवास तक के प्रलावर्तन का यशोगान करते हँ । जो इसको कण्ट कर्‌ 


लेगा वह नारायण के मंगलमय चरणो को पराप्त करेगा | 751 
कुलशेखर पेरूमाढ्‌ तिरूवडिगके शरणं । 
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दिव्य प्रवधम भक्तिसार या तिरूमञ्मसे आलवार 


श्रोमत रामानुजाय नमः 
॥ ति रुच्चन्द विरत्तम्‌ ॥ 


तिरक्कच्चि नम्विगव्ड अरुख्टिच्चस्द 
तिरच्चन्द विरुत त्नियन्गद्ट 


तरच्चन्द प्पाद्टिल्‌ तद्वु तारणियन्‌ तुयत्तीर+ 
तिरुच्चन्द विरत्तम णय तिरर्मरद्धिगै प्यरन्वर्मर+ 
करच्चन्दम कारगिललम कमच्छ्काडगम मणनार्म+ 
तिरुच्चन्द त्तडन्मरव तिरमर्छिगै वव्छम पदिय 
उत्नगम मद्धिगैयम उच्छछणरन्द+ तम्मितल्त 
पृतलवर पुगद्छक्कालाल्‌ तुक्क+ उत्नगु तन्न 
वेत्तडत्त पक्कत्तम्‌+, मानीर मच्िगैय 
वेत्तङत्त पक्कम्‌ वल्तिद 


तिरुच्वन्द विरूतम्‌ (752 - 871 ) 


य निलाय गन्दुमाय. 'यनमण निन नानामाय, मिट कं पाच गण, जल के चार गुण, अग्नि कं तीन गुण, हवा कं 
ती निलाय मृन्रमाय्‌, च्छिरन्द काल्‌ इरण्डमाय्‌, दो गुण, एवं आकाश कं एक गुण सव आपकं स्वरूप हँ । हे प्रभु | 
मी निलायदीन्टम्‌ आगि, वर्‌ वट तन्मेयाय्‌, आप सवो से पृथक जसे रहते ह उसे कौन समञ्च सकेगा ? 752 


नी निलाय वण्ण नित्नै, यार निनैक्क वल्लरे ॥१॥ 


आप छः है, छः एवं छः : एवं पाच, पाच, एवं पाच | आप दो, 
तीन, सात, छ8 एवं आठ आनंद है । आप ही सत्‌ एवं असत्‌ होते 
हए सव एक ही मं हें | आश्चर्यमय प्रभु | आप ही स्वाद, शब्द, 


आरम्‌ आरम्‌ आरमाय्‌, ओर यन्द्म्‌ एन्द्म एन्द्म आय्‌, 
एर शरीर इरण्ड मन्रम्‌, एद्टरम आरम वटटमाय 


वर्‌ वर्‌ जानम्‌ आगि, मय्यिनाड पाय्य॒माय्‌, = ह 
ऊरगरडगेयाय रेन्दम्‌, आय आय मायने ! ॥२॥ एवं स्पर्श ॒टं | 758 






य कुरून कतर क़ संव | जक प्सु! 

1 प पाच है, पाच, सभी के भीतर कं पाच | श्वर्यमय प्रभु | 
गन्द मन्रम अन्सम आगि, निन आदि देवने, | पाच, तीन, सभी का मूल हे । तव पाच, पांच, एवं पाच, आप 

न्दम्‌ एन्दम्‌ न्दम्‌ आगि, अन्दरत्तणेन्द्‌ निन, | स्वर्ग मँ ऊपर रहते हँ । पांच, पांच जो आप है, इस गुत्थी को कौन 
रन्द्म्‌ देन्द्म्‌ आय निन्नै, यावर काण वल्लर॥३॥ | समञ्च सकता है ? 754 


तिरूच्चन्द विरु्तम्‌ (752 - 871) 1 1000 _ भक्तिसार 02&€ 1 2 21 


दिव्य प्रवधम 


मृन्र म॒प्पदारिनाड, आर दन्द्म्‌ न्दम्‌ न्दम्‌ आय्‌, 
म॒न्ट मूर्ति आगि मृन्ट, मृन्र मन्ट मृन्टम्‌ आय्‌ 
तोन्र गोदि मन्रम्‌ आय्‌ तुव्ठक्कम्‌ इलन्‌ विद्टक्कमाय्‌, 


एन्टन आवियुद्ठ पुगृन्दद्‌, एन्गालोा टम्‌ ईग्रन ! ॥ ८॥ 


निन्रियडगुम्‌ आन्रला+ उरक्क्ट तारम्‌ आवियाय्‌ 
आन्रि उच्चालन्द्‌ निन्र^ निन्न तन्मे इन्नदन्र्‌, 

ट्न्रम्‌ यारक्कृम्‌ टण्‌ इरन्द+ आदियाय्‌ ! निन्‌ उन्दिवाय्‌* 
अन्र नान्मुगन्‌ पयन्द+ आदि दवन अल्लैये॥५॥ 


नागम्‌ एन्द्‌ मरु वर्धे, नागम्‌ एन्द मण्णिनै, 
नागम्‌ एन्दम्‌ आग माग+ मागम्‌ एन्द्‌ वापुनल्‌+ 
मागम्‌ एन्द्‌ मडगुल्‌ ती ओर, वायुवेन्दमेन्द्‌ कात्तु, 
एगम्‌ एन्दि निन्य नीम निन्गण इयन्रद ॥६॥ 


आन्िरण्ड मूरत्तियाय्‌, उरक्कमोडणरच्चियाय्‌, 
आर्रिरण्ड कालम्‌ आगि, वले नालम्‌ आयिनाय्‌, 

आन्रिरण्ड तीयुम्‌ आगि, आयन्‌ आय मायन, 
आन्रिरण्ड कण्णिनानुम्‌, उन्नै एत्त वल्लन॥५॥ 


आदि आन वानवरक्कृम्‌, अण्डम्‌ आय अप्पुरत्तु, 
आदि आन वानवरक्कृम्‌, आदि आन आदि नी, 


आदि आन वान वाणर, अन्द कालम्‌ नी उरेत्ति, 
आदि आन कालम्‌ निच्नै, यावर काण वल्लर॥८॥ 


ताद्लाव्‌ कानेमालै. तुन्न ग्ञ्जडे च्चिवन्‌, 

नीदियाल्‌ वणडगु पाद ! , निन्मला ! निलाय ग्रीर^ 
वदवाणर कीद वचि. नीदियान वच््वियार, 

नीदियाल्‌ वणङगुगिन्र, नीम निन्गण्‌ निन्रद॥९॥ 


तिरूच्वन्द विरूतम्‌ 


(752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


तीन एवं तीस वर्णं । पाच एवं पाच तथा छः स्वर | पाच सूक्त, एवं 
ऋक्‌, यर्जु, एवं साम के वारह अक्षर | ॐ कं तीन अक्षर, तेजोमय, 
निष्कलंक एवं सभी प्रकाश के स्रोत ह । प्रभु । यह जसे हमारे 
भीतर मिलकर एक होता हे, यही हमसे आपकी यश गाथा का गान 
कराता हे | 755 


वेतन जीवात्मा सर्वत्र इस जगत मं क्षणभगुर शरीर धारण किये हुए 
है | आप तो शाश्वत खूप से ऋषियों एवं साधको से छिपे रहते ह | 
आपने चततुमुख स्रष्टा को पूर्वं मे अपने नाभि कमल पर्‌ धारण 
किया | 756 


मेरु पर्वत नाग पर, एवं प्रथ्वी हस्ति सिर के ऊपर, मेरे प्रभु 
शेषशय्या पर । अहा ऊचे आकाश से पानी । जगत कं ऊपर बादल, 
अग्नि, प्राणदाता वायु 8 आप अकले सवकं आधार ह एवं मात्र आप 
ही यह सव अलौकिक कृत्य कर सकते हँ | 757 


आप एक तथा दो हृए, तव निद्रा एवं इन्द्रियां वन गये । सागर एवं 
भूमडल मं आप भूत वर्तमान एवं भविष्य हूए | आप तीन अग्नि हूए 
एवं गोकुल मे जन्म लिये | तीन आंख वाले शिव भी आपकी प्रशसा 
करने म सक्षम नहीं होते ह । 758 


सभी देवो, जगत एवं इसकं वाहर भी सवां मे प्रथम | मेरे प्रभु आप 
ही दवो एवं सभी कारण के कारण ह । सभी देवों कं प्रभु ! आपने 
ही समय कं अनुशासन म सवको वांधा | कालातीत कं काल प्रभु | 
आपको कौन समञ्ञ सकेगा | 759 





कोने फूल की रज कं साथ माला पहने जटाधारी शिव आपकं चरणों 
मे अर्चना करते ह | निष्कलंक एवं शाश्वत यश वाले परभु ! वेदमत्रो 
से यज्ञाहति, तथा विद्वानों का गीत, सव एक मात्र आपको ही मिलता 





हे | प्रूजनीय चरणकमल वाले प्रभु ! 760 
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दिव्य प्रवधम 


तन्नट्ट तिरेतम्‌, तरङ्ख वण्‌ तडङ्गडलन्‌+ 

तन्नव्े तिरैरतच्छन्द्‌, अडङ्गुगिन्रय तन्मे पाल्‌, 
निन्नव्ट पिरन्दिरन्द्‌, निर्पवुम्‌ तिरिपवम्‌+ 

निन्नुव् अडङ्गुगिन्य+, नीम निन्गण्‌ निन्रद॥१०॥ 


मराल्लिनाल्‌ तीडरच्चि नी, मालप्पडम्‌ पणम्‌ नी, 
पराल्लिनाल्‌ मरालप्पडाद तोन्गिन्र गरोदि नी, 

मराल्लिनाल्‌ पडेक्क+ नी पडेक्क वन्द्‌ तान्रिनार+ 
मराल्लिनाल्‌ गररङ्ग, निन्‌ गुणङद्ं णाल्ल वल्लर॥११॥ 


उलगु तन्नै नी पडेतति, उच्च्ीडक्कि वेत्ति, मीण्ड 
लगु तन्नट्ट पिरत्ति, ओरिडत्ते अल्लैयाल्‌, 
उललगु निन्नीडान्रि निक, वर्‌ निटि आदलाल्‌, 
उतलगिल्‌ निन्नै उच्छ गल्‌, यावर उच्छ वल्ल्लरे ॥१२॥ 


इने एन्र भील्लल्‌ आवद्‌, इल्लै यादम्‌ इट्टिडे, 
पिन्ने केठ्वन्‌ टन्वर उन्‌, पिणक्कृणरन्द परट्ियार, 
पिन्ने आय कालमाइ, परम्‌ ऊरम्‌ आदियुम्‌, 
नितन्नेयार निनैक्क वल्लर, नीर्मेयाल्‌ निनैक्किलि ! ॥१३॥ 


तूय्मे योगम्‌ आयिनाय्‌, तृद्छाय्‌ अलङ्गल्‌ मालैयाय्‌, 
आमे आगि आद कडल्‌ तुयिन्र+ आदि दव+ निन 
नामदयम्‌ इन्नदन्न^ वल्ललम्‌ अल्लम्‌ आगिलुम्‌, 


णाम वद गीतनाय, चक्रपाणि अल्लैेय॥१८॥ 


अङ्गम्‌ आरम्‌ वद नान्गुम्‌, आगि निन्रवटृट, 
तडगुगिनर तन्मेयाय्‌ !  तडङ्गडल्‌ पणत्तलै, 
णङ्कण्‌ नागणे क्किडन्द+ ग्रल्व मल्गु मरीरिनाय्‌, 


गङ्ग वण्णम्‌ अन्न मनि, णारङ्कपाणि अल्लेये॥ १५ ॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


गहरे एवं फेनयुक्त सागर से प्रचंड ज्वार उटते ह एवं व्ही गिर भी 
जाते ह| स्थावर एवं जगम उत्पन होकर जीवित रहते ह एवं आप 
मेही लीन हो जाते ह| एक मात्र सार्वभौम प्रभु! आप ही सवको 
अपने मे धारण करते हें | 761 


वेदिक मत्रं के अन्तर्निहित आनद । वेदों कं सार प्रभु ! जगत कं 
वाहर की सारी प्रभा आपही कं स्वरूप हं | कमल से उत्पन महान 
स्रष्टा चतुर्मुख बरह्मा शायद ही आपकी लीला कं एक या दो शब्द 
जानते हो | 769 


समस्त जगत की रचना कर आप सवां को निगल भी गये। आप 
विना किसी अपवाद के सव में व्याप्त है | समस्त जगत को आप 
धारण करते हृए उससे प्रथक हे । जिस तरह से आप जगत को 
धारण करते हे, कौन इसकी कल्पना कर सकता है ? 763 


आप यही है ' कोई नहीं कह सकता | फिर भी, एेसा सव जानकार 
लोग कहते हँ कि आप कृशकटि पिन कं जीवन संगी ह । अहा । 
नाम एवं स्थान से सभी सुन्दर मदिर आपकी भू लीला का सरल शब्द 
मे वखान करते हें । 764 


पवित्र तुलसी की माला वाले प्रभु । योग कं सत्वगुण वाले प्रभु | गहरे 
सागर मे शयन करनेवाले प्रभु ! कच्छप का खूप धारण करने वाले 
प्रभु ! इस नश्वर जगत कं जितने भी प्राणी ह उनमं से किसी एक से 
आप को संवोधित नहीं किया जा सकता | जैसा सामवेद म कहा गया 





हे आपको हमतलोग चकधारी के रूप मं जानते है । 765 


चारो वेद एवं उसके छ अगो के सत्य ! अज्ञात सत्य । आप गहरे 
समृदर मे योग निद्रा मं रहते ह | मणियारी आंख के फनियारे सर्प 
आपकी शय्या ह | धन कं नाथ ! जव आप सारंग धारण करतेहेतो 
प्रथम आपका शरीर शख की तरह °वेत हे | 766 
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दिव्य प्रवधम भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


तलैककणत्तगव्र कुम. मादि ओदि तोटमायु. देवगन, जगत कं चेतन एवं नश्वर सभी प्राणियों मेँ आप तेजोमय 
 निलैक्कणङ्ग काण वन्द्‌, निद्वियेलुम्‌ नीडिरम्‌, शक्ति की तरह निवास करते हैँ | शाश्वत सार वेद भी आपकं चरणों 
कले क्कणङ्गकछ भीर्‌ पीर, करत्तिनाल्‌ निनेक्काणा, का पर्वत के समान आयाम वाली गाथा का बखान नहीं कर सकते 


मलेक्कणङ्कव्ट पाल्‌ उणरत्तम्‌, माट्चिनिन्रन्‌ माट्चिये॥१६॥ न 


गमरनि मन्य म॒रनि. नान म॒रनि नन्मे गर. अकेला स्वरूप, तीन प्रकार कं स्वरूप, चार प्रकार कं स्वरूप, दयालु 

 वोग मूरत्ति पुण्णियत्तिन्‌ मरन्ति, टण्णिल्‌ मूरत्तियाय, | स्वरूप, आनरन्दकन्द स्वरूप, पवित्र स्वरूप, अनगिनत स्वरूप, प्रथम 
नाग मूरत्ति शयनमाय्‌+ नलङ्गडल्‌ किडन्दु मल्‌ः कारण, फेनयुक्त सागर के शेषनाग का शय्या स्वरूप, जितने स्वरूपों 
मे आप मंदिरों मं दिखते ह, प्रभु सव का मंगल हो । 768 


आग मूरत्ति आयवण्णम्‌+, ङ्गाल्‌ आदि दवन ! ॥१७॥ 


विडत्त वाय ओर आयिरम, ईरायिरम कण धन्दकल+, विषवमन करते सहस्र फन ओर अग्नि वषति प्रत्येक फन की 
 विङ्तु वीचविलाद पोगम्‌, मिक्क णोदि तीक्क जीर, | आंखें | तेजोमय दर्शन का शाश्वत आनन्द | शरीर का उपयोग शय्या 
ताङु्तुमल्‌ विदानमाय, कम पावनीर्‌ अराव्णः, न के लियेटठेतो फन छायाष्छ्र का काम कर रहे हँ | सागर सा सलोने 
वका स 1 | सुन्दर शरीर वाले प्रभु ! वताद्ये नकि आप समुद मे क्यों रहते है 2 
769 
प््दागि वद नान्गम. आदिनाय अ्रदन्रियम. हंस पक्षी वन करकं आपने जगत को चारों वेद उपलब्ध कराया | 
` पृच्छन्‌ वाय्‌ पिन्द, प द्रौडि प्िडित्त पिन्नरम्‌, असुर पक्षी का नाश किया ओर पक्षी काही ध्वज धारण 
पे ऊदिं आदलाल्‌, अदन्‌ कल्‌ मिन्‌ काठ नमियाय्‌ !, | किया | गरूड पक्षी की सवारी की तथा पक्षी के शत्रु को शय्या 
पच्िन्‌ मय्‌ प्यगे क्कडल्‌ किडत्तल्‌, कादलित्तद ॥*॥ | वनाया | चकधागी प्रभु ! समुद मेँ अकेले सोने का यह कौन सा भीक 
है ? 770 


कृणम ओन्रम इन्टि, माणणम पडत्त वलैनीर, | निश्चित होकर आप अकंले शेषशय्या पर गहरे समुद मं रहते ह जहां 

 पेणनिन्र दवर वन्द्‌. पाड मन किडन्ददम, | देवगन समूह मँ आकर आपके शाश्वत नीरव की प्रशस्ति गाते है | 

पाणम्‌ निन्ट नीरिल्‌ वाद्धम्‌, आमेयान केणवा+ | केशव ! गहरे समुद मेँ आपने कच्छप का रूप धारण किया | विनती है 
एण अन्र्‌ नी किडन्दवार्‌+ कृरु तरवे॥२०॥ | प्रभु ! वताय कि आप कैसे निष्कलंक ऊपर आये ? 771 









अरदरुन! तरङ्गनीर, कलङ्गु अन्र कृन्र णठ रगा प्रभु | यह बताइये कि वासुकी नाग को मरू मन्दारम पर लपेट 
मर ङ्गं तेय मानिलम्‌ कृलुङ्ग* मागुणम्‌ गुलाय्‌" | कर कैसे समुद मंथन हुआ ? समुद उवल गया, भूचाल से पेड टूटने 
वरटा कन्द याद्‌ ननन तरण यन कदय, लगे । वानरो कं नाथ ! वे लोग वीर थे जौ विना कोई सहयोग दिये 


कुरङ्ग आव्य उगन्द न्दे !, कृरु तर वरिद॥ २१॥ | 779 


तिरूच्चन्द विरु्तम्‌ (752 - 871) 1 1000 _ भक्तिसार 02६€ 4 2 21 


दिव्य प्रवधम 


पण्डम्‌ इन्रम्‌ मलुमाय्‌, ओर वालनागि जालम्‌ एद, 
उण्ड मण्डि आलिले तुयिन्र+ आदि दवन ! * 

वण्डगिण्ड तण्‌ तुद्ठाय्‌, अलङ्कलाय्‌ ! कलन्द मीर, 
पुण्डरीक प्पावे शरम्‌, माव ! वमि नादन ! ॥२२॥ 


वान्‌ निरत्तार ीयमाय्‌, वद्धैन्द वाढ्ठ एयिटूवन्‌+ 

ऊन्‌ निरत्त किरत्तलम्‌, अद्टृत्तिनाय्‌ ! उलाय जीर 
नाल्‌ निरत वदनावर, नल्ल योगिनाल्‌ वणडगु, 

पाल्‌ निर क्कडल्किडन्द, पर्पनावन्‌ अल्लैय ॥२३॥ 


गङ्ग नीर पयन्द पाद पङ्कयत्तम्‌ अण्णल, 

अङ्क आदि णडगु दण्ड, विल्लुम्‌ वाटम्‌ एन्दिनाय्‌+ 
णिङ्गमाय दव देव ! + तन्‌ उलावु मन्‌ मलर+ 

मद्रे मन्नि वाढ मावं!, आदि मनि मायन।॥२८॥ 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


भूत वर्तमान एवं भविष्य कं प्रभु । वालक रूप मँ सातो लोकों को 
लिया निगल गये एवं बट पत्र पर सो गये । आदि प्रभु । भैरो से 
रसपान किये जाते तुलसी की माला धारण करने वाले प्रभु । वक्षस्थल 
पर पदम लक्ष्मी धारण करने वाले प्रभु । भूदेवी को वरण करने वाले 
परभु | 773 

श्वेत केशरी का स्वरूप धारण कर असुर की छाती को अपने पजे से 
विदीर्ण करने वाले प्रभ जिसकी चर्चा सारे जगत ने की | सवो से 
प्रशसित एवं वेदिक ऋषियों से अर्चित प्रभु ! नाभिकमल वाले गहरे 
समुद्र मं सोने वाले प्रभु । 774 


कमल सा चरण वाले गगा कं स्रोत परभु ! पचायुध 8 गदा, शंखः, 
खड्ग, धनुष एवं चक वाले प्रभु । देवो कं नाथ ! दुष्ट कं पुत्र की 
रक्षा हेतु शक्तिशाली केशरी के रूप मं आपने अवतार लिया । भीरो 
से लिपट कमल लक्ष्मी सदा कं लिये आपकं वक्षस्थल पर निवास 
करती है| 775 


द्दात असुर हिरण्य अपने वरदान कं अभिमान से चूर रहता था 


वरत्तिनित्‌ शिरन्तै मिक्क, वाढ एटयिद मटूवन्‌, 
उगनिनिल्‌ करन वैन, उगिरनलनै ऊन्तिनाय. उसके पेट पर हाथ रखकं आपने नाखून को उसकं भीतर गहरे घुसा 


इरति नी इदन्न पय्‌, इरन्द मण्‌ वयिद्व् दिया । आपने तीन कदमो की भिक्षा मागी परन्तु छल से दो ही कदम 
रत्ति, उन्‌ करतत यावर काण वल्लर कण्णन ! ॥२५॥ | मे संपूर्ण लोक माप लिया | संपूर्णं जगत को निगलकर अपने मे छिपा 
लिया | कौन अपनी बुद्धि से आपको पार पासकता हे ? 776 


पुरुष, स्री एवं नपुंसक सवां मे वर्तमान | स्वाद, शब्द एवं सभी पाच 
सवेदन कं साथ चेतन समूह | सच एवं बूट कं मिश्रण कं साथ आप 
गाय चराम वाले कं रूप मं आये | कमल जगत की रक्षा हेतु आपने 
मणिकिन यानी वामन का रूपनिया। 777 


आगणिनाड पण्णुम्‌ आगि+ अल्ल्लवाड नल्लवाय्‌+ 
ऊर्णाडागे ऊरुम आमि, आन्रलाद मायैयाय्‌ 
पणि पणम्‌ आयन आगि,. प्पीय्यिनाड मय्युमाय्‌, 
काणि पणुम्‌ माणियाय्‌+ क्करन्द्‌ शन्र कठ्न ! ॥२६॥ 








विण्कडन्द गरादियाय्‌, विद्धङ्गु जान मूरत्तियाय्‌, 
पण्‌ कडन्द तण मवु, पावनाग्र नादनः+ 
ण्‌ कडन्द यागिनाड, इरन्द्‌ गरन्र माणियाय्‌, 


मण कडन्द वण्णम्‌ निच्नै, यार मदिक्क वल्लर॥ २७॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 





आकाश से भी ऊपर तेजोमय स्वरूप ! चेतनमय स्वरूप । सभी 
प्रशस्ति से परे तेजोमय स्वरूप ! नरक (असुर) विनाशक प्रभु | 
अनगिनत गुणों से भरपूर वामन प्रभु ! जिस तरह से आपने प्रथ्वी को 
धारण किया, कौन आपका पार पा सकता हे ? 778 
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दिव्य प्रवधम 


पडेत्त पार इडन्दव्टन्द. अद्ण्डमिद्टन्द पौवनीर 
पडेत्तडेत्तदिर्‌ किडन्द्‌. मुन्‌ कडेन्द पट्ियाय्‌+ 

मिडेत्त मालि मालिमान्‌+ वित्नङगु कालन ऊर पुग 
पडेक्कल्नम्‌ विड़त्त+, पतन्‌ पडे तडक्के मायन ! ॥२८॥ 


परत्तिलुम्‌ परत्ते आदि, पौवनीर अणे क्किडन्द्‌“ 
उरत्तिलुम्‌ रत्ति तन्नै, वेत्तुगन्ददन्रियुम्‌“ 

नरत्तिल्नुम्‌ पिरत्ति. नाद जान मूर्ति आयिनाय्‌, 
ओरत्तरम्‌ निनाद तन्मे. इन्नदन्न वल्ल्नर ॥२९॥ 


वानगमम्‌ मण्णगमुम्‌+ वर्पम्‌ एव्ट कडल्गद्म्‌, 
पानगम्‌ ग्नय्दालिले, त्ुयिन्र पुण्डरीकनः+ 

तन्‌ अगज्ञय्‌ तण्‌ नरम्‌, मल्रत्तृव्ठाय्‌ नन्‌ मालेयाय्‌+ 
कृन्‌ अगम्‌ पुगत्तरित्त+ कौट विल्त्लि अल्लैय ॥ ३०॥ 


कालनमि कालन ! , कणक्किलाद कीरत्तियाय्‌+ 
नालम्‌ एद्टम्‌ उण्ड पण्डार, वालनाय पण्वन 
वलेवव विल वद्धैत्त, वल्त्णिनत्त वीर, निन 
वालराय पत्तर णित्तम्‌, मुत्ति गरय्युम्‌ मृरत्तिय ! ॥३१॥ 


कुरक्किन प्पडेगाड,. कृरे कडलिन्‌ मीद्‌ पय्‌, 
अरक्कर अङ्करङ्ग. वज्जरम्‌ तुरन्द आदि नी, 

इरक्क मण्‌ काडत्तवकृ+ इर क्कम्‌ आन्रम्‌ इन्रियि, 
परक्क वेत्त्टन्द कोण्ड+ पर्प पादन्‌ अल्लेय॥३२॥ 


मिन निरन्त यिट्‌ रक्कन्‌, वीक वल्जरम्‌ तुरन्द्‌, 
पिन्नवकर्द्ठ पुरिन्द्‌, अरग्रछ्ठित्त पट्ियाय्‌, 
नतिरत्तार इन्णाल ठै. पित्नै कव्व! मन्नु रीर, 
पान निरत्त वण्णान्‌ आय, पुण्डरीकन्‌ अल्लेये॥३३॥ 


आदि आदि आदि नी, आर अण्डम्‌ आदि आदलाल्‌ 
णादियाद रोदि नी. अद्ण्मेयिल्‌ विद्धङ्किनाय्‌, 


वदम्‌ आगि वचि आगि, विण्णिनाड मण्णुमाय्‌, 


आदि आगि आयन्‌ आय, मायम्‌ ट्र मायम॥३८॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


आपने पृथ्वी को वनाया, उसे ऊपर उटा लिया, निगल गये एवं 
पुन वाहर निकाल दिया | आपने समुद्र वनाया, इसका मंथन किया, 
इसमे सोये, तथा इस पर सेतु वनाया । आपने गुस्सा से भरे माली एवं 
सुमाली को नीचे नरक मं भज दिया | पचायुधो को धारण करने वाले 
शक्तिशाली सुन्दर भुजाओं वाले प्रभु | 779 

आप चेतन स्वरूप से जलशय्या पर सोये | सदा अपने विशाल 
वक्षस्थल पर आप कमल लक्ष्मी को धारण करते हँ | नश्वर शरीर से 
प्रगट होकर आपने जगत को प्रम का मार्ग दिखाया | कोई नहीं हे 
जो वताये "आप यही है' | 780 

कमल प्रभु | पृथ्वी, आकाश, एवं सातो लोक 8 समुद्र एवं ऊचे पर्वत 
आप सव को निगल कर बट पत्र पर सो गये । आप अमृत से भरे 
पवित्र तुलसी की माला पहनते है | 
कीरीटरकोटेद्रा कर्‌ दिया | 781 


अनगिनत गुणो वाले प्रभु । कालनेमी का नाश करने वाले परभु समस्त 
जगत को निगलजाने वाले प्रभु बरपत्र पर सोने वाले शिशु गुस्से मं 
वाण चलाकर गहरे समुद्र को सुखा दिया | आप भक्तो को परमस 
अपने पास बुलाते ह जो आनन्द से आपकी गाथा गाते हें । 789 


वानरो की सना को फनयुक्त सागर कं ऊपर से युद्ध क्षेत्र म ले गये 
तथा अपने वाणो से राक्षसो का पलायन करा दिया | आपने एक 
भूखंड की याचना करकं निष्टुर होकर सारे पृथ्वी का स्वामीत्व ले 
लिया | कमल से चरण वाले प्रभु ! अपना विस्तार कर आपने जगत 
को लाघ दिया | 788 


चमकीले दात वाले राक्षस को धनुष वाण से धराशायी कर आपने 
उदारता से राज्य उसके छार भाई को द दिया | मृदु भाषी, सुन्दर 
एवं आकर्षक पिन आपकी दुलहीन हँ | शाश्वत तेज एवं वर्णं वाले 
प्रभु आप सर्वव्याप्त हँ | 784 








सभी कारणो के कारण, ऊपर वाले प्रभु ! आप प्रथ्वी एवं सव 
पदार्था कं रूप मे आये | ज्योति की ज्योति एवं सभी वेदो के सच्चे 
शब्द | आप ऊपर मे वैदिक भूमि एवं यन्न हृए । तव आप गाय 
चराने वाले गोकुलम कं किशोर हए 785 
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दिव्य प्रवधम भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


भम्वुलावु मीनुम्‌ आगि+ आमे आगि आद्टियार्‌+ पहले आप मछली हए ओर तव पानी म कष्ठुआ हृए | आप परिय 
त 1 स शख एवं चक कं धारक हुए । गोपवंश् की नाग सी पतली कमर 


कौम्बराव्‌ नुण्मरुडगृल्‌, आयर मादर पिच्छछेयाय्‌, वाली नारी के आप पुत्र ृए। आप हमार प्रमु तथा त । 
रम्विरानम्‌ आय वण्णम्‌, रन्गौला रम्‌ ईणने ! ॥३५॥ | वा ¢ आप पुत्र हृए । आप हमारे प्रभु तथा समस्त जगत 
नाथ ह | 786 


आप सुन्दर सुनहले उरोज वाली गोप नारी कं वालक हए । गाड़ी को 


आडगत्त पण्‌ मुले, यणादे आय॒च्चि पिच्छेयाय्‌+ 


णाडदेत्तार पुच्छ्छदावि+ कच्च ताय पेय्मगद्य॒, ध्वस किया, हवा मे उड्ने वाली राक्षसी शत्रु पूतना कं दोनों स्तनो पर 
वीड वेत्त वयय काङ्ग, एेय पाल्‌ अमुद्‌ दु, अपना होट लगा आपने दृध पीते हए उसकं प्राण भी हर लिये | प्रभु 
आडग क्के मादर वाय्‌* अमुदम्‌ उण्डदन्गीलो॥ ३६॥ | कंगनवाली सुन्दरियों को आपने चूमा | 787 


क आपने फलो को पेडपर ज्कञ्चोरा, युगल अर्जुन के पास गये | आपने 
काय॒त्त नीद विद्टङ्कनि+ उदिरत्तदिरन्द पृडगुरन्दम्‌ व 
मायन्‌, मा चनद सनलन. कणन एन्यगल. ॥ धो घोड़ा का जवड़ा फाड़ा आर्‌ आपकर सवका नाथ कृष्ण कट 
आयच्चि पाल उण्ड मण्णे उण्ड्, धरण्णय उण्ड, पिन हे । गोप नारियों का दूध पिया, मिट खाये तथा मक्खन 
पय॒च्चि पाले उषण्डु, पण्डार एनम्‌ आय वामना ! ॥३७॥ | खाये | वामन, वराह प्रभु | आपने पूतना का स्तन पान किया | 788 


कडम कलन्द यन्गरि, मरुूपीशिन्ोर प्रीमोदाय्‌, आपने गुस्थेल मदमतत नरहाथी कं सुट उखाड़ | गहरे पानी मं 
विडम्‌ कलन्द पाम्विन्‌ मेल्‌, नडम्‌ पयिन्र नादन. | पाचफन वाले साप को कुचलते हए आपने उसके फनो पर नृत्य 
कडम्‌ कलन्व कृन्‌. आच वण्डल्‌ ध । तण्‌ त॒च्छाव्‌, | किया | घन श्याम प्रभु | सिर पर घड़ा रखकर आप नृत्य करते 
वडम कल्ननच्द पातने पाब्र!, काः कालच ! ॥3 हे 
पा त त 1 हे | तुलसी की माला धारण करने वाले आप कालनेमी राजा के मृलयु 
हे | 789 


गहरे क्षीर समुद्र के मंथन कं लिये पथरीले ऊचे पर्वत को आपने 
रवत यल वा वर्य कि दल पवीचा | लंका कं सामने गहरे समुद्र मं आपने सेतु का निर्माण किया | 
वरपडत्त वलै नीर^ वरम्वु कट्टि वलै र्टः गहे से धिरे पथरीले पर्वतां को आप लाघ गये । आपने 
पडत ब्व शदः इल कटि नी, हरे समुद्र पथरीले प आप लाघ गये । आप 

धरपडत्त मारि कात, मेग वण्णन्‌ अल्लैये ! ॥३॥ | पथरीले पर्वत को ऊपर उटाया | प्रभु ! आप समुद्र सा सलोने वर्णं कं 


हैं | 790 


वररपडत्त्‌ वले नीर+ कलक्किनाय्‌ अदन्रियुम्‌, 





आपने विपत्ति मे पड़ हाथी की रक्षा की तथा मदमत्त हाथी की हत्या 
की | गाय चराने वाले किशोर कं रूप मं आपने श्वेत मक्खन चुराकर 
पाया । पर्वत को ऊचा उटाकर आपने तेज वर्षा को रोका | काली 
आंखों वाली नप्पिनाय का वरण करने कं लिये आपने वृषभो कीं 
हत्या की | 791 


आने कात्तार आने कान्य, अदन्ि आयर पिच्छछैयाय्‌, 
आने मयत्ति आने उण्डि, अन्र्‌ कृन्रम्‌ आन्रिनाल्‌, 
आने कात्तु मे अरि क्कण्‌, मादरार तिरत्तु मुन्‌* 


आने अन्र गन्रडरत्त, मायम्‌ एटन्न मायम॥ ५०॥ 


तिरूच्चन्द विरु्तम्‌ (752 - 871) 1 1000 _ भक्तिसार 02&€ 7 2 21 


दिव्य प्रवधम 


आयन्‌ आगि आयर मङ्कु, वय तोघ्ठं विरम्विनाय्‌* 

आय ! निन्ने यावर वल्लर, अम्बरत्ताडिम्बगाय्‌, 
माय! माय माये काल्‌, अदन्रि नी वगृत्तलुम्‌+ 

माय मायम्‌ आक्किनाय्‌, उन्‌ माय मुदम्‌ मायम॥ ८१। 


वरिगनेन्द शक्कर मनि, नीरणिन्द पुन््रडे, 

कीर तिङ्क वेत्तवन्‌, के वेत्त वन्गपाल्‌ मिञ, 
ऊर ग्रडगुरदियाल्‌+ निरैत्त कारणन्दने, 
पु कृणम्‌ इन्रिये ॥ ८२॥ 


एर णन्रडरत्त ई ! , 


वल्जिनत्त वद्वण्‌, मरप्परणित्त्‌ उरुत्तमा, 
कञ्जने क्कडिन्द्‌, मण्‌ अद्टन्द काण्ड कालन, 
वजञ्जनक्त्‌ वन्द पय॒च्चि, आवि पालढ्ध वाङ्िनाय्‌ 
अल्जनत्त वण्णनाय+, आदि दवन अल्लेय॥ ८३॥ 


पालिन्‌ नीम अम्वान नीम. पाणियिन्‌ पणम्‌ पुरम्‌+ 
पालम नीम पीवडेत्तउत्त॒, वण्ड विण्डलाम्‌+ 

नील नीम दन्िवि, निरैन्द कालम्‌ नान्गमाय्‌+ 
मालिन्‌ नीम वेयगम, मरैत्तदन्न नीर्मेय॥८८॥ 


मण्णद्टाय्‌ काल्‌ विण्णृद्धाय्‌ काल्‌, मण्णुढ्ठ मयङ्कि निन्य, 
द्णुम्‌ ण्‌ अगप्पडाय्‌ काल्‌, दन्न माये निन मर, 

कप्णु्धाय्‌ काल्‌ प्रये काल्‌, अनन्दन्‌ मल्‌ किडन्द टम्‌ 
पुण्या, पुनन्दद्धाय्‌, अलङ्कल्‌ अम्‌ पुनिदन ! ॥ ८५॥ 


तोडपट तण्‌ तु्ठाय्‌, अलङ्कलाड़ र्ियाय्‌, 
काड्परट् आच्छि एन्दि+ अभ्जिरे प्पृद्ठ ऊदियाल्‌+ 
नाड्पट नन्मे दण्णम्‌, इल्लैयेनुम्‌ नायिनन्‌, 


वड्‌ पट्रप्पीडम्‌, पिरप्परक्क्मा मराल ॥ ८६॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


गोपवंश के छोकरा के रूप मं आपने वांस के समान कथे वाली 
नप्पीनाय का वरण किया | प्रभु । प्र्वी तथा ऊपर आकाश मे कौन 
आपको पार पा सकता हे ? माया पति, अलौकिक नाथ, आश्चर्यो मं 
आश्चर्य । जो संसार आपने वनाया वह माया से वना हे एवं उसमे 
माया भरा हुआ हे | 799 


शिव का मुखमंडल लाल वर्ण का हे, शरीर पर राख लिपट हे, एवं 
सिर मे जटाहै। चांद धारण किये हृए रहै, एवं हाथ मं नर खोपड़ी 
भिक्षाकं पात्रकंखूपमे ह| आपने नरखोपडी को कमल कं रक्त से 
भर दिया ओर उनकी लवी उदासी को दूर किया | सात वृषभो से 
युद्ध करने वाले प्रभु ! कृपया वताय कि आपने ठेसा क्यो किया ? 
793 

प्रभु | आपकं चरण जिसने प्रथ्वी को मापा | प्रभु | आपने हाथी कं 
पेर तोड़ दिये | प्रभु । गुस्से वाला राजा कस का वध किया जिसने 
आपको नुकसान का सोचा था। प्रभु | आपने पूतना का स्तन पिया 
एवं उसका प्राण ले लिया । आप गोपवंश कं छोकरा कं रूप मं 

आये | आप अति श्यामल वर्णवाले हँ तथा देवताओं कं नाथ हं | 
794 

पहले दूध सा श्वेत रंग, तपते सुवर्णं का लाल रंग, चमकते काई का 
पीला रंग, काया एूल का श्यामल रंग, चारो युग इन्हीं चार रगो कं 
हें । प्रभु ! शाश्वत जगत मे आपका स्वरूप एवं गुण छिपा हआ हे | 
795 


प्रभु ! आप यहां धरती पर हैया आकाशमे रह? आप क्या 
अनगिनत सांसारिक विचित्रताओं मे से एक ह 2 आप क्या परिय 
भक्तं की आंखो मं वसे हँ ? आप क्या इन सवां से वहत दूर है? हे 
सागर सायी प्रभु | 796 








प्रभु | आप अमृत सा मंजर कं साथ तुलसी की माला पहने हुए 
हें | शंख एवं चकधारी प्रभु ! पक्षीराज की सवारी करने वाले प्रभु । 
स नीचात्मा न सांसारिक धन अर्जित नहीं किया तो क्या हुआ, कैसे 
यह आपकं चरणों तक पहुच सकं तथा जीवन एवं मरण कं वधन से 
निकल सकं ? 797 
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काराडात्त मनि नङ्ब्ध+ कण्ण ! विण्णिण्‌ नादनः+ 
नीर इडत्त अरावणे, क्किडत्ति एन्वर अन्यम्‌, 

आओरिडत्ते अलले, टल्लै इल्न्ले न्वर आदलालन्‌“ 
विडत्ते नायिनन्‌* तरिन्दिरेञ्जुमा माल॥ ८७॥ 


कृन्त्‌ निन् वान्‌ इन्द्‌. नीव्छ कडल्‌ किडन्द्‌, मण्‌ 
आन्र जरन्र तन्ये ण्ड, अदीान्िडन्द्‌ पन्रियाय्‌+ 
ननर जन्य नाद्वटृद्ट^+ नल्लुयिर पडेत्तवरक्कृ+ 
अन्य देव मैत्तछित्त, आदि दवन अल्लैये॥ ८८॥ 


‡कोण्डे कौण्ड कादे मद्‌ तन्‌ उत्ावु कृनि कृन्‌, 

उण्डे कोण्डरङ् भट्टि. उद्ठ मगि्छन्द नादन्‌ ऊर, 
नण्डे उण्ड नारे पर, वाढ पाय नीलम, 

अण्डे काण्ड कण्डे मयुम्‌, अन्दणीर अरङ्गम॥ ८१॥ 


वण्‌ तिरे क्करङ्कडलन्‌, णिवन्दवव मुन्‌ आर नद्ध, 
तिण तिरल्‌ णिलेक्कै वाटि, विद्रवीरर रम्‌ ऊर, 
टण्‌ तिगे क्कणङ्द्टम्‌, इरैञ्जि आड तीरत्त नीर+ 
वण्डिरेत्त ालेवलि, मन्नुमीर अरङ्गम॥५०॥ 


गररङ्े तुरन्दु, विल्‌ वकत्तिलङ्गे मन्नवन्‌, 

गिर परत्तरत्तुदिरत्त, गरल्वर मन्नु पीिडम्‌, 
परन्द्पीन्‌ निरन्द्‌ नुन्दि, वन्दलैक्कृम्‌ वार पुनल्‌+ 

अरङ्कम्‌ एन्वर नान्‌ मुगततयन्‌ पणिन्द, कायिल ॥५१। 


पीटर उदर मुट्रल्‌ यानै, पार टदिरन्द वन्ददै, 
पट्टि उदर मटरदन्‌. मरुप्पाणित्त पागन्‌ ऊरः 
गिर्दूयिद्‌ म॒ट्ल्‌ मृद्भिल्‌, मन्य तण्डर अन्िनिर, 
अदर पटर शटि वादम्‌, अन्दणीर अरङ्गमे॥५२॥ 


तिरूच्वन्द विरूतम्‌ 


(752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


श्याम घन सा वर्णं वाले प्रभु | देवां कं नाथ एवं हमलोगो कं प्यारे । 
हालाकि एेसा कहा जाता है कि आप अकले गहरे सागर मे शेष 
शय्या पर सोये रहते है, परन्तु आप कल्पनातीत हँ, एवं समय तथा 
स्थान की सीमा सेपरे ह। आंखो से भी प्यारे प्रभु, बताइये कहां 
आपसे मिल 2 798 


आप पर्वत पर खड है, आकाश मं वैठ ह, समुद मे सोये है, एवं 

प्रथ्वी पर धमते हं । प्रभु | आप समय पर सुकर बनकर आये एवं 
पृथ्वीको मिद्ध कं दले की तरह उटा लिये | प्रभुं | आपने संपूर्ण 

प्रथ्वी को निगल लिया तथा उसे पुनः वाहर निकाल दिया | प्रभु | 
आपनेप््रष्टाकी भी सृष्टि की तथा सभी देवताओं पर निगरानी 
रखे हए हे । 799 

प्रभु ! आप मधुमक्खी से भरे एूलकं जू वाली से आनन्दित हए; 

उसने आपको चंदन दिया ओर आपने उसकी टद्री रीढ़ को सीधा 


कर दिया | आप अरंगम ऊर यानी श्रीरंगम ५ रहते हं जहां पौन का 
जल बहता हे, जिसमे कंकड़ा एवं वगुला, । 
तथा नीले कमल वर्तमान है| 800 


फन का श्वेत रंग एवं सागर का काला रग तप्त वाणो का लाल रंग 
हो गया | आप महान धनुष धारण कर जगत कं नेता हो गये | आप 
अरगम ऊर यानी श्रीरगम मं रहते ह जहां यात्री वागो एवं उपजाउ 
त्र से वहने वाली कावेशी कं जल मे इवकी लगाते हें | 801 


हमलोग कं लाइले एवं श्रीसपन्न प्रभु ने धनुष से वाण की वर्षा कर 
राक्षसो का गढ़ लंका कं राजा रावण के मस्तक काट डाले | आप 
एेसे जल स्रोत मं रहते हँ जिसकी लहर सुवर्णं का ठर जमा करती हैँ 
ओर यह है बह्या से पूजित अरंगम ऊर यानी श्रीरंगम का प्रसिद्ध 
मदिर | 80 


युद्ध की ललकार के साथ जव हाथी आपकं सामने आया तो उस 
पर अपनी हट पकड के साथ आपने उसके दात निकाल लिये | 








साविक, समर्पित, एवं कामनाहीन त्रिदंड धारी महात्ागन कावेरी के 
टापू अरंगम ऊर यानी श्रीरगम मे निवास करते ह | 808 
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माडि याडिलच्येयाय+, णापम्‌ एटय्दि मुक्कणान्‌, 
कृडण़राने मक्का. काण्ड मण्डि वज्जमत्त 

आड, वाणन्‌ आयिरम्‌+ करङ्गछटित्त आदि माल्‌, 
पीड कायिल्‌ कृड़ नीर, अरङ्खम्‌ एन्र पेरद ॥५३॥ 


इलैत्तलै च्चरम्‌ तुरन्द, इत्नद्घे कट्ुखटित्तवन्‌ 
मलेत्तलै प्पिरन्दिच्िन्द्‌+ वन्द नुन्द्‌ णन्दनम्‌, 

कृल्नेत्तलेत्तिरुत्तरिन्द+ कृङ्गुम क्कद्छम्विनाड 
अलैत्तद्टगु काविरि,. अरङ्गमय अण्णल॥५८॥ 


मन्न मा मलर क्किति, वैय मद मेन्दनाय्‌+ 

पिन्नम्‌ आयर पिन्ने तो्ध, मणम्‌ पुणरन्ददन्रियुम्‌, 
उन्न पादम्‌ एत्न न्दे. मन्न वेत्त नल्गिनाय्‌, 

पीति गर अरद्रमय+ पुण्डगीकन्‌ अल्लेय ॥५५॥ 


इद्रे मन्नन्‌ गन्दीडेन्द्‌. पेन्दतै निलत्तुग, 

कलङ्क अन्य न्र्‌ कान्र, वन्ि काण्ड वीरन, 
विलडगु नृत्लर वेद नावर+ नीदियान केचवियार 

वल ङ्गा क्कृडन्देयु, किडन्द मालम्‌ अल्लैये ॥५६॥ 


णडगुदडगु मुनयो न्ग, कगे तङ्गृल्‌ उदरवन्‌, 
अङ्मङ् अन्र ग्न्र, अडरनरिन्द आद्यान्‌, 
काडगुदङगु वार कृल्‌, मडन्देमार कृडेन्द नीर 
पाडगुदण्‌ कृडन्देयुद्, किडन्द पुण्डरीकन ! ॥५७॥ 


मरम्‌ कड नडन्दडरत्तु, मत्त याने मत्तगततु, 

रम्‌ कड प्पुडेत्त, ओर काम्वागित्तुगन्द उत्तमा, 
तुरम्‌ वाय्‌ पिच्छन्द्‌, मण्‌ अद्रन्द पाद, वदियर 

वरम्‌ कोठ क्कृडन्देयुल्ध, किडन्द मालुम्‌ अल्लेय॥५८॥ 


तिरूच्वन्द विरूतम्‌ 


(752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 





हजारो हाथों से चारो ओर से आकमण किये हए था | चकधारी प्रभ 
शात अरगम ऊर यानी श्रीरगम मे आज निवास करते ह| 804 


प्रभुने लका पर वाणं की वर्षा कर उसे ध्वंस कर दिया | आप तेज 
ज्वार वाली कावेरी के मध्य अरंगम ऊर यानी श्रीरगम मे निवास 
करते ह । कावेरी ऊपर कं पहाड़ से निकलकर तीव्रगति से ठलानों 
पर वहती हई रास्ते से चन्दन वृक्ष, लाल एवं नार॑मी वालू को लाती 
हे | 805 

आपश्रीएवं भू दवी के नाथ हृए । आप गोप वंश कं 

दलहा हए । आपने अपने चरण कमल को हमारे मन मं वेठा दिया 
हे । कमल जसे प्रभु | आप अरंगम ऊर यानी श्रीरगम मं निवास 
करते हं | 806 


लंका कं राजा कं पाच ओर पाच मस्तक जमीन पर लोर, ओर 
आपने युद्ध कर उसपर विजय पायी | वेदिक मत्र वक्ता विद्वानगन 
एवं वेदिक अर्चकगन करवद्ध होकर कुदन्दे मंदिर मँ आते हे | 
807 


सीता की उरोज की कामना रखने वाला राक्षस राज रावण को आपने 
वाण से मार दिया | आप कुदन्दे कं जल मे शयन करते ह जहां 
मुगधित फूल कं लवे जूडे वाली नारियां स्नान एवं जल विहार करने 
आती हं | 808 





युगल अर्जुन वृक्ष कं वीच सरकते हए आप ने उसे घास कं दो पत्तो 
की तरह गिरा दिया | आपने मदमत्त हाथी कं सिर पर प्रहार कर 
उसके दात आसानी से उखाड़ लिए । केशी घोड़ा के जवड को 
फाडा एवं एक ही पग मे पृथ्वी को माप दिया | कुटन्दे कं शात स्थल 
मे आप वेदिक ऋषियों के वरदान होकर रहते ह | 809 
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णालि वलति तण वयत्‌, तडङ्गिडङग पम्बीङिल्‌, 
काल माडनीड़+ तण कृडन्दे मय कावला 
काल्ननमि वक्करन्‌, करन्‌ मुरन्‌ शिरम्‌ अवे, 
काल्ननाड़ कृड+ वितन्‌ कृनित्त विर्‌ कै वीरन ! ॥५१॥ 


्धङ्गाद्धम्‌ परम्वनि पच्छिन्दिड^ उयरन्द वय्‌ 
वि्न्दललरन्दद्टन्द+ विण्‌ पुडेक्कृम्‌ व ङ्गडन्तुव्ट निन्र, 


लद्टृन्दि न्द्‌ तन्‌ पीरन्द्+ प्रम्वाद्छिल्‌ तच्छे क्का्धम्‌. 
गच्धन्‌ तडडगृडन्देयुव्ट, किडन्द मालुम्‌ अल्न्लैेय ॥ ६०॥ 


¡नन्द काल्गच्रं नीन्दवा, नडङगु जालम्‌ एनमाय्‌, 
इडन्द मय्‌ कृलुङ्कवा+ विलडगु माल्‌ वरे च्चुरम्‌, 

कडन्द काल्न्‌ परन्द+ काविरि क्करे क्कृडन्देयुट्ट, 
किडन्दवारद्धृन्दिरन्द परणु, वादि केन ! ॥६१॥ 


¦करण्डम्‌ आड पखोयुद्ध, करम्‌ पने परम्‌ पद्म्‌, 
प्रण्ड वीद्ठ वादे पाय्‌, कृरृडगृडि नडन्दगाय्‌+ 

तिरण्ड तोट इरणियन्‌, शिनङ्गाढ्ध आगम्‌ आन्रेयुम्‌, 
इरण्ड कृर य्ट्गन्द+ णिङ्गम्‌ टन्वद्न्नेये ॥६२॥ 


नन्रिरन्द्‌ याग नीदि. नण्णुवाकट्ट जिन्देय॒व्ट, 
आन्रिरन्द तीविनेगचव्ट. तीरत्त दव दवन 

कृन्रिरन्द माड नीड, पाडगत्तम्‌ ऊरगत्तम्‌. 
निन्रिरन्द्‌ वग्कणे, क्किडन्ददन्न नीरमैये ॥६३॥ 





निनरदन्दे ऊरगत्त्‌, इरन्ददन्दे पाडगत्त, 
अनर वग्कणे क्किडन्दद्‌. एन्‌ इलाद मुञ्नलाम्‌, 
अन्र नान्‌ पिरन्दिलेन्‌, पिरन्द पिन मरन्दिलन्‌ 


व ‹ ये 
निनरद्म्‌ इरन्ददम्‌, किडन्दद्म्‌ टन्‌ नञ्जद्ध ॥६५॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


गोपवंश कं प्रभु ! खतो एवं वाग से धिरे अच्छं अटारियो से युक्त 
कटन्दे के जल मे आप शयन करते हं | कालनेमि कं मस्तक को 
जमीन पर लुघड़ाते हए आपने उसे नरक भेज दिया | आपने बकदन्त 
एवं भयानक मुरा कं सिर काट डाले | 810 


आप उस वेकटम पर्वत पर खड़ ह जहां वांस भी प्रार्थना करना 
जानते हँ | रात की ओस यानी शीत कं साथ वे जमीन पर बुक जाते 
है ओर दिनि के सूर्यकी गर्मी के साथ वे उट खड हीते हं । आप 
कुटन्दे मं लेट हँ जहां मधुमक्ियां फूलों मे भगी रहती ह । वे ऊपर 
उड्‌ कर फिर प्रभु का अमृत पीने कं लिये नीचे आ जाते हं । 811 
क्या आपकं पेरमचोटकंकारणया पैर थक जाने कं कारण 8 
भूदेवी कं उठने से, या पृथ्वी कं मापने से आप उस कावेरी के मध्य 
सोये ह, जो कुदन्दे के समतल म विभिन स्रोतों मे वर जाती ह| 
विनती है कि उरिये ओर एक शब्द वोलिये | हे केशव । हे 
अलौकिक वराह | 819 


वाले मछली वाले ताल के किनारे पुराने कुरूगुदी कं प्रभु । जल पक्षी 
एक पर पर खड है एवं ताड के फल जमीन पर गिरे हँ । मजबूत 
अंगों वाला हिरण्य नरसिंह के हारा दो टकड़ मं चीर दिया गया | 
प्रभु ! कृपया वताहुये कि क्या वह आप नही थे ? 818 


योग मार्गं का अवलंव लेने वाले सवां कं मन मे आप वसते हँ । दवो 
के प्रभु | आप उनकं पास जाकर उनकं मार्ग को सरल बनाते 
जिससे कि वे आप तक आ सकं | प्रभ | आप पडगम (काचीपुरम 
पाडवदूत भगवान) मे वैटते हे, प्राचीन उरूगम (काचीपुरम उलगलंदा 
पेरूमल यानी त्रिविकम भगवान) मं खड है, ओर महलो से धिरे 
वेग्का (काचीपुरम यथोक्तकारी भगवान) मे शयन करते ह | 814 
पुराकाल मे जवम शून्य था प्रभु वग्का मं सोये थे, पडगममेवैरेथे, 
एवं उरूगम मे खड्‌ थे 
थी | लेकिन एक वार सृजन हो जाने के वाद फिर आपका सोना, 
पड़ा होना, एवं वैटना भूला नहीं हू, सव मेरे हदय मं हे | 815 
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दिव्य प्रवधम 


निपद्म्‌ आर वपगत्तु, इरप्पुम्‌ विण्‌ किडप्पद्म्‌, 
नर्‌ परन्‌ तिरे क्कडलुच्ट॒, नान्‌ इलाद मुन्नलाम्‌+ 

अपुदन्‌ अनन्त णयनन्‌+ आदिवदन्‌ मादवन्‌+ 
निपदम्‌ इरप्पद्म्‌+, किडप्पद्म्‌ एन्नज्जुद्ध ॥ ६५॥ 


इन्र गरादल्‌ निन ग्रादल्‌, अन्रि यारम्‌ वैयगतत, 
भ्रानि निन वाद्नल्‌ इन्मे, कण्डम्‌ नीग्रर एन्गालो, 
भन्र पार अद्ठन्द पाद, परोद उत्नि वानिन्मल्‌, 
परनर रनर दवराय्‌, इरक्किलाद वण्णम॥६६॥ 


णण्ड मण्डलत्तिन्‌ ऊड़, ग्नन्र वीड़ पटू मल्‌, 

कण्डु वीडित्नाद काद्‌, इन्वम्‌ नाद्टृम्‌ टय्द्वीर, 
पुण्डरीक पाद, पुण्य कीरत्ति नुम्‌ श्वि मङत्तु, 

उण्ड नुम्‌ उर्विने, त्त॒यर्द्ट नीङ्गि उयम्मिना॥६७। 


मुत्तिर्तु वाणियत्तु, इरण्डिल्‌ आन्र्‌ नीणग्ठ, 
मत्तराय्‌ मयडगुगिन्रद्‌, इदित्‌ इरन्द्‌ पानद, 
ठत्तिरत्तम्‌ उस्वदार+ उपायम्‌ इल्ले उय्गुरिल्‌+ 


५ 
चे 


तीत्तिरत्त तण्‌ तृद्छाय्‌, नन्माले वाद्धत्ति वाचिना ॥ ६८॥ 


काणिलुम्‌ उर प्पीलार^ अविक्किनाद कीरत्तियारः 
पणिल्नृम्‌ वरन्दर^ मिडक्किलाद दवरे, 

आणम्‌ एनरडेन्द वादम्‌, आदगाद् ! टम्‌ आदिपाल्‌, 
पणि नुम्‌ पिरप्नुम्‌, पिणक्करुक्क किट ॥६१॥ 


कृन्दमाड़ गरलम्‌ वल्गब्ठ^ तामरङ्द्ट तण्ड वाद, 
पन्दमान दवगद्ट, परन्द्‌ वानगम्‌ उर, 
वन्द वाणन्‌ ईरेञ्जृर्‌. तोक्छादे तुणित्त नाट्ध, 


अन्द अन्द आगुलम्‌, अमरर अरिवर॥७०॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


आप का ऊचे पर्वत पर खड़ा हाना, आकाश मे वैटना, गहरे समुद्र मं 
सोना, । अलौकिक प्रभु] प्रथम 
कारण प्रभु । शाश्वत शयनावस्था वाले प्रभु | आपका खड़ा होना; 
वेटना, एवं सोना सव मेरे हृदय मे हे | 816 





शायद आज या आज नहीं तो किसी एक दिन हम सभी मृत्यु को 
पराप्त होगे | यह निश्चित है कि इस धरा धाम पर कोई अमर नहीं 

हे । पूर्व मे प्रभु आपने परथ्वी को मापा था, वही आपकं चरण उनकं 
सहयोगी हं जो देवों एवं अन्य पारलौकिक जीवो कं साथ आपकी 
पूजा कं लिये जाते हं | 817 


सर्य कं साथ चलकर ऊच्च स्थिति मं रहना 8 जो प्रम करना चाहते 
है तथा आनन्द मं सतत जीना चाहते हँ उन्हे चरण कमल की 
प्रशस्ति का कर्णामृत पान करना चाहिये । पुराने कर्म कं वोद दूर 
होकर चैतन्य अवस्था की प्राप्ति होगी | 818 


तीन गुणश्दोमं से एक हे कि नीच लोग कष्ट के जीवन से तव 
तकं प्यार करते है जव तक मृलयु उनकी सहायता भँ नहीं आता | 
कर्म के समुद्र को पार करना आसान नहीं है ओर अगर अवश्य पार 
ही करना चाहते हो तो तेजोमय वक्षस्थल पर तुलसी की माला धारण 
करने वाले प्रभु का गुणानुवाद करो | 819 


संसारी जीव छोटे देवों के शरण जाते ह जिनके स्वरूप एवं यश 
प्रशस्त नहीं हुए है, जिनको फल दने का कोई अधिकार नहीं है । 
अगर आप जनम मरण के बन्धन को काटना चाहते है, तो आदि नाथ 


की पूजा कीजिये जौ इसलोक तथा परलोक मं जीवन प्रदान करते 
हे । 820 





भाला, फरसा, व्रिशल, ्ूरा, लाटी आदि धारण करने वाले देवगन 
युद्ध से भाग कर आकाश म शरण लिये। तव सहस्त्र हाथ वाले 
वाणा ने अपनी भुजाये तथा कथे खो दिये | चक ने जौ विनाश 
किया उसके साक्षी आकाश कं देवगण हें | 821 
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दिव्य प्रवधम भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


वाय लद र कात व मधुमक्वी लिपर माला वाली वटी की सुरक्षा कं लिये सहस्त्र हाथ 
उण बान उतर. नेना नपिननान्र. वाला वाणा युद्ध मे आया जहां उसकं सारी भुजा्ये नष्ट हो गयीं | 

मण्डण्‌ नरन्‌ मक्क्र धप्म. मोडिय्ग ओडिड भस्म लपेटे जटाधारी शिव अपने वच्चो एवं पलि के साथ चक की 
कण्ड, नाणि वाणनक्किररद्भिनान्‌, टम मायने॥५१॥ | ज्वाला से चरवाहे परभ की दया से वच सकं | 829 


ध १ वाली | दसूस्थल एवं भू चरणो ॥॥| | आपकी 

नीयत क गित कमल 4 श्री पर ४.३ भू देवी न ग पर ॑ 
पाददङ़्ग नान्मगन मगन, अवन मगन ओलिल, | सहधर्मिनी ह एवं आपके नाभि कमल पर खष्टा देव वैठ हे । एसा 

मादृदड्ग्‌ कूरन एर, अदुिं दन्ट वद नृल्‌- वेद कहता है कि अरनारीश्वर वृपारोही शिव बह्मा के पुत्र हँ वाकी 


भदगिनरद्ण्मे, अल्लदिल्लै मटूरैक्किले॥७२। सव इ्जूट हे । 823 


पर्व मे देवं के नाथ हमारे प्रभुने एक बाण से वृक्ष को वेध दिया 
एवं एक वाण से वानर जाति के राजा वाली की छाती को वेध 
दिया । जो आकाश कं नाथ है उनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य नहीं 
रखता उसको यहां पूणानन्द किसी अन्य से तथा अन्य साधन से 


मरम्‌ पद च्चरम्‌ तुरन्द्‌, वालि वी मुन्‌ ओर नाद्र, 
उरम्‌ पद च्वरम्‌ तुरन्द+ उम्वर आच्छि एटम्विरान्‌, 


व्रम्‌ कृरिपिल्‌ वैत्तवरक्कृ, अलाद्‌ वानम्‌ आदिलम्‌+ 


निरम्ब नीड पागम एत्तिरत्तम, यारक्कम इल्लेये ॥७३॥ 
प मिलने को रहा | 84 


अरिन्दरिन्द्‌ वामनन. अडियणे वणद्भिनाल्‌. ज्ञान एवं शिक्षा से जो वामन भगवान की पूजा करते है उनकं लिये 
शरिन्दद्टन्द जानमोाड़. अल्वमम्‌ णिरन्दिडम्‌, | जागृति एवं संपनता आप हीं हे । सागर मे सोने वाले ऊपर कं प्रभु 

मरिन्दन्छुन्द तण्‌ तिरयु्ट, मन्नु माले वाद्टृत्तिनाल्‌, | की जौ यशगाथा गाते ह उनका हृदय पूर्वं कर्मा के वन्धन से मुक्त हो 
परिन्दद्न्दु तीविनेगच्ट्‌ पट्ररुदल्‌ पान्मेय॥५८॥| जाता हे | 85 


श्नि निन्य नट्वम अष्द. उदधि उद्धिदारलाम. वार वार मन उन पर लगाकर हृदय को स्थिर करो | उनके गुर्णो को 
निन्र निन्वन्‌ गृुणङ्ग्ट उच्चि उच्च्टम्‌ तृयराय्‌, | समञ्मो जो अनादि काल से उनकं साथ है | उनकं नाम को वार वार 

न्र्‌ न्र्‌ देव दवर्‌, उम्बर्‌ उम्बर्‌ उम्बराय्‌ः स्मरण कर देवों कं देव को प्राप्त करो | इसके सिवा शंगानमाले के 
अनिरि ङ्गव अङ्गण्माले, यावर काण वल्लर॥७॥ प्रभु से मिलने का अन्य कोई उपाय नहीं है | 826 





प इन्दियां को कावृ म रणो एवं निश्चित माग तय करो | अपन हृदय 

` नन्वुल वद्िदिरन्दु. नान नट्‌ चुडर्गौवी इ. के कपाट को खोलकर उसमे दीपक जलाओं । ्ूमते शरीर, 

टन्विल्‌ एटच्छिर्नज्जुरगि+, उच्ानिन्दद्धन्ददोर, पिघलते हदय, एवं ज्ञान के परिपक्व मृदु ध्वनि से जौ प्रेम का लहर 
अन्विलन्रि आद्ियानै, यावर काण वल्लर॥\५६॥ | उटेगा एसी से प्रभुका दर्भन होगा| 827 


तिरूच्चन्द विरु्तम्‌ (752 - 871) 1 1000 _ भक्तिसार ?2&€ 13 2 21 


दिव्य प्रवधम 


टट्टुम्‌ दट्ट्म्‌ दटृटमाय्‌, ओर एदम्‌ एषम्‌ ए्माय्‌, 
ट्ट मन्रम्‌ आन्रम आगि+, निन्र आदि दवने* 

ट्टिन्‌ आय प्दमाड़+ इरैञ्जि निन्रवन्‌ पयर 
तदटुदत्तम्‌ ओदवार्गल्^ वल्लर वानम्‌ आव्य ॥७५॥ 


णो्विलाद कादलाल्‌, तीडक्करा मनत्तराय्‌, 

नीर अरावणे क्किडन्द. निन्मलन्‌ नलङ्गकल्‌, 
आवमोडिरैल्जि निन्र, अवन्‌ पयर दटुत्तम्‌, 

वारम्‌ आग आदवागद्ट« वल्ललर वानम्‌ आद्व॥\५८॥ 


पत्तिनाड पत्तमाय्‌+ ओर ए्छिनाडारान्वदाय्‌ 
पत्तिनाल्‌ दिगेक्कण्‌ निन्र« नाइ पटर नन्मेयाय्‌, 
पत्तिन आय ताट्माड+ आर आद्ल्‌ मिक्क आदिपालन्‌“ 
पत्तराम्‌ अवरक्कलाद्‌+, मुत्ति मुटरल्‌ आगुम॥७९॥ 


वाणि आगि नगरम्‌ इन्रि, वन्ददिरन्द दनुकन्‌+ 
नागरम्‌ आगि नाढ् उलप्य, नन्मे रर पनङ्गनिक्कृ+ 
वीणि मल निमिरन्द ताटिल्‌, इल्लै आक्किनाय्‌ कद्ध 


आशे आम्‌ अवरक्कलाल्‌+ अमरर आगत्‌ आगुम॥८०॥ 


कडेन्द॒ पार्कडल्‌ किडन्द्‌, कालनमियै क्कडिन्द्‌. 
उडेन्द वालि तन्‌ पिनुक्कृ, उदव वन्दिरामनाय्‌ 
मिडेन्द एव मरङ्गव्टम्‌. अडङ्‌ दय्द्‌ वङ्गडम्‌, 


अडेन्द माल पादम+ अडेन्द्‌ नद्धम्‌ उय॒म्मिना॥८१॥ 


टिरत्तम आत्त निन्य, उयरन्द्यरन्द परट्रियाय्‌, 
मु्तिरत्त मृरि नीर, अरावणे त्तयिन्र, निन 
पत्तरत्त शिन्देयोड, निन्य पाणम्‌ विदटुवरक्कृ+ 


ट्तिर्तुम्‌ इन्वम्‌ इढगुम्‌, अडगुम्‌ टडगुम्‌ आगुम॥८२॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


प्रथम कारण प्रभु चौवीस एवं इक्कीस हँ तथा वारह आदित्य है | 
प्यारे समर्पित भक्तगण जो आपके चरण कमल पर नतमस्तक होते हँ 
एवं अष्टाक्षर से आपके नाम को जानते है वे ऊपर गगन के स्वामी 
होते ह| 828 


स्थिर पेम हदय को भरता है एवं सागर मं शेषशायी के चरणकमल के 
परम से हदय सदा भरा रहता है । जो खड़ा होकर अष्टाक्षर से आपके 
नाम का उच्वारण करते हं उन्हं आप सुरक्षा एवं गगन का स्वामित्व 
प्रदान करते ह | 899 


प्रभु आटो दिशाओं, ऊपर, नीचे एवं सोलही पर शासन करते हं | 
आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड एवं चारों दिशाओं पर शासन करते हं | 
आपके दस अवतार हमलोगों के प्रति आपका प्रेम पदर्थित करता 
हे | आपके चरणकमल की सेवा से हमारा निश्चित उद्धार होगा | 
830 


प्यार विहीन घृणित धेनुकन गदहा पहाड़ की भाति था । आपने उसे 
नचाकर ताड वृक्ष पर दे मारा | दिव्य चरण कमल वाले प्रभुं । आपने 
असुरो के समृह का नाश किया। आप पर हृदय से प्रम करने से 
नश्वर जीव भी दवता हो जाता है | 831 


श्वेत क्षीरसागर कं प्रभु ! कालनेमी कं विजेता ! आप प्रथ्वी पर 
कोटड राम बनकर आये | आपने सुगीव को वचन दिया एवं वृक्षा 
को वेधते हृए एक वाण छोड़ा | वेकटम मं रहने वाले प्रभु ! सुन्दर 
पृथ्वी के लोगो, आओ प्रभु से प्रम करो, एवं पुनर्जीवन प्राप्त करो | 


832 





सभी रूपों मे मिलने वाले प्रभु । सभी रूपो से पृथक रहने वाले प्रभु । 
गहरे सागर म योग निद्राम शेषशायी प्रभु! आपपर जौ निर्भरह 
ओर सवक न्योछठावर कर दिया हे उनकं लिये यहां वहां सभी जगह 
आनंद का जीवन प्रतीक्षा करता है | 883 
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दिव्य प्रवधम 


मट्ट्लावु तण तुद्धाय्‌, अलङ्गलाय्‌ ! पीलन्‌ कद्टल्‌+ 
विट्ट्‌ वीचिलाद पोणम्‌, विण्णिल्‌ नण्णि एरिनुम्‌, 
लट्टिनाडिरण्डनुम्‌, कयिट्िनाल्‌ मनन्दने 
कट्टि. वीडिलाद्‌ वेत्त कादल्‌+ इन्वम्‌ आगमे ॥८३॥ 


पिन्‌ पिरक्कं वैत्तनन्‌ काल्‌, अन्रि निन्र तन क्रकं 
अन्वुरेक्कं वेत्त नाद्र, अरिन्दनन्‌ काल्‌ आद्ियान्‌, 

तन्‌ तिरत्तार अन्विला, अरिविलाद नायिनन्‌+ 
ठन्‌ तिरत्तिल्‌ ङ्ाल्‌, एम्विरान्‌ कृरिप्पिल्‌ वेत्तद ॥८८॥ 


नस्चरा अणेक्किडन्द, नाद ! पाद पादिनिल्‌, 
वेत्त शिन्दे वाडगुवित्त, नीडगुविक्क नी इनम्‌, 
मयत्तन्‌ वल्ल आदलाल्‌, अरिन्दनन्‌ निन मायम, 
उय॒त्त निन्‌ मयक्किनिल्‌+, मयक्कल्‌ एटन्नै मायन ! ॥८५॥ 


णाड़ णाड़ पादने !* णलङ्गलन्द पौरोवाय्‌, 
आडराविन वन्पिडर, नडम्‌ पयिन्र नादन, 
कोड नीड केय ! य्य. पाद नादम्‌ उन्निनाल्‌, 


वीडनाग मय्णयाद+, वण्णम्‌ टन्गाल्‌ कण्णन ! ॥८६॥ 


नटि पटर कण्णन्‌ विण्णिन्‌, नादनाडइ पादिन्‌ मल्‌ 
नट्‌ वत्त नादनाड, मट्म्‌ उच्छ्छ वानवर, 

कट्‌ धट्ियाल्‌ वणङगु, पाद ! नाद ! वद« निन 
पट्रलालीर पदर मददुद्वरिलन्‌ उरैक्किल॥८७॥ 


५. 
= । 


वच्छेवले वपुनाट्टि+ वच्छयिटररावद्टाय्‌* 
अल्ला क्कडेन्द, अन्ररवरेक्कार आमेयाय्‌, 

उच्छ नाखाद्ठ तीर मन्द्‌, वानवरक्कदित्त, टम्‌ 
वद्व्टलारे अन्दि, मदर दय्वम नान मदिप्पन॥८८॥ 


तिरूच्वन्द विरूतम्‌ 


(752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


अमृतमयी तुलसी कं माला वाले प्रभु ! दिव्य चरणकमल वाले प्रभु | 
शाश्वत स्वर्गं का आनद मिला तो क्या हुआ ? हदय को स्नेह कं 
धागे से वाधकर आप को सतत याद करने से जो आनद मिलता है 
वह कहीं ज्यादा प्यारा हे | 884 


प्रभु आपही समय के चक को नियंत्रित करते हँ । क्या आप हमं 
दूसरा जन्म देकर इस प्रथ्वी पर नीच तिरस्कृत कुत्ते की भाति रखेंगे 
या दिव्य तेजोमय वैकुण्ठ मे अपने चरणकमलो की सेवा मे लगायेगे 
2? पता नहीं हमारे भाग्य मं क्या है 2885 


शेषशायी प्रभु । कमल कं फूल जसे चरण वाले प्रभु | आप ही हमारे 
विचारो को वनाने एवं नष्ट करने म समर्थ हँ | हम अव यह जान 
गये कि आप हमारे चतन से परे हँ । हमारे प्रभु! प्रार्थना करते 
कि हमे पुनः इन्दियों कं जाल मं नहीं फसादइये । 8386 





प्रभु ! आपने गाड़ी को ध्वस किया। आपही ताल मं प्रवेशकर 
कमल रूपी चरणो से साप कं फनो पर नृत्य किया | प्रभु ! आप हाथ 
मे शख धारण करने वाले हँ | आप पर हमेशा ध्यान लगाये रहते हँ 
फिर भी आप मुक्त नहीं करते | यह सव क्या हे कनना प्रभु ? 887 


वेद कं प्रभ | आपकं चरण शिव पूजते हं देवताओं कं राजा इन्द्र 
पूजते ह तथा कमलासीन बह्मा पूजते ह | ऊचे स्वर्ग के सभी देव 
नतमस्तक होकर आपका प्रशस्ति गान करते हं । सच्चाई यह हे कि 
आपसे पृथक हमारे पास कोई परेम नहीं है जो हम अपने हृदय मे रख 
सकं | 8388 


उदार प्रभु की हम प्रशस्ति गाते ह| पुराकाल मे दूध से भरे सागर कं 
मंथन के लिये आपने कच्छप खूप मं पर्वत का भार वहन किया | मेख 
पर्वत कं चारं ओर वासुकी नाग की मंथन रस्सी का उपयोग कर 
आपने अमृत मथ कर निकाला तथा उसे दवताओं को दिया | अव 
हम दूसरे देवता कं पास कैसे जा्येगे 2 889 
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दिव्य प्रवधम 


पार मिगृत्त पारम्‌ मुन, आद्धिच्चृवान्‌ अरच्चनन्‌* 

तर मिगुत्त मायम्‌ आक्कि, निन्य कन्य वन्िणर^ 
मारदरक्क्‌ वान्‌ काड़त्त, वयम्‌ एवर पालदाम्‌+ 

मीर मिगुत्त निन अलाल्‌, आर दय्वम्‌ नान्‌ मदिप्पन॥८१॥ 


कुल्नङ्कव्टाय ईरिरण्डिल्‌, आन्रिलुम्‌ पिरन्दिलिन्‌+ 
नलङ्गव्ाय नकंलेगव्य, नाविलम्‌ नविन्रिलन्‌* 
पुलन्ग्टं रेन्द्म्‌ वन्रिलन्‌+ पीरियिलन्‌ पनिद, निन्‌ 
इतलडगु पादम्‌ अन्ि. मद्मर परट्िलन्‌ टम्‌ ईन ! ॥१०॥ 


पण्‌ उत्नावु मन्‌ माकि प्पडे त्डङ्कणाव्ट पारट्ट्‌, 
टण्‌ इना अरक्करे, नरुप्पिनाल्‌ नरक्किनाय्‌, 

कण्‌ अल्नाल्‌ ओर कण्‌ इलन्‌, कलन्द णुट्म्‌ मरट्लन्‌, 
टण्‌ इत्ाद माय ! निन्ने, एन्नव्ट नीक्कल्‌ ठन्रम॥९१॥ 


विडे क्कलङ्कव् एवं अडरत्तु, वन्रि वकंण्‌ मादरारः 
कडि क्कलन्द तोद पृणरन्द+ कालि आय ! वले नीर, 
पडेत्तडेत्तदिल्‌ किडन्द्‌, मुन्‌ कंडेन्द निन्‌ तनक्कृ+ 


अडेक्कलम्‌ पुगुन्द एननै, अञ्जल त्न वण्डम ॥१२॥ 


ण॒रम्परडगु तण तव्ाय्‌+ तुदेन्दत्लरन्द पादम 
विरम्वि निन्िरैज्जु वकृ+ इरङ्करङ्ख वाणनः 

करम्विरन्द कट्टिय ! „ कडलत्न्‌ किडन्द कण्णन, 
इरम्वरङ्ग वजञ्जरम्‌ तुरन्द+ वितन्‌ इरामन ! ॥१३॥ 


ऊनिल्‌ मय आवि नी+ उरक्कमाडणरच्चि नीः 
आनिल्मय रेन्द्म्‌ नी+ अवदटृट्ट निन्र तस्मै नी 
वानिनाड़ मण्णम्‌ नी, व्ङ्गडल्‌ पयन्‌म्‌ नी 
यानुम्‌ नी अदन्ि, एम्विरानुम्‌ नी इरामन ! ॥१८॥ 


अडक्करम्‌ पुलन्गव्ठ, एेन्दडक्कि आगेयाम्‌ अवै 
तीडक्करन्तु वन्द्‌ निन्‌, तीद्धिगंण्‌ निन एत्ने नी, 
विड क्करदि मय्‌ याद्‌, मिक्कोर आणे आक्किलुम्‌, 


कडर किडन्द निन्‌ अलाल्‌, आर कण्णिलन्‌ घम्‌ अण्णल ! ॥१५॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


जगत को दुष्ट राजाओं से मुक्त कराने कं लिये आप वीर अर्जुन कं 
सारथी वने तथा आश्चर्य से भरे युद्ध का संचालन किया | आकाश 
आपने सौ पुत्रो (कौरवो) को दिया तथा प्रथ्वी का राज्य पाच 
(पाडवां) को दिया | गौरवशाली नाथ ! आपको छोडकर किस देवता 
की प्रशसा करे ? 840 

हाय ! नतो भे अच्छे कुल का जन्माहू ओरन चारो वेदां की 
सस्कृति से परिचित हू | पाचों इद्धया कं सुख को भ जीत नहीं सका 
हू | हे पावन प्रभु ! हमारे जीवन का एक मात्र आधार आपकं चरण 
कमल की सेवा हे | 8.41 


मृदु भाषिणी सीता कं कटाक्ष नयनं कं प्रम के खातिर आपने अग्नि 
वाणो से राक्षस समूह का नाश किया । आप अकेले हमारे ध्यान मे 
रहते है, हमारा कोई निकट संवधी नहीं हे । अनगिनत चमत्कारं 
वाले प्रभु । हमे नहीं छोड़ने का अव वचन दीजिये | 842 


गोपवंश कं नाथ । आपने पिन देवी कं लिये वृषभं से प्रतियोगिता 
मे युद्ध किया तथा विजेता होकर उस किशोरी को अपने वाहो मं 
समेट लिया । आपने सागर बनाया, इसका मंथन किया, यहां सोय; 
तथा इस पर सेतु का निर्माण किया | म केवल आप मे शरणागति 
लेता हू | हमे आश्वासन देते हृए कहिए "डरो मत | 848 

सुन्दर चरणकमल एवं अमृतमय युगधित तुलसी माला वाले प्रभु | 
ईख कं माधुर्य एवं गहरे सागर वाले आंखों कं तारा । महान धनुर्धा 
री ! आपने तेज बाणो की वर्षा कर दी | अर्गम ऊर यानी श्रीरंगम 
के नाथ | प्रार्थना हे कि आप भक्तां की पुकार को सुने | 844 


आप सुषुप्ता एवं जाग्रत अवस्था हे, शरीर कं भीतर प्राण है, गाय 
के पाच आनन्द है, एवं उसकी शुदता हँ । प्रथ्वी एवं गहरे सागर 
तथा समस्त संपनता आप ही हं | सीता राम | आप हमारी आत्मा हे 
एवं मेरे नाथ है | 845 





हमने पाचो इन्द्रियो का शमन किया, हमारा हृदय नीच विचारो से 
ग्रस्त था | उनको जड से उयखाडइ कर आप के चरण सेवा मे आ 
गया । आप निर्णय कीजिये कि हम जायें एवं हमारे हदय को ज्यादा 
इच्छाओं से भर दीजिये | गहरे सागर मे सोने वाले | आपके 
अतिरिक्त खोजने वाला हमारा कोई नहीं हे । 846 
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दिव्य प्रवधम 


वरम्विलाद माये ! माय! + वैयम्‌ पद्म्‌ मय॒म्मेय, 
वरम्विल्‌ ऊठि एत्तिलुम्‌+ वरम्विललाद कीरत्तियाय्‌+ 

वरम्विलाद पल्‌ पिरप्पु, अर्त वन्द्‌ निन्‌ कच्छल्‌ 
पीरन्द्मा तिरन्द नी, वरम्ञय्‌ पुण्डरीकने ! ॥०६॥ 


वयस्य आकि णडगु दण्ड, विल्न्लुम्‌ वाद्टृम्‌ एन्द्‌ मीर+ 
केय ग्रस्य पादिल्‌ माद्‌, गरम्‌ मावं नादनः, 

यित्‌ आय आक्के नाय्‌. अरत्त वन्द निन्‌ अडेन्द. 
उस्वदार उपायम्‌ नी, टनक्कं नल्ग वण्डम॥०७॥ 


मरम्‌ तुरन्द वज्जम्‌ आर्ट, पेम पुलन्गव्ट आगेय॒म 
तुन्द, निन्कण्‌ आगेय तीडरन्द« निन्य नायिनन्‌* 

पिरन्दिरन्द परिडर+ च्चुद्िक्कणिन्र नीडगुमा+ 
मरन्दिडाद्‌ मटूनक्कृ, माय ! नल्ग वण्डम॥०८॥ 


काटटिनान्‌ श्रय वल््विनै, पयन्‌ तनाल्‌ मनन्दनै 
नाट्टि वेत्त नल्ल अल्ल अय्य टण्णिनार घनः, 
कटुदन्रि दन्नदावि, पन्ने केव ! निन्नीडम्‌. 
पट्टि वेत्त टचे, निन्नव्ट॒नीक्कलन्‌ पृवै वण्णन ! ॥१९॥ 


पिरप्पिनाड़ परिडर, च्चृद्धिक्कण्‌ निन्यम्‌ नीडगुम्‌ अग्द, 
इरप्प वेत्त जान नीणरे, क्करे क्काडट्मा+ 

धरकरिय निन्न पाद, पर्ति आन पानम्‌, 
धरकरिय मायन ! + टनक्कं नल्ग वण्डम॥ १००॥ 


इरन्दुरेप्पदुण्ड वाद्ठि, एम नीर निरत्तमा, 
वरम्‌ तरम्‌ तिरक्कृरिप्पिल्‌+, वैत्तदागिल्‌ मन्नु ीर, 
परन्द शिन्दे आन्रि निन्र, निन्न पाद पङ्कयम्‌, 
निरन्दरम्‌ निनेप्पदाग, नी निनैक्क वेण्डम॥ १०१॥ 


विचविलाद कादलाल्‌ विद्ठडगु पाद पादिल्‌ वेत्त 
उच्छ वनद्न नोय्‌, आदिक्क्मा तछ्िक्क्‌ नीर, 
पच्च्ि माय प्रि आय, वन्ि वीर कृन्रिनाल्‌, 


तृढ््नीर वरम्वु शय्द, तोन्त््‌ आन्र्‌ शल्लिड ॥१०२॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


अनन्त लीला वाले प्रभु ! सवके भीतर ऊपर नीचे कं प्रभु ! अनन्त 
गाथा, अनन्त काल से प्रशमित, अनन्त जनम के चक को काटने 

वाले । हमं ले चले, एवं अपने पावन चरण से वाध दं | मेरी केवल 
यही एक प्रार्थना है | 847 


प्रभु ! आपकं हाथ धनुष, चक, खड्ग, शंख, एवं गदा धारण करते 
ह । कमल कं आसन पर वैटने वाली लक्ष्मी आपकं विशाल वक्षस्थल 
कं लिये उपयुक्त हँ । आपसे यह वताने कं लिये प्रार्थना हे कि कैं 
मांस रक्त कं शरीर को छोडकर जनम मरण कं व्युह से बाहर निकलं 
तथा करवद्ध आपकी सेवा मे आ जाये | 848 

कोध एवं छल छोडकर, पाचों इन्दियां से अलग होकर, भ आपकं 
श्रीचरणो के दर्शन की अनुमति मागता हू | हमारी कोई रगीन ईच्छा 
नहीं हे | अनंत लीला कं प्रभु ! जनम मरण के फदा से निकालकर 
आप मृद्ये अपने चरणकमल मं आश्रय दं | 849 


विले हृए कया फूल कं श्यामल रंग वाले एवं नप्पिनाय कं दुलहा । 
आपने कृपा करकं मुद्ये आशीष दिया ओर हमारे हदय को अपने 
पास तक बुलाया | जो भेन सुना कि मृत्यु कं दवता हमारा नुकसान 
करेगे यह गलत हे । आप अपने हृदय मे हमे स्थान दं | मेरी प्रार्थना 
है कि मुद्ये अव नहीं छोड | 850 

दुखद जन एवं मरण कं चक मे पड़ हृए वुद्धिहीन जन पावन चरण 
को पकड़कर हट विश्वास कं धागा से वध किनारा पहुंचने का सोच 
सकते ह | कटिनता से मिलने वाले प्रभु । आप मे सहायता प्रारंभ 
कर्‌ द| 851 


आपकी जय हो । गहरे समुद्र कं समान वर्ण वाले प्रभु । परर्थना हे, 
कृपया हमारी सुने । अगर आप वर देना चाहते हँ तो हमारी विनती 
है कि हमारे विखरे भरकते मन को एकीकृत करके शाश्वत पूज्य 
अपने चरणकमल म लगा दं | 852 








सदा आपकी अर्चना करते हुए हमारा मन आपकं चरण कमल पर 


हे । ज्वार भादा वाले समुद्र के नाथ | हे वराह स्वरूप । आपने पृथ्वी 


को ऊपर उठाया | गहरे महान समुद्र पर सेतु वनाने वाले परभु | 
विनती है कि कुष्ठ शब्दो म हमं वता दं कि कैसे हमारे रक्त मांस कं 
शरीर को आप रक्षा प्रदान करने जारहे ह ? 858 
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दिव्य प्रवधम भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


तिर क्कलन्द शेर मारब ! + देव देव देवने वक्षस्थल पर श्रीदेवी वाले प्रभु ! देवं के नाथ! दवो कं देव ! चारों 
इर क्कलन्द वेद नीदि, आगि निन्य निन्मला, | वेद में वर्णित निष्कलंक वर्ण वाले ! घने मेघ कँ वर्ण वाले एवं 
कर क्कलन्द काठ्ठमग, मनि आय निन्‌ पयर्‌, सुनहले आकाश के तेज वाले! विनती है कि हमें आपके नाम एवं 
उर क्कलन्दाद्ठिविलाद्‌+ उरक्कृमारृरे अय ॥१०३॥ खूप के वारे मेँ विना कोई व्यवधान के सारा जीवन वड़वड़ाते रहने 
दे | 854 


रक त महान भुजाओं मे भिन तरह के आयुध धारण करने वाले आश्चर्यमय 
व (५. ॥ देव | आपने कवंध, वकदत, एवं मुर का वध कर उनकं सिर को 
इडन्द्‌ कृरु ण्रस्द+, प्रल्‌ पड त्तडक्के मायन, । | ओं 
किडन्दिरन्द्‌ निन्रियडग, पोदुम निन पर्कढल्‌, जमीन पर लुघड़ा दिया | खड़े, वैटे, एवं सोये सभी अवस्थाओं मे 
तीडरन्द नदाः. तीडरस्चि नत्ग वण्डम॥9०४॥ | ह्म आपकं दिव्य चरण का दर्शन करते ह | विनती है कि हमारे 
॥ि _ । विचारों को निवाध रूप से केवल आप के वारे मे प्रवाहित होते रहने 
दे | 855 
आप पृथ्वी को बनाये ओर फिर उसे खा गये। आपने पुथ्वी का दान 
मागा ओर उसे पग से माप दिया। तव यह देखते हृए कि प्रथ्वी 


मण्णे उण्डमिद्धन्द्‌, पिन्‌ इरन्द्‌ काण्डच्टन्द्‌, मण्‌ 
कण्णुट्ट अल््लदिल्लै न्ट, वन्र कालम्‌ आयिनाय्‌ 


पण्णे धन्र इन्भील्‌ मङ्ग, कौद्गि तडग पङ्गय आपके विना नहीं रह सकती आप समय यानी काल' बनकर आये | 
कण्ण, निन्नवण्णम्‌ अल्लदिल्लै, एण्ण॒म्‌ वण्णमे॥१०५॥ | कमल कं समान वदन एवं सौदर्यमयी उरोजपूर्ण मृदु भाषिणी लक्ष्मी कं 
साथ प्रभु | आपके वारे मे सोचने का एकमात्र उपाय है आपकं 


स्वरूप को मन कं चित्रपट मं देखना | 856 
तरसि कालेनि, कान कालनेमी के वध कं लिये आपने तीक्ष्ण चक का प्रयोग किया | 
11 4 आप अच्छं आयुधो शंख चक खड्ग गदा एवं धनुष धारण करते 
भरत्त आदि ्रडगु दण्ड, विल्लुम्‌ वाद्रृम्‌ एन्दिनाय्‌, ह > ^ गायं = 6. ॥ + 
तार क्कलन्द ऊनम्‌ अण्द्‌, आद्धिक्क अन्र कृन्रम्‌ म॒न्‌, हे | आपतकाल मं गायों की रक्षा हेतु आपने पर्वत को ऊचा उटा 
पौर्त निन्‌ पुगद्धक्कलाल्‌ ओर, नेणम्‌ इल्लै ्न्जमे ! ॥०६॥ | लिया | आपकं लीला पथ के चमत्कारो को सुनने कं लिये हमारा 
हदय लालायित रहता है | 857 
काय्‌ शिनत्त काणि मन्नन्‌* वक्करन्‌ पवुण्डिरन्‌+ भयानक कोध से भरे काशिराज, वकदत, पड़क, एवं गुस्सावाले 
माशिनत्त मालि मान्‌, गमालि कणि दनुकन्‌ः | सुमाली, माली, कंशिन, ओर धेनुका का वध करके संसार को उनके 
नाणम्‌ उदर वीव्ठ नाघ्ट^+ कवरन्द निन्‌ कद्टकलाल्‌, वा पं चैता दका 
नेण पणम्‌ दत्तिरत्तम्‌, वैतेन एम्‌ ईणने ! ॥१७॥ | अत्याचारो सं त्राण दिलाया । मेरा हृदय आप सृ लगा हुआ हे्एवं 
केवल आपकं चरण के परमको ही भे जानता हू | 858 





केडिल्‌ मीर वरत्तनाय्‌, क्कड़म्‌ वर्तयन्‌ अरन्‌ वह्या का श्रीसपननन संसार, शिव का मटियामेट किया हुआ संसार, 
, नाडनाड्‌ नारम्‌ आयिरत्तन्‌* नाड नप्णिलुम्‌, सहस्त्र आंखों वाले इन्द्र का ऊचे आकाश का राज्य, अगर ये सभी 
वाड्दान (न्‌ एव्व सदन शम देते हुए मुद्ध स्वर्गं मं उन्मुक्तं रहने कं लिये आप कहं तव भी हम 

केवल आप के लिये तथा आपके साथ के लिये लालायित हं | 859 


कृडम्‌ आगे अल््लदीन्र^, कौट्ठ्वना कूरिप्पिल ॥ १०८॥ 


तिरूच्चन्द विरु्तम्‌ (752 - 871) 1 1000 _ भक्तिसार ?2&€ 18 2 21 


दिव्य प्रवधम 


णुरक्कु वारे इन्रियि, गररङ्खिनाय गुरङ्गियुम्‌, 

धरक्कृ वारे इन्रियि, परक्क मय्द्‌ परट्ियाय्‌, 
शरक्कृवार्गव्ठ तीक्कृणङ्गव्ट« तीरत्त दव दवन्‌ एन, 

इरक्कं वाय मुनि क्कणङ्व्ध एत्त यानुम्‌ एत्तिनन्‌॥१०९॥ 


त॒यनायुम्‌ अन्ियुम्‌+ णुरम्पुलावु तण तुद्छाय्‌* 
माय ! निन्ने नायिनन्‌+ वणङ्भि वाद्छत्त॒म्‌ ईदलत्नाम्‌ 
नीयुम्‌ निन कृरिप्पिनिल्‌+ पीरुत्त नल्गु वलै नीर 
पायत्नोड पत्तर शित्तम्‌, मय वल्नै वण्णन ! ॥११०॥ 


वेद्‌ निन्ने वल्लवा, पित्तवरक्कम्‌ मारिल्‌ पार+ 
शय्द निन्ने णद तीयिल्‌+ वन्दवरक्कृम्‌ वन्द्च्नै 
ए्दत्‌ आगम्‌ एटन्वर आदलाल्‌. टम्‌ माय ! नायिनन्‌ 
णय्द कृट्म्‌ नटूमागव« कंढ्ट जाल नादन ! ॥‰११॥ 


वाव्ाढ्ध आगि नाच्ाव्ठ गल्ल, नास्मै कृन्रि मृप्मस्दि, 
माद्टनाढ्ध अदादलाल्‌, वणङ्कि वाढ्त्तन्‌ नल्जमः 

आद्छदागुम्‌ नन्मे दन्ट. नन्गुणरन्ददन्रिय॒म्‌, 
मीच्िलाद पागम्‌, नल्ग वण्डम्‌ माल पादम॥१२॥ 


णतम्‌ कलन्द शल्जडे« क्करत्त कण्डन्‌ वण्‌ तलै 
पुलङ्कलङ्क उण्ड पादगत्तन्‌ वन्‌ तुयर कड 
अलङ्गल्‌ माविल्‌ वाण नीर, काडत्तवन्‌ अडइत्त मीर, 
नलङ्ग माले नण्णुम्‌ वण्णम्‌, दण्णुम्‌ वाद्छि नज्जमे ! ॥११३॥ 


ईनमाय ट्टम्‌ नीक्कि+ एदम्‌ इन्रि मीद्पाय्‌ 
वानम्‌ आव्ट वल्लेयल्‌. वणङ्कि वाद्धत्तन्‌ नञ्जमः, 
जानम्‌ आगि जायिरागि+ जाल मुदम्‌ आर टयिटू, 
एनमाय्‌ इडन्द मूरत्ति, न्दे पादम्‌ टण्णिये ॥ ११८ ॥ 


तिरूच्वन्द विरूत्तम्‌ (752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


छारा होने के विना किसी तरीका को अपनाये आप वामन होकर 
आये | लवा होने कं विना किसी तैका को अपनाये आप जगत से 
ऊचे हो गये। देवताओं कं नाथ आपने आततारईदयों कं दुष्कर्म से 
संसार को मुक्तं कराया | वेदिक ऋषिगण आपकी भरपूर प्रशस्ति गाते 
है ओर हम भी आपकी ही लीला गाथा गाते हं । 860 

प्रभु ! आप तुलसी की माला धारण करते है, गहरे सागर सा आपका 
वर्ण हे, आप सागर मे शयन करते है, तथा विनीतो का सुनते हे | यह 
श्वान सा नीच, भलायादुराजौ भी सेवा करता हे, एक प्रार्थना 
करताहेकिजौ भी आपकं चरण का आश्रय लेता हो उसे आप स्ह 
भरी चितवन से अवश्य देखं | 861 

जिसने भी आपका नाम लिया या आपसे ्ञगड़ा किया वे आपकं दया 
एवं क्षमा के प्रसाद से अनुगृहित हए हँ । यह श्वान सा नीच ने जो 
गलतियां की हो आप उसको गुण मान क्योकि यह शुद्धता से किया 
हुआ गुणानुवाद है | 869 


आधि व्याधि से हमारे दिन वीतते जा रहे ह । हे मन मृत्यु निकट 
नीचे ञ्ूल रही है अतः नतमस्तक हो गाथा गाओं | ज्ञात हो कि 
भलाई कंवल आपकं पावन चरण की सेवा हे | प्रभु पृथ्वी पर से 
कभी नही लौट कर जाने वाला जीवन प्रदान करेगे | 868 


जटाओं मे गगा को धारण कर, नियत्रित इन्दियों वाले भिक्षुकं रूप 
मे नरखोपड़ी का पात्र लिये नील कठ शिव आपके पास अपनी 
यातना शमन कं लिये आये | सुगधित तुलसी से सुशोभित वक्षस्थल 
वाले परभु ने उनकी नरखोपड़ी को हृदय कं उद्गार से भर दिया | मन 
| अव सोचो कि जौ वास्तविक रूप मं भगवान हँ उनकं पावन चरण 
को कैसे प्राप्त किया जाय | 864 

अगर वधन को काटना चाहते हो ओर आकाश मे जाकर प्रथ्वी पर 
सामाज्य चाहते हो तो इनकी पूजा करो एवं पावन चरणों की प्रशस्ति 
गाओ | प्रभु ज्ञान कं सूर्य की भाति आये ओर वराह रूप मे अपने 
दातो पर पृथ्वी को उटा लिये | सवां न यह देखा, ओर हदय की 
गहराई से चितन किया | 865 
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दिव्य प्रवधम 


अत्तन आगि अन्ने आगि, आद्टम्‌ टम्‌ पिरानुमाय्‌* 
आत्ताव्वाद पल्‌ पिरपपीक्ित्त+ नम्मे आद्वीच्व्वान्‌, 

मुत्तनार मुगुन्दनार^ पुगृन्द्‌ नम्म॒व्ठ मविनारः+ 
टत्तिनाल्‌ इडरक्कडल्‌ किडत्ति, प्छ नज्जमे॥ १९५ ॥ 


मारु ग्रय्द वाव्ट अरक्कन्‌+ नाव्ट उलप्प अन्रिललङ्घे, 
नीर गर्द न्र्‌ कौन्, वन्ि कौण्ड वीरनार 
वरु शरय्द्‌ तम्म॒व्ठ च्चै, वैत्तिडामेयाल्‌+ नमन 
कृरु गय्द्‌ काण्डिरन्द, कटम्‌ द॒ण्ण वल्ल्लन ॥ ११६॥ 


अच्चम्‌ नायाडल्लल्‌+, पल्‌ पिरप्पवाय मृप्पिवे, 
वेत्त शिन्दे वेत्त आक्के+ मार्ट वानिल्‌ एट्वान्‌+ 
अच्चुतन्‌ अनन्द कीरत्ति, आदि अन्दम्‌ इल्लवन्‌, 
नच्च नागणै क्किडन्द+, नादन्‌ वद कीदन॥ ‰७॥ 


जाल््लिनुम्‌ तीच्िकण॒म्‌, तीडक्कराद अन्विनुम्‌+ 

अल््लुम्‌ नन्‌ पगलिनाइम्‌+ आन माले कालैयुम्‌, 
अल्त्लिनाण्‌ मलर क्कित्ति, नाद ! पाद पादिन, 

पुल्ल उच््छम्‌ विच्विलाद+ पण्ड मीण्डदिल्लैय॥११८॥ 


†पाच्नि गच्छ अरङ्मय, पृवे वण्ण! माय! कट्‌ 
टन्नदावि दनम्‌, वल्विनेयिन्ट काद्न्दद्टन्द्‌, 

उन्न पादम्‌ न्न निन्य, आण्णुडर क्काठ्छमल्लर+ 
मन्न वन्द्‌ पण्ड, वाद्रुम्‌ इन्र टडगुम्‌ निन्रद ॥ १९१ ॥ 


¡इयक्कराद पल्‌ पिरप्पिल्‌, दन्न मार्ट इन्र वन्द 
उयक्काट्ट मग वण्णन्‌ नण्णि, ठन्निलाय तन्न 

मयक्किनान्‌ तन्‌ मन्न णादि आदलाल्‌, दन्‌ आवि तान्‌ 
इयक्कलाम्‌ अरत्त्‌, अराद इन्व वीड़ टद ॥१२०॥ 


तिरूच्वन्द विरूतम्‌ 


(752 - 871) 


भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


हमलोगो कं हदय मे रहने वाले प्रभु मां एवं एवं पिता की भाति 
अनगिनत जन्म कं वधन को काट देते है ओर अपने संरक्षण में 
स्वीकार कर लेते हे । आप मुक्त ह एवं हमलोगो को भी मुक्तं कर 
देते ह| हमारे भीतर पवेश कर हमारे हृदय को भर दते ह । नीच 
मन | आपसे ही यातना कं समुद्र को पार कियाजा सकता हे 

866 

सीता को प्रभु से अलग करने की गलती कर रावण वीर राम का 
कोप भाजन हआ | वह राज्य एवं जीवन से हाथ धो वैठा | अव मृत्य 
के देवता यम को यह सोच लेना चाहिए कि अगर वे हमारा जीवन 
हरने का प्रयास किये तो उनपर क्या वीतेगा | 867 


भय, रोग, निराशा, जन्म एवं मरण, क्षीण आयु, शरीर एवं हृदय के 
वधन, सवां को काटकर आप आकाश में ले जाते ह| निर्दोष, 
अनन्त यशवाले, विना आदि एवं अन्त के, विषेले शेषशय्या पर 
शयन करने वाले प्रभु की प्रशस्ति चारो वेद गाते ह | 868 


कमल से चरण, एवं कमलवत वक्षस्थल पर लक्ष्मी को धारण करने 
वाले परभु की, हर रात्रि कं वाद कं प्रभात मे, एवं हर दिन कं अत 
की संध्या मे, अपने प्रत्येक कर्म, शब्द, एव प्रमपूर्णं चित्त से पूजा 
करो | जव हृदय केवल इनपर रिक जायेगा तव पृथ्वी पर लौट कर 
नहीं आना होगा । 869 

काया फूल कं वर्णं वाले श्रीरंगम नगर कं प्रभु । विनती है कि एक 
कहानी सुन लीजिये | हमारी श्रद्धा कं कीचड्‌ से भक्ति की एक लता 
निकली जो वलय की तरह घूमते हुए तेजोमय पावन श्रीचरण रूपी 
शक्तेशाली वृक्ष पर चट गयी है । इसको अव फलन की जगह मिल 
गयी हे ओर अव यह आपके सिर कं ऊपर छत्रवत छा गयी हे | 
870 

अनगिनत जन्मों के प्रयास से प्रभु अव पकड मं आये हँ | कमल वत 
प्रभु ! मेघ कं वर्ण वाले प्रभु | अव हमारे हदय मे वस गये ह | प्रभु 








ने जपना गौरवशाली स्वरूप को प्रकट कर दिया है। अव हमारी 


आत्मा सच्चे रूप मे इनकी कृपापात्र बन गयी है । कर्म के बन्धनो का 


विच्छद हो चुका है एवं आत्मा को आनंदमय स्थान मिल गया हें | 


871 
तिरूमकिरैयाठवार तिरूवदिगठे शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम भक्तिसार या तिरूमञ्ममे आलवार 


तिरूच्चन्द विरु्तम्‌ (752 - 871) 1 1000 _ भक्तिसार ?2&€ 21 2 21 


दिव्य प्रधम भक्ताधिरेणु या तोण्डरप्पोडि आलवार 
श्रीमत रामानुजाय नमः 


॥ तिरमालै ॥ 


तिरुवरङ्खप्परमाल्‌ अरेयर अरुद्िच्चस्द तनियन्‌ 


मट्ान्स्म्‌ वण्डा मनम! मदिव्छरङ्खर+ 
कर्ट्िनम्‌ मयत्त कव्छलिणेक्कीव्छ+ उट्‌ 

तिख्माले पाडम्‌ मीर त्तीण्डरडि प्पडि चम्‌ 
परमान. टप्पीट्ृद्म्‌ पण 


तिरूमालै (872 - 916) 


\कावलिल्‌ पलने वेत्त क्कलिदत्ने क्कडक्क प्पायन्द्‌, | आदि प्रभ | आपने तीनों लोकों का सुजन किया एवं उसे निगल 
नावलिट्ट्क्छि तरगिन्राम्‌, नमन्‌ तमर तलैगच् मीद. | गये | आपके नामों कं प्रभाव से इन्दियो से मुक्त हो निराशा से ऊपर 

मृवलगण्डमिद्ठन्द, मदल्व ! निन नामम्‌ कटू, उटकर हम यमदूतो कं सिर पर पैर रख विजय की खुशी मेहं 
भवलि प्पुडमे कण्डाय्‌, अरङ्ग मा नगण्द्रान ! ॥१॥ | 879 


अरगम नगर यानी श्रीरगम कं प्रभु ! आप विशाल हरे पर्वत कं वर्ण 
वाले ह । आप कं होट मगा की तरह ह | आप अरूणाभ राजीव 
नयन ह । अच्युत । शाश्वतो कं नाथ । गोपवंश नाथ | इन्द्र के 
राज्य का शासन देकर अपने प्रशस्ति गान का अवसर से अगर हमं 
वचित किया गया तो हमं यह राज्य नहीं चाहिए | 873 


\पच्चै मा मले पाल मनि, प्वद्छवाय्‌ कमल च्चङ्गण्‌+ 
भच्चता ! अमरर एर ! + आयर तम्‌ काद्न्द ! एन्नम्‌+ 
इच्चुवे तविर यान्‌ पय्‌, इन्दिर लोकम्‌ आढ्रम्‌+ 
भच्चृवे परिनुम्‌ वण्डन्‌, अरङ्ग मा नगरु्ाने ! ॥२॥ 


वेद नृल्‌ पिरायम्‌ नर्‌, मनिशर ताम्‌ पुगुवरलुम्‌* अरगम नगर यानी श्रीरगम कं प्रभु! जसा कि वेदों से स्वीकृत है, 
|. पादियुम्‌ उरङ्गि पोगुम्‌, निन्टदित्‌ पदिनेयाण्ड अगर एक सौ साल की लंवी आयु मिलती है तो इसका आधा तो 
पद पालकन्‌ अदागुम्‌, [पणि परि मृण तुन्‌. नींद मेँ गुजर जाता है । शेष पचास वर्ष वचपन, रोग, भूख, एवं 
आदलाल्‌ पिरवि वण्डन्‌, अरङ्ग मा नगण्च्टान ! ॥३॥ टापि मं अतः हे नदं वाहि 
रपि मे गुजर जाता है । अतः हमं दूसरा जन्म नहीं चाहिए | 874 








मौयुत्त वल्विनयुर निन, मृनदतडेय पराल्‌, घोर पाप ॥ दवे रहने पर भी प्रसिद्ध तीन अक्षरों वाला 
कनिर वन्द्‌ अन्दे, पराति कण्ड कौण्डान्‌, गोविन्दा का नाम लेकर परम पद को प्राप्त हो गये | अपने भक्तो कं 

इत्तने अडियर आनारक्कृ, इरडगम्‌ नम्‌ अरङ्गनाय, लिये द्वित होने वाले तथा रगा कं नाम से पुकारे जानेवाले मदमत्त 
पित्तन प्यटृम्‌ अन्द ! , पिरवियद्र पिणड़गमारे ! ॥ ८॥ प्रभु की सुलभता से मिलने पर लोगो का पुनर्जन्म क्या होगा ? 875 


तिरूमालै (872 - 916) 1* 1000 _ भक्ताधिरेणु ?2९€ 1 8 


दिव्य प्रवधम 


पण्डिराल्‌ गरुकङ्व्ट उयप्पान्‌, परियदार इडम्वे पण्ड, 
उण्डिरा क्किडक्कृम्‌ पाद, उडलनुक्के करेन्द्‌ नेन्द्, 

तण्‌ तुद्धाय्‌ माले मावन्‌, तमर्ग्वाय प्पाडि आड, 
तीण्ड पृण्डमुदम्‌ उण्णा, तताद्धम्वर गोरगक्कृमार ! ॥५॥ 


मरम्णुवर मदिढ्डत्त्‌, मरमैक्क वरम पण्ड, 

पुरम्णुवर ओदर माडम्‌, पुरम्‌ पोदरिय माट्टीरः 
अरम्णुवर आगि निन्र+ अरङ्खनारक्काट्‌ शय्याद, 

पुरम्णुवर क्कालज्जय्द्‌, पुद् कव्व क्किडक्किन्रीर ! ॥६॥ 


पुत्ने अरम्‌ आगि निन्र+ पृत्ताड णमणम्‌ टल्न्लाम्‌+ 

कत्ने अरक्कटू मान्दर, काण्वगे कट्परा ताम्‌, 

तल्नै अरुप्पुण्डम्‌ गावन्‌+ गत्तियम्‌ काण्मिन्‌ या 
णिलेयिनाल्‌ इङ्गे अदर. दवन दवन्‌ आवान्‌॥७॥ 


वरुप्पीड गमणर मुण्डर+ विदि इल्‌ गराक्कियगन्ट निन्पाल्‌* 
पारप्परियन कढ्ट परणिल्‌, पवद नायदागि, 
कुरिप्मनक्कडेय॒म्‌ आगिल्‌, कृडमल तलैयै आङ्ग, 
अरुप्पद करमम्‌ कण्डाय्‌, अरङ्ग मा नगरव्ठान ! ॥८॥ 


मदम्‌ ओर्‌ दस्वम्‌ उण्ड+ मदियिला मानिडङ्गाव्ट. 
उट्पादन्ि नीङ्८्ट, आय्वन टन्रणर माटटीरः+ 

अट्मल्‌ आन्ररीयीर, अवन्‌ अल्लाल्‌ द्वम्‌ इत्न्लै, 
कर्ट्नम्‌ मयत्त न्दे. कद्टल्िणे पणिमिनीर ॥९॥ 


नाट्टिनान्‌ दस्वम्‌ एङ्गुम्‌, नल्लदार अण्ढ् तन्नालः 
काट्टिनान्‌ तिरवर ङ्कम्‌, उय्ववरक्कृय्युम्‌ वण्णम्‌ 
केट्टिर नम्बिमीगाढ्ट ! + करडवा कननुम्‌ निक 


णदेदन्‌ मडियगत्त॒, च्चल्वम्‌ पारत्तिरक्किन्गीर ॥ १०॥ 


तिरूमालै (872 - 916) 


भक्ताधिरेणु या तोण्डरप्पोडि आलवार 


नीच लोग कष्ट म जन्म लेकर नारी का सुख भोगने की चाह रखते 
है । खाने के वाद अपने शरीर की चिता करते हए सोते हँ । तुलसी 
से सुशोभित वक्षस्थल वाले प्रभु का भक्तवनकर गाये, 
आनन्दातिरेक मं नाचिये,एवं सेवा का आनन्द लीजिये । आश्र्य हे 
कि अन्य जन भोजन मे कैसे आनन्द लेते ह ? 876 

आपने माया का आवरण वनाया | हमेशा आनेवाले की चिता रहती 
है| शरीर के क्षीण अस्थि पजर मे रहते हृए यह नहीं सोचते कि यह 
नश्वर हे | श्रीरग प्रभु की सेवा न कर हमेशा वाल्याडवर की चिता 
लगी रहती है | इस तरह से गिद्ध कं भोजन हो जाते हे | 877 


अधम मार्गं की विशेषताये , शास्त्रज्ञ एवं विद्वान लोग सुनते या 
समञ्लते ह क्या? महोदय, देखिये अगर आप मेरा सिर भी काट देगे 
तो मे नहीं मरूगा, मेरा विश्वास है | लका को धनुष से नष्ट कर दने 
वाले ही एक मात्र सवो कं प्रभु हं । 878 


अरगम नगर यानी श्रीरंगम के प्रभु ! घृणा फेलानेवाले 

आपके वारे मे उत्तरदायी विहीन वातं बोलते है 
ओर यही इनकं लिये घातक होगा | अगर उचित समय देखा तो 
उनके सिर उड़ा देना ही मेरे लिये सार्थक कर्म होगा| 879 


क्या दूसरा भगवान भी हो सकता है? भूमडल कं मूर्खा | जव तक 
आपदा नहीं आती सच्चाई का ज्ञान नहीं हाता | न तो शास्र जानते 
हो जिसमे इनकं अलावा कोई दूसरा प्रभु है | हमारे प्रभु कं चरणों की 
पूना करो जौ प्रथ्वी पर गाय चराते घूमे | 880 





आपने सर्वत्र भगवान को दिखाया, तव नेक विचार से एवं करूणा से 
आप तिरु अरंगम मे उनकं लिये प्रकट हए जो आपके भक्त हँ | 
महाशय ध्यान दीजिये | जव गरूड पर सवार प्रभु यहां हां तव आप 
जाकर निम्नतर देवताओं से भाग्य एवं वरदान मागिये | 881 





1* 1000 _ भक्ताधिरेणु 7286 2 8 


दिव्य प्रवधम 


आर विल्लाल्‌ ओडगु मुन्नीर+ अनैत्तुलगङ्व्ट उय्य+ 
शरुविल अरक्कर कोने, च्चट नम्‌ जवकनारः 

मरविय परिय कायिल्‌, मदिल्‌ तिरवरङ्खम्‌ टन्ना. 
करविले तिरविलादीर ! , कालक्तै क्कद्टिक्किन्गीर ॥%१॥ 


नमनम्‌ मुकलनुम्‌ पण^ नरकिल्‌ निन्गागंद्ठं कद्रु, 
नरकम गुवरक्कम्‌ आगम्‌, नाम ङ्गव्ट॒ उडेय नम्वि, 
अवनद्र अरङ्गम्‌ एन्नाद्‌, अयरत्त वीद्धन्दय्िय मान्दर 
कवलैयुद्ध पड़गिन्रार^ एटन्रदनुक्कं कवल्िन्रन ! ॥१२॥ 


त्रियुम्‌ नीर वरिगीढ् वले. मानिलत्तुयिगं८ दल्लाम्‌, 
वरिका पन्दृद्ठव माले, विण्णवरगोने एत्त+ 
अरिविला मनिणर टल्लाम्‌, अर ङ्म्‌ एनरद्ठेप्परागिल्‌+ 
पारियिल्‌ वाद्ठ नरकम्‌ एल्लाम्‌+ पल्‌ एद्धन्दाद्धियुम्‌ अन्र ॥१३॥ 


¦वण्डिनमुरलुम्‌ गले, मयिलिनम्‌ आलम्‌ णाल, 
काण्डल्न्‌ मीदणवम्‌ राले, कुयिलिनम्‌ कृवुम्‌ गोले, 
अण्डरकान्‌ अमरम्‌ गले, अणि तिरवरङ्कम्‌ एटन्ना, 
मिण्डरपायन्द्ण्णुम्‌ गोटे, विलक्कि नायुक्किडमिनीर ॥ १८॥ 


मय्यरक्कं मय्यन्‌ आगुम्‌+, विदि इतना एटन्नै प्पालः+ 
पाय्यरक्के पाय्यन्‌ आगम्‌, पुद्राडि उडेय कामान्‌, 

उय्यप्पाम्‌ उणविनागट्कृ, आयरवन्‌ टन्रणरन्द पिन्ने 
एयप्पाडरत्तु त्तन्रम्‌, अच्छगन्‌ ऊर अरङ्कम्‌ अन्र॥१५॥ 


णदनाय क्कव््वनागि, त्तरत्तरोडिजैन्द कालम्‌, 
मादरार कयकण्‌ एनम्‌, वलेय॒व्ठ पद्द्धन्द वने, 
पादर टन्र णाल्लति, प्पुन्दियिल्‌ पुगृन्द तन्पाल्‌+ 


आदरम्‌ परग वेत्त, अचव्छगन्‌ ऊर अरङ्गम्‌ अन्र॥१६॥ 





तिरूमालै (872 - 916) 


भक्ताधिरेणु या तोण्डरप्पोडि आलवार 


महान धनुष से आपने समुद्र को चीर दिया | जगत के कल्याण हेतु 
आपने राक्षस राज को युद्ध मे मार गिराया| आप ही हमारे रक्षक 

ह| तिरू अरगम के किला मदिर मं आप का निवास है। भाग्यहीन 
जन आपके नाम का उच्चारण न कर अपना समय व्यर्थं गवाते हो 


882 


नरक के निवासियों ने 


के संवाद को सुना ओर तुरत 


नरक स्वर्ग मे वदल गया | आपकं नाम का इतना माहात्य हे प्रभु | 
विद्वान लोग विफल होकर भटकते रहते ह | यह भूल जाते ह कि 
आप तिरू अरगम मं ह ओर अनावश्यक चिंतित रहते ह । हमारे 
लिये यही वहत चिता का कारण हे । 888 


सुगधित समुद्र से धिरे भूमडल के समस्त प्राणी, सुगधित तुलसी की 
माला धारण करने वाले "देवों के नाथ' की प्रूना करते है | अगर 
मूर्ख `अरंगम पुकारे तो 
लुप्त हो जायेगा | 


884 


सुन्दर तिरु अरगम भरो से गुजायमान वागों कं मध्य अवस्थित 
है | बागों मे मोर नृत्य करते है, बादल आलिंगन मुद्रा मे एकत्र होते 
है, एवं कोयल की कूक परम से भरा होता हे | मोटे होते कृतघ्न के 


भोजन लेकर कृत्तो को दे दो | 885 


सत्यवादियो के लिये आप सत्य है एवं मिथ्यावादियों के लिये मिथ्या 
हे | हमारे जैसे नीच के लिये आप गरूड चिह्न धारण करने वाले 
समार हे । चेतन के माध्यम से जो उन्नति चाहते है उनकी शकाओं 


को दूर कर आप प्रकट हो जाते ह 
प्रभु ह| 886 


जव भ चोर एवं वेदमान था तथा दुष्टो की संगति करता था मत्स्य 
नयना नारियों कं फदा म पड़ गया | तिरू अरगम कं सुन्दर प्रभु 


आप तिरु अरगम कं सुन्दर 








हमारे हदय मे प्रवेश कर वोले "मेरे पास आओ ओर हमारे हृदय में 
आपके प्रम की तरंगे उटने लगीं | 887 
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विरम्वि निन्रत्त माट्रन्‌, विदियिलन्‌ मदि आग्रिल््लै, 
इरम्वु पाल्‌ वल्लिय नज्जम्‌+ इरैयिरे उरुगुम्‌ वण्णम्‌ 

णुरम्वमर माले गर्न्द+ अरङ्ग मा कायि काण्ड, 
करम्विने क्कण्ड कौण्डन्‌+ कण्णिणे कट्टिक्कृमार ! ॥१७॥ 


इनि तिरे त्िवले माद. दरियुम्‌ तण्‌ परवे मीदः 
तनि किडन्दरणु ग्रय्युम्‌, तामरे क्कण्णन्‌ म्मान्‌ 
कनि इरन्दनैय व्वाय्‌+, क्कण्णनै क्कण्ड कण्गद्ध 
पनियरम्बुदिर माला, टन्‌ अस्मन्‌ पावि यन ! ॥१८॥ 


¡कृडदिणे मुडिये वेत्त, क्कुणदिे पादम्‌ नीट्टि, 
वडदिषो पिन्वु काट्टि, ततन्‌ दिशे इत्लङ्गे नाक्कि 

कडलन्‌ निरक्कडवुच्ट न्दे. अरवणे त्तयिलुमा कण्ड, 
उडल्‌ टनक्क्रगुमाला+, टन्‌ ग्रखान्‌ उत्नगत्तीर ! ॥ १९॥ 


पायुम्‌ नीर अरङ्कन्‌ तन्नब्ट, पाम्बणे प्पच्च्ि कौण्ड 
मायनार तिर नन्‌ मावृम्‌+, मरगद उर्वुम्‌ तेद्धृम्‌, 
तेय तामरे क्कण्णद्धेम्‌, तुवर इदव्छ प्पवव्ठ वायुम्‌, 


आय मीर मुडियुम्‌ तणुम्‌+, अडियगारक्कगललाम॥ २०॥ 


पणिविनाल्‌ मनमदान्रि, प्पवद्ठ वाय॒ अरङ्कनारक्कृ, 
तुणिविनाल्‌ वाढ माद्ा+ त्तील्लै नञ्ज! नी ील्लाय्‌+ 

अणियन आर ओरम्बीन आय, अर्वरे अनैय कायिल्‌, 
मणियनार किडन्द वादे, मनत्तिनाल्‌ निनैक्कलाम॥ २१॥ 


पणिदर पणल्‌ अल्ल्लाल्‌+ परमे आन्रणरल्‌ आगाद 
आणद्ार तङ्द्भुल्लाल्‌+ अरियल्‌ आवानम्‌ अल्ल्लन्‌+ 


माजार मनत्त॒व्ठानै, वणङ्गि नाम्‌ इरप्पदल्ल्लाल्‌ 


पणत्तान्‌ आवद्ण्डा, पदे नञ्ज! नी मील्लाय्‌॥२२॥ 


तिरूमालै 


हमने कभी प्रूजा मं सिर नहीं नवाया, न तो कभी ध्यान किया ओर न 
सेवा की | मधुमक्ियों से गुजायमान वागों कं मध्य अरगम कं मंदिर 
मे प्रभु का निवास हे | हमारा हृदय लौहवत कटोर था लेकिन शने 
शने? आपने इसे पिघला दिया । ईख कं समान मीटा प्रभु को देखकर 
अहा । कैसे हमारी आंखं आनद मनाती ह । 888 


राजीव नयन एवं पकं वैर के समान मृगावत हांठ वाले हमारे कृष्ण, 
जिनकी कोई समानता नहीं कर सकता, अपने थपेड़ से मृदु एुहारों 
को विखेरती वटी कावेरी की तरगों पर सोये हए हँ । हाय | भ क्या 
कर सकता हू ? आपको इस तरह देखकर हमारी आखं अश्रु वर्षाती 
हे । 889 

समुद्र कं समान रग वाले हमारे प्रभु शेषशायी होकर अरणम में 

हैं | आपका मुकुट पूर्व दिशा महे, आपकं पैर पश्चिम की ओर फैले 
है, आपकी पीठ उत्तर की तरफ है, एवं आपकी आंखें दक्षिण दिशा 
मे लका की ओर देख रहीं ह । हाय । मे क्या कर सकता हू ? हमारा 
शरीर उनको देखकर द्वित हो रहा है | 890 

अरगम कं प्रवाहित जल म गाय को चराने वाले प्रभ नाग पर सोये 

है | वक्षस्थल पर श्री, रल सा तेजोमय वदन एवं वाहं, शुद्ध कमल 
नयन, अरूणाभ पत्रवत हां, प्रभापूर्णं आभा, एवं प्राचीन मुकुट, 
क्या भक्तगण यह हश्य भूल सकते हँ ? 891 


विनती है, बताइये | हमारे विश्वासी हदय ! क्या यह संभव है कि 
विना सवा किये, एवं विना भक्तिवाले हृदय के, मुंगावत होटों वाले 
अरगम कं प्रभु पर्‌ ध्यान कंदरित किया जा सकं ? सुवर्ण से मढ़ा मदिर 
पर्वत की तरह उठा हुआ हे एवं रल कं वर्ण वाले परभु इसकं भीतर 
सोये हुए हें । 899 

एक ही चीज को वार वार गप करते रहने कोई भी सच्चे महत्व को 
नही महसूस करता | प्रभु उसी कं सामने प्रकट होते ह नो ईच्छा से 
मुक्तं हदय वाला हे | वताय, जो शुद्धात्माओं कं हृदय मे रहते हः 
उनकी पूजा को छोडकर वातं करते रहने से क्या लाभ ? 893 
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गङ्खयिल्‌ पुनिदम्‌ आय, काविरि नड़व्‌ पाट्ट्‌, 
पडगुनीर परन्द्‌ पायुम्‌+ पम्बाट्टिल्‌ अरङ्खन तच्नुव्ट. 

टङ्व्ठ माल्‌ इरैवन्‌ ईन्‌, किडन्ददार किडक्कै कण्डम्‌, 
ण डुनम्‌ मरन्द्‌ वाच्छान्‌, एकैयन्‌ एकैयने ! ॥ २३॥ 


वच्छ नीर परन्द्‌ पायुम्‌+, विरि पद्ठिल्‌ अरङ्गन्‌ तन्नद्ट 
कल््वनार किडन्द वारम्‌, कमल नन्‌ मुगमुम्‌ कण्ड+ 

ल्म ! वलिये पालम्‌, आरुवन्‌ दन्रणर माराय, 
कठ्व्टम कादल्‌ ग्रस्दन्‌, कठ्त्त कद्टिक्किन्राये ! ॥२८॥ 


कुद्टित्त मृन्नले ओम्वम्‌, कृरिगीट्ठं अन्दण मैतन्नै, 
भट्िततिटुन्‌ टन कण्‌ इल्लै, निन्‌ कणम्‌ पत्तन अल्लन्‌, 
कद्िप्पदन्‌ काण्ड नम्वी ! , कडल्वण्णा ! कदरगिन्रन्‌, 
अल्टित्तनक्करुव्ट श्रय कण्डाय्‌, अर्क मा नगरुव्टान ! ॥२५॥ 


पोदल्लाम्‌ पोद्‌ काण्डन्‌, पीन्नडि पुनेय मादन, 

तीदिलला मीद्टिगद्ठं कोण्डन्‌, तिरक्कृणम्‌ प्प माटरन्‌* 
कादलनाल्‌ नज्जम्‌ अन्व, कलन्दिलन्‌ अद्‌ तन्नालः 

एदिलन्‌ अरङ्करक्कल्ल ! , टन्‌ ग्रस्वान्‌ तोन्रिनिन ! ॥२६॥ 


कृर गुगद्र मलेये नुक्क, क्कृद्ित्त तताम्‌ पुरण्डिटाडि, 

तरङ् नीर अडेक्कल्‌ उट, गलम्‌ इला अगिलम्‌ पालन, 
मरङ्द्ट पोल वलिय नञ्जम्‌, वज्जनन्‌ नज्जु तन्नाल्‌, 

अर द्नारक्काट्‌ मर्याद, अद्ियत्तन्‌ अयरक्किन्रन ! ॥२७॥ 


उम्बराल्‌ अरियल्‌ आगा+ आच्टियुव्टार आनेक्कागि" 
णम्‌ पुलाल्‌ उण्ड वाद्धम्‌. मुदलै मल्‌ भीरि वन्दार 
नम्‌ परम्‌ आयत्‌ण्ड, नाखाव्टाम्‌ णिरमे आगा 


टम्पिराकाट्‌ शय्याद« टन्‌ शय्वान्‌ तान्रिनिन ! ॥ २८ ॥ 


तिरूमालै (872 - 916) 
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अरगम कं सुगधित फूलों कं सायो से प्रवाहित होने वाली, गगा से भी 
पवित्र, कावेरी के मध्य मे हमारे नाथ एवं प्रभु शयन करते हँ | 
शक्तिहीन एवं असहाय मँ | आपकं सुन्दर स्वरूप को देखकर कैसे हम 
आपको भूलकर जीवित रह सकते हं ? 894 


हृदय को चुराने वाले राजीव नयन अरगम म सोये हँ जहां कावेरी का 
जल विस्तृत फूल के साये वाले क्षेत्रो से गुजरता है । हे सचमुच 
कठोर हृदय | प्रभु की सत्ता को न समञ्मकर, व्यर्थ की वातो म रे 
प्रम दिखाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो | 895 


हमने पुजारी कं अधिकार को खो दिया हे एवं तीन अग्नि म अव 
मेरा आहति दने का काम भी नहीं रहा | न तो भ आपका समर्पित 
भक्त हू | हाय | अव हम क्या बड़वड़ायेगे ? अरगम नगर के समुद्र 
सा रग वाले प्रभु ! भ केवल चीख सकता हू । विनती है, दया करं 
परभु । 896 


आपकं दिव्य चरणों की तीन वार एलो स पूजा भी नहीं करता हू | 
न तो उपयुक्त प्रशस्ति कं शब्दो कं साथ आपकी गाथा ही गाता हू 
आपकं प्रम से उत्प्लावित होकर मेरा हदय द्वित भी नहीं होता 

है | रगा ! आपके लिये मेरे पास कुष्ठ हे भी नही | हाय ! मुञ्च 
आश्चर्य होता है कि क्यो मेरा जन हुआ ? 897 


न तो भे उस विनम गिलहरी कं जसा हू जिसने वालू म लेटकर वदरो 
को सेतु निर्माण के लिये बड़ पत्थर ठेलने मं सहायता प्रदान की | मेरा 
काट सा कठोर हृदय दुर्गुणो से भरा हुआ है । अरणम के प्रभु की भेन 
एक वार भी सेवा नहीं की | मेरा श्रम कुकर्मा मे लगा रहा हे | 898 





देवगन भी तेजोमय प्रभु को नहीं समञ्च सकते | हाथी की पुकार पर 
दोड हए आकर आप मांसाहाशे घड़ियाल पर टूट पड़ | हमे अपना 
वोद्च दोना हे । कत्ते से भी नीच होकर हम प्रभु का सरक्षण प्राप्त किये 
हए हँ | अगर मुदे सेवा नहीं करनी थी तो मेरा जनम क्यो हआ ? 
899 
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ऊरिलन्‌ काणि इल्लै, उरवु मदररवर इल्लै 
पारिल्‌ निन पाद मृलम्‌, परट्िलन्‌ परम मूरत्ति, 
कारादि वण्णने! टन्‌, क्णने ! कदरगिन्यन्‌+ 
रार उक्र कठेकण्‌ अम्मा !, अङ्ग मा नगर्ने ! ॥२९। 


मनत्तिल्‌ ओर त्म इल्ले. वायिल्‌ आर इन्भील्‌ इल्ले, 
णिनत्तिनाल्‌ भ्रट्म नाक्कि^ त्तीविद्ठि विद्िवन्‌ वाद्टा, 
पुनत्तद्ठाय्‌ मालेयान ! + पीन्नि गर्छ तिरवरङ्गा+ 
्नक्किनि क्कति टन्‌ भील्लाय्‌+ एतै आद्ेडेय काव ! ॥३०॥ 


तवत्तव्टार तम्मिल्‌ अल्लन्‌, तनम्‌ पडेत्तारिल्‌ अल्लन्‌+ 
उवरत्त नीर पाल टन्तन्‌+ उदट्वरक्कान्रम्‌ अल्ल्‌ 
तुवरत्त गरव्वायिनारक्क, तुवक्कर त्तुरिग्नन्‌ आनन्‌, 


अवत्तम पिरवि तन्दाय्‌, अर्क मा नगरव्ठान ! ॥३१॥ 


आरक्त वण्डल्म्वम्‌ जले. अणि तिरख्वरङ्गन्‌ तन्नु्ट+ 
कार तिर्य अनेय मनि, क्कण्णन ! उन्नै क्काणुम्‌, 

मारक्कम्‌ आन्रमरियमाद्रा+ मनिणरिलन्‌ तुरि्ननायः 
मृरक्कनन्‌ वन्द्निन्रन्‌+, मूरक्कनन्‌ मूरक्कनन॥ ३२॥ 


मय्‌ टल्ल्लाम्‌ पाग विट्ट्‌+ विरिगृच्छलारिल्‌ पट्ट, 
पय्‌ एल्नाम्‌ पादिन्द्‌ काण्ड, पाद्ुनन्‌ वन्द्‌ निन्रन्‌, 

पयन ! अरङ्खगन! उन्‌, अण्द्ट न्नम्‌ आशे तन्नाल्‌* 
पास्यनन्‌ वन्द निन्रन्‌, पास्यनन्‌ पस्यनन॥३३॥ 


उच्च्टत्त उरैयुम्‌ मालै, उच्छ्वान्‌ उणरवीन्रिल्ला, 
कट््टत्तन्‌ नानुम्‌ तीण्डाय्‌^ त्तीण्डक्के कालनम्‌ पृण्डन्‌+ 
उच्रवार उच्च्छिदरल्लाम्‌+ उडन्‌ इरन्दरिदि न्र्‌, 


वच्छाप्पाय्‌ दन्न नान्‌+ विलवर च्चिरित्तिटरुन ! ॥३८॥ 


तिरूमालै (872 - 916) 


प्रभु आप सवो कं हृदय मे रहते हैँ | सभी कं मन मे जो विचार 
उत्पन होते है आप सभी के साक्षी ह । आपको पाने का मेरे पास 
कोई साधन नहीं है | मे ्ूटा हू एवं आपकी सेवा करने का स्वाग 


1* 1000 _ भक्ताधिरेणु 


भक्ताधिरेणु या तोण्डरप्पोडि आलवार 


महान प्रभु | कोई भी नगर एेसा नही है जिसे भे अपना कहू | किसी 
भी चीज पर को अधिकार नही हे ओर न तो इस संसार म अपना 
कोई सवधी या मित्र है | श्याम तेजोमय ! म अभी तक आपका चरण 
प्राप्त नहीं कर सका हू | मेरे कृष्ण । भँ चीख कर आपको पुकारता 
हू | अरंगम नगर कं नाथ ! कौन मेरी रक्षा करेगा ? 900 


नवीन तुलसी वाले प्रभु । पोनि से धिरे तिरूअरगम कं प्रभुं | राजा 
जिसकी हम सेवा करते हँ ! मेरा हृदय शुद्ध नहीं है ओर न तो वचन 
मीटा हे । अनियत्रित गुस्सा एवं चितागरस्त हष्टि के साथ हमने कट्‌ 

शव्द वोले ह । क्या भाग्य है हमारा ? 901 


तिरूअरगम कं प्रभु | मे नियम से रहने वालो मँ नहीं हू | मे धनवानां 
मे भी नहीं हू | अपने मित्रां एवं सुहृदो कं वीच मेँ समुद्र कं जल कीं 
तरह अनोपयोगी हू | अरूणाभ हो वाली नारियों के लिये भं दुष्ट 
एवं अविश्वसनीय हू | हाय ! आपने मुद्ध व्यर्थ का जीवन दिया हे | 
०० 

घने मेघ के रंगवाले परभु मेरे कृष्ण । मुद्ध नहीं पता कि मधुमक्ियों 
से गुजायमान वागों से धिरे अरगम कं मदिर मे आपको कैसे प्राप्त 
किया जाय | पुरूषो मं सवसे नीच, भं मूर्ख की तरह आकर आपकं 
समक्ष खड़ा हो जाता हू | मूर्ख एवं केवल मूर्ख म | 908 


अरगा प्रभु |मेविनाकिसीटोरकंदहू एवंदुर्गुणोसे भरा हू 
सिद्धान्तहीन हू | भ जूड़ो वाली नारियों कं जाल म फस गया था 
आपकी दया की चाह से आपके पास आया हू । बूटा एवं बूटा । 
आपकं सामने निर्लज्ज की तरह खड़ा हू | 904 





भरता हू | भ लज्जा छोडकर खड़ा हू एवं टहाके की हंसी हसते 


रहता हू | 905 
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दिव्य प्रवधम 


तावि अन्रुलगम्‌ टल्ल्लाम्‌+ तलैविद्टाक्काण्ड छन्दाय. 
वियन्‌ उन्न अल्ल्लाल्‌, शिक्कन च्चङ्कण्‌ माल 

आविय ! अमुद दन्‌ तन्‌, आस्यिर अनेय टन्दाय्‌. 
पावियन्‌ उच्चै अल््लाल्‌+ पावियन्‌ पावियन॥३५॥ 


मद्धेक्कन्र वरे मुन्‌ एन्दुम्‌, मेन्दने ! मद्र आर, 
उद्टेक्कन् पोल नोक्कम्‌, उडेयवर वलैयुट्र पट्ट, 
उकक्किनर रकन्ने नाक्काद्‌, आद्धिवद उतने अनर, 
अद्धेक्किन्टन आदि मूर्ति! , अरङ्ग मा नगरद्धान ! ॥३६॥ 


तद्धिविला क्कलङ्गल्‌ नीर णद्ध, तिरवर त्त ओडगुम्‌, 
आलियव्टार ताम यन्य तन्देयुम्‌ तायम्‌ आवारः 
्टियदार अर्द्धम्‌ अन्र, टन्‌ तिरत्तम्विरानार, 
अदटियन्‌ नम्‌ पेयल्‌ एटत्नार+ अम्मवा ! काडियवार ! ॥३७॥ 


भमम्पारद्ध पाग विट्ट, मय॒म्मेये मिग उणरन्द्+ 
भम्वरि्ररिन्द्‌ काण्ड, एेम्वुलन्‌ अगत्तक्कि, 
काम्वुरत्तले णिरेततुन्‌, कडेत्तले इरन्द्‌ वाद्रम्‌, 
पोम्वरे उगति पालम्‌, णद्ध पुनल्‌ अर ङ्गत्तान ! ॥उ८॥ 


अडिमेयिल्‌ कृडिमे इल्ला, अयल्‌ गद्प्पदि मारिल्‌, 
कृडिमेयिल्‌ कडेमे पटु. कृक्करिल्‌ पिरप्परलुम्‌, 

मुडियिनिल्‌ तुवम्‌ वेत्ताय्‌ ! + मय्‌ ककंन्वु अय्युम्‌, 
अडियरे उगत्ति पोलुम्‌, अर्क मा नगरद्टान ! ॥३९॥ 


तिरमरमावं ! निच्नै, च्चिन्देयद्ट तिगद्छ वेत्त, 
मरविय मनत्तर आगिल, मा निलत्तयि्गद् छल्नाम, 
वरुवुरक्कीन्र णुट्टिट्ट्‌, ईट्टिय विनेयरलम्‌, 


अरविने प्पयन तुय्यार+ अरङ्ग मा नगरव्टान ! ॥ ८०॥ 


तिरूमालै (872 - 916) 


मेरे भकनमल प्रभु! भे आपकं अलावे किसी ओर की पूजा नहीं 
करता | आप ने समस्त जगत कं सिर कं ऊपर से छलांग लगायी | 
मेरी आत्मा । मेरे अमृत ! अपनी प्राणवायुं की भाति प्यारे प्रभु | 
आपकं अलावा हमारा कोई भी नहीं है | दुश्ची एवं दुश्ची भे | 906 


तूफान से रक्षा हतु पर्वत उटाने वाले राजकुमार ! अमृतमय नदी । 

मे मृगनयनी की जाल म पड़कर संघर्ष करते रहा । क्या यह उचित 
है कि आप इसपर ध्यान न दे ? आपकं सिवा ओर किसी कोम नहीं 
पुकार सकता | आदि प्रभु | अरगम नगर के प्रभु | 907 


तेज पानी की धार कं वीच तिरूअरगम कं प्रभुं तेजोमय हँ । सरलता 
एवं दयावश आप सवकं माता एवं पिता ह । हाय । आप हम पर 
देखते नहीं परन्तु कहते हँ “यह हमारी ही संतान है तथा हमे इसकी 
रक्षा अवश्य करनी है” | कितने दुर्गम रास्ते ह आपके ! 908 


जलसे धिरे परभु ! एसे लोग हं जो इन्द्रियो का शमन कर, संवर्धो को 
तोड़कर, ईश्वरीय शक्ति पर ध्यान कंदिित करते है, एवं सत्य की 
प्राप्ति करते ह । दूसरे लोग हं जो शिर मुडा कर आपकं दार पर 
आलसी की तरह वैरे रहते ह । क्या आप दोना से प्रसन नहीं रहते 


909 


तुलसी की माला पहने एवं कमल वत चरण क प्रभु | ऊवे कुल के 
जन्म, वेदां मे पारगत, परन्तु सेवा भाव से हीन, को छोडकर 
भक्तिपूर्ण जीवन वाले को जौ समाज कं निम्न कुल मे भी जन्म लिया 
हो तो भी, आप उससे प्रसन रहते हँ । अरगम नगर के प्रभु | 910 





श्रीवत्स से सुशोभित वक्षस्थल वाले प्रभु ! जो अपना हदय आपकी 
तरफ लगाकर आपको अपने विचार मं रखते हँ वे अगर सभी 
प्राणियों की हत्या एवं जगत को अग्नि मे जलाने का भी अपराध 
करं तो आपकी कृपा स इन कर्मा कं भार से मुक्त हो जाते है| तिर 
अरगम कं परभु । 911 
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दिव्य प्रवधम 


वानढ्टार अरियल्‌ आगा, वानवा ! टन्वर आगिल्‌, 
तनुलाम्‌ तुव्ठव माले, च्चन्नियाय्‌ ! दन्वर आगिल्‌, 
ऊनम्‌ आयिनगब्ध शय्युम्‌, ऊनकारकर्गद्छलनम्‌, 
पानगम्‌ शरस्य णडम्‌, तरवरल्‌ पुनिदम्‌ अन्र॥ ८१॥ 


पद्टृदिला वीद्रृगल्‌ आट, प्प शद्प्पदि मागद्, 
इद्टिकलत्तवर्क्टलम्‌, टम्‌ अडियार्गद्ध आगिल्‌, 

तीद्टमिनीर काडमिन्‌ काच्मिन्‌ ! , न्ट निन्नाडम्‌ आक्क, 
वद्धिपड अरुच्िनाय्‌ पाल्‌, मदिष्ठ तिर्वरङत्तान ! ॥ ८२॥ 


अमर ओर अङ्कम्‌ आरम्‌, वदम्‌ आर नान्गुम्‌ आदि, 
तमगद्टिल्‌ तलैवराय, ग्रादि अन्दणकद्टलुम्‌, 


नुमगे प्प्टिप्पर आगिल्‌+ नीडिप्पदार अव्विल्‌ आङ्ग 
अवकट ताम्‌ पुलेयर परालुम्‌+, अरङ्ग मा नगर्द्रान ! ॥ ८३॥ 


¦पण्‌ उत्नाम्‌ णडेयिनानम्‌+, पिरमनुम्‌ उन्न क्काण्वान्‌, 
टण्‌ इत्ना ऊठि ऊद्छि+ तवम्‌ शय्दार वव्विा निप 

विण उव्टार वियप्प वन्द्‌, आनैक्कन्रर्द्धै इन्द 
कण्णरा ! उन्ने दन्ना, कट्ैगणा क्करुदमारे ! ॥ ८८॥ 


{वद्टवद्छम्‌ तवव माड, मद्रे मा नगरन्‌ तन्न. 
कवव्टमाल्‌ याने कौन्र+ कण्णने अर्क माले, 

तुव्टव त्ताण्डाय तील्‌ मीर, त्ताण्डरडिप्पीडि शील्‌, 
इ्टेयवुन्‌ कविदेयलुम्‌, दम्विराकिनिय वार ! ॥ ८५ ॥ 


तिरूमालै 


( 872 - 916) 


भक्ताधिरेणु या तोण्डरप्पोडि आलवार 


जो दुष्कर्म वाले हं एवं दूसरो से भी दुष्कर्म कराते ह अगर वे भी 
पुकारे “दवो से अगम्य प्रभु एवं मधुमक्ी से लिपटे तुलसी की 
माला का हार वाले प्रभु!” ओर ये अपना जूटन भीमुञ्देदेतो 
यह हमारे लिये पवित्र भोजन होगा | 919 


निष्कलंक, ऊतम कुल वाले, चारों वेदां मं निष्णात, गरीव घर मँ भी 
अगर जन्म लिया हो, परन्तु आपकं भक्त हं, तो आप उनको अपनी 
वरावर पूजा के योग्य स्थान देकर कहते हँ “सम्मान करो, वस्तुं 
दो, इनके पास वस्तुये ले जाओ | हे दीवार से धिरे अरंगम नगर के 
भ॒ | 913 
छ आगम एवं चार वेद पटने वाले अपने को अगली श्रुखला मे 
रखकर अन्दणर कुल मेँ होने का अभिमान करते ह । अगर ये लोग 
आपकं भक्तो कं वारे म कुविचार प्रकट कर तो उसी क्षण ओर वहीं 
पर वे पुकलैयर से भी नीच हो जारयेगे । असंगम नगर कै प्रभु ! 914 


गगा, जटाधाश शिव, एवं बह्मा आपसे मिलने कं लिये प्रतियोगी 
वने रहते हे । युग युगान्तर से ये तपस्या कर निराश रहते हैँ । ऊपर 
कं दवो को आश्चर्य म रखते हृए, चिन्ताग्रस्त पधार कर, आपने 
हाथी पर कृपा वृष्टि की | 915 





मथुरा मे मदमत्त हाथी का वध करने वाले कृष्ण, ऊचे महलो वाले 
अरगम कं प्रभु हे । तुलसी की माला वनाने वाले, विश्वासी 
तोण्डरापोडि कं ये शव्द, कविता कं हष्टिकोण से अखूचिकर लगे; 


परन्तु प्रभु कं लिये मधुवत प्यारे हँ । 916 
तोण्डराडिपोडियालवार तिरूवडीगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रधम तिरूप्पकिक्यलरुच्चि तोण्डरडिपरोडियाठ्वार्‌ 


श्रीमत रामानुजाय नमः 
तिरुप्पच्छिद्धियद्टच््चि 
॥ तिरप्पच्च्चियद्छूच्चि ॥ 


तिरमलै आण्डान अरुद्टिच्चस्द तनियन्‌ 


तमेवमत्वा परवासुदेवं रङ्खेष्षय राजवदर्हणीय। 
प्राबोधकी योऽकृत सूक्तिमाला भक्ताङ्ब्रि रेणु भगवन्तमीडे। 


तिर्वरङ्गप्परमाढ्ट अरैेयर अरक्छिच्चय्द तनियन्‌ 


मण्डङ्गुडियन्वर मामरैयार, मल्लियणीर 
त्ाण्डरडप्पाडि ्तीन्नगरम्‌, -वण्ड 

तिणरत्तवयल्‌ तन्नरङ्त्तम्माने+, प्पच्च्चि 
उणरत्त॒म्‌ पिरानुदित्त वृर 


1 तिरूप्पकिकयद्युच्चि (917 - 926 ) 


(श्रीरंगनाथ को जगाना) 


रण्रीरक्कद्धिर्मडिलडियाणिरिय विरन्म॒ | उषाकाल के आगमन से अंधकार दूर हो गया है एवं पूरव के 

_ | शिखर पर सूर्य का उदय हो चुका टै । सर्वत्र ठर सारे फूल विल 
चुके ह । अपने मार्ग पर तेजी से बढते हए राजा एवं देवगण आपकं 
हार पर आचुकं हं | उनकं हाथी एवं नगाड़ा से विजली कडकने तथा 


‡कदिरवन्‌ कृणदिगरे च्विगरम्‌ वन्दणेन्दान्‌+ 
कनेयि्द्ध अगन्रद्‌ कालेयम्‌ पद्रदाय्‌, 


मदु विरिन्दीद्छूगिन मामलर्‌ ट्ल्लाम्‌* समुद कं लहरों सा गर्जन की आवाज सुनायी दे रही है | अरंगम 
1 (श्रीरंगम) के नाथ ! प्रार्थना है, जागिये ।917 


टदि्दिणे निरैन्दनर इवरीडम्‌ पुगुन्द+ 
इरङ्कच्टिदीट्मुम्‌ पिडियाड मरणम्‌, 

अदिदल्तिल््‌ अलै कडल्‌ पान्रखुव्टदङगुम्‌+ 
अरङ्गनत्तम्मा ! पच्च्चछि टद्टृन्दर्व्टाय ॥१॥ 





1 तिरुप्पकिठययुच्चि, (917 - 926) 1* 1000 _ भक्ताधिरेणु ?28€ 174 


दिव्य प्रधम तिरूप्पकिक्यलरुच्चि तोण्डरडिपरोडियाठ्वार्‌ 


पूरव की हवा मंद गति से मृल्लै कं सुगध को सर्वत्र विखेर रही 
है | प्रस्फुटित कमल मं वास करने वाली हस की जोड़ी ओस से भीगे 


का्धङ्गाडि म॒ल्लैयिन्‌ काट मल्रणवि+ 
कृरन्दद्‌ कृण तिगे मार्दम्‌ इद्वा 


म अपने पंखों को ज्ञाते हुए जाग चुकी ह | गाह कं मृत्यु दायी जवड़ 
 इन्व्ि ननन्द न्य उर्गनर्यदरनि, | से गजेन्द्र की रक्षा वाले अरगम (श्रीरगम) कं नाथ ! प्रार्थना है, 
विद्छृद्िय म॒दल्नैयिन्‌ पिलम्‌ पुरे पच्च्वाय्‌ जागिये | 918 


वच्च्छयिरर अदन्‌ विडत्तिनुक्कनुङ्गि+ 
अद्धृङ्गिय आनेयिन्‌ अरन्दयर कडत्तः 
अरङ्गत्तम्मा ! पच्च््ि द्छन्दरुव्टाय ॥ २॥ 


प्रभात कालीन ज्योति क्षितिज पर फैल रही है | तारे छिप रह हे | 
शीतप्रदायी चदरमा फीका पड़ रहा है | ताड कं सुनहले एवं कोमल 
कोपल हवा से उड़ रहे हँ | अरगम (श्रीरगम) के नाथ ! प्रार्थना है, 


डर आदि परन्दन ण॒व्छ तिगे दल्न्नाम्‌+ 
तुन्निय तारके मिन्नाट्टि णुरद्कि, 
पडर आदि पणुत्तनन्‌ पनि मदि इवना+ 


पायिर्ट्ट अगन्रद पेम्‌ परौरछिल्‌ कमगिन्‌ जागिये [919 
मडल्िडे क्कीरि वण पाट्धेगव्ड नार, 

वेकरै कृरन्दद मार्दम्‌ इदवा+ 
अडल्‌ आद्ि तिगद्ड तर तिगिरियन्‌ तडक्के, 

अरङ्गत्तम्मा ! पच्च्छि एद्छन्दर्व्टाय ॥ ३॥ 


मद्टिव्छ मेदिग् तदेधिड्म्‌ आय्य, चरवाह की वासुशी एवं गायो कं गले की | घटी की आवाज एक दूसरे 
वेयड्गव्छल्‌ ओजैय॒म्‌ विडे मणि क्कुरलुम्‌. से मिलकर सव जगह फैल रही है । खेतां मे भौरे गुजायमान होने 
ईट्टिय इणे तिगे परन्दन वयलुब्ट. लगे | देवों कं नाथ ! कुल समेत लंका का नाश करने वाले, ऋषियां 
इ।रन्वन शुरुभ्बनम्‌ इलयर्‌ कुलत्त के यज्ञ रक्षक, अयोध्या के राज्याभिषक्त नाथ ! अरंगम (श्रीरंगम) 
वाटटिय वरिणित्नै वानवरर ! + वी 
मा मुनि वेच्च्िये क्कात्त्‌, अवविरदम्‌ नाथ । मर्‌ स्वामा । पाथना ह, जागय । 920 
आट्टिय अड़ तिरल्न्‌ अयात्ति टम्‌ अरण! „ 
अरङ्गत्तम्मा ! पच्छ टद्टृन्दरुव्टाय॥ ८॥ 





ववत गहन वत वचन्यकन चव, वाग मं पक्षिगन चहचहा रहे ह । रात वीत चुकी है | दिन निकलने 
। प्य्‌ नकद वदद वन्न | वाला है | समुद्र की लहर गरजने लगी हँ । भौरि गुजायमान होने 
कलन्दद्‌ कृणदिडै क्कनैकडल्‌ अरवम्‌, लगे | देवगन कदव की माला से सेवा करने कं लिये आ चुके ह 


कष्ठि वण्ड्‌ मिद्टट्िय कलम्बगम्‌ पुनेन्दः लकानरेश विभीषण से पूजित अरगम (श्रीरगम) कं नाथ ! प्रार्थना है, 
अल्लङ्खत्नन्‌ ताडयत्‌ काण्डडियिणे पणिवान्‌, जागिये | 91 





अमर्मन्‌ पुगृन्दनर आदलिल्‌ अम्मा, 
इत्नङ्यर कान्‌ वद्छिपाडइ य्‌ कायिल्‌+ 
टम्वरमान्‌ ! पच्च्छि लद्ृन्दर्व्टाय ॥५॥ 


1 तिरुप्पकिठययुच्चि, (917 - 926) 1* 1000 _ भक्ताधिरेणु 7286 24 


दिव्य प्रवधम 


इरवियर मणि नडम्‌ तगडम्‌ इवरा. 
इरैयवर पदिनीर विडेयरम्‌ इवगा. 
मरविय मयिलिनन्‌ अर्मृगन्‌ इवना, 
मर्दरम्‌ वणुक्क्म्‌ वन्द्‌ वन्दीण्डि, 
पुरवियोाडाडलनुम्‌ पाडत्नुम्‌ तरम्‌, 
कमर दण्डम्‌ पुगृन्दीण्डिय वच्च््म्‌, 
अरवरे अनेयनिन्‌ कायिल्‌ मुन्‌ इवग+ 
अरङ्गत्तम्मा ! पच्च्व्छि ए्छन्दख्व्टाय॥६॥ 


अन्दरत्तमर्गव्ट कृट्रङ्गव्ट इवेया. 
अरन्तव मुनिवरम्‌ मर्दरम्‌ इवग+ 

इन्दिरन्‌ आनयम्‌ तानुम्‌ वन्दिवना, 
ठम्बरमान्‌ उन्‌ कायिल्िन्‌ वाणल्‌. 


ण॒न्दरर नरुक्क विच्चादरर नृक्क+ 
इयक्करम्‌ मयङद्धिनर तिरवडि तीद्टृवान्‌, 

अन्दरम्‌ पारिडम्‌ इल्न्लै मर्ट्िदवा 
अरङ्त्तम्मा ! पच्च्च्ठि टद्छन्दख्व्टाय॥\७॥ 


वम्बविद्ट वानवर वायुर वव्छङ्ग, 

मानिदि कपिलै आण्‌ कण्णाडि मुदलत्ना+ 
८म्वर्मान्‌ पडिमक्कलम्‌ काण्डकृ+ 

एपन वायिन काण्ड नन्‌ मुनिवर, 
तुम्बर नारदर पुगृन्दनर इवग, 


तान्िनिन्‌ इरवियुम्‌ तुल्नङ्गाछ्ठि परसप्पि 
अम्बर ततनत्तिल्‌ निन्रगल्न्गिन्रदिर्ट्ट पाय, 
अरङ्गत्तम्मा ! पच्च््छि ए्छन्दरुव्टाय ॥ ८॥ 


1 तिरुूप्पकिकयदुच्चि, 


(917 - 926) 


तिरूपकिकयद्ुच्चि तोण्डरडिप्पोडियाक्वार्‌ 


ग्यारह आदित्यो कं स्वामी रलो से आभूषित रथ वाले यह सूर्य देव 
ह| मोर की सवारी करने वाले यह छ्मुख वाले सुव्रमन्यम ह | 
प्रसननचित्त मरूत एवं वसुगन नाचते गाते आपकं हार कं समक्ष बडे 
कक्ष मे भीड्‌ किये हए हँ | अरगम (श्रीरगम) के नाथ ! प्रार्थना है, 
जागिये | 922 


यह भारी जमाव देवों का है | यह मुनियों एवं मरूतों का समूह हे | 
इन्द्र अपने हाथी पर चट्कर आपकं मन्दिर कं समक्ष आ चुकं हे | 

यह सुन्दरजन की भीड है तथा यह विद्याधर का समूह हे । यक्षगन 

आपकं चरणो कं ध्यान मे खोये ह | कीं खड़े होने की भी जगह 
नहीं हे | अरगम (श्रीरगम) के नाथ ! प्रार्थना हे, जागिये ।9‰3 








देवों कं मधुर पाट, सामने खड़ी महान गाय कपिला, आपकं युन्दर 
स्वरूप कं दर्शन के लिये परो कं अगूट पर खड तथा ऊचे उटाये 
सुन्दर दर्पण कं साथ मनिगन | देवलोक कं गायक तुम्बुरु एवं नारद 
प्रवेश कर चुकं ह | कक्ष के अंधकार को दूर करते प्रभापूर्ण सूर्य 
उपस्थित हो चुके ह | अरगम (श्रीरगम) के नाथ ! प्रार्थना है, 
जागिये | 92५ 


1 1000 __ भक्ताधिरेणु ०28€ 3 2 4 


दिव्य प्रधम तिरूप्पकिक्यलरुच्चि तोण्डरडिपरोडियाठ्वार्‌ 


एकतार वाले वाद्ययत्र, द्रल, मजीरा, वासुरी, एवं ्ाल कं ध्वनि 
सर्वत्र सुनायी दे रहे हँ । सारी रात किननरगन, गण्ड , एवं गंधर्वगन 
यशगान करते रह हँ | महान ऋषिगन, देवजन, यक्षगन, चारण एवं 


{एदमिल्‌ तण्णुमे एटक्कम्‌ मत्तच्ठि, 
याव्ट्‌ कृव्टल्‌ मुव्छवमाडिगनो तिगे कद्टूमि+ 
कीदङ्गव्ट पाडिनर किन्नरर करुडगद्टु, 


कन्दरवर अवर कडगलव्ट टल्लाम, सिद्ध समूह आपकं चरण की पूजा कं लिये लालायित हँ । इनलोगों 
मादवर वानवर णारणर इयक्कर, पर कृपा करने कं लिये, अरंगम (श्रीरगम) के नाथ ! प्रार्थना हे, 


णित्तरम्‌ मयद्धिनर तिर्वडि तीद्छवान्‌+ जागिये । 995 
आदल्ित्न्‌ अवरक्कं नाद्ट आत्क्कम्‌ अरव्ट, 
अरङ्गत्तम्मा ! पच्च एच्छन्दरुव्टाय॥ ९॥ 


कमल वहुतायत मे खिल चुकं हं | सूर्य समुद्र से उदय ले चुकं ह| 
कृश कटि एवं सुन्दर केश की लट वाली किशोरियां अपने बाल एवं 
कपड सुखाती नदी से वाहर आ चुकी ह । कावेशी से धिरे अरगम 
(श्रोरगम) कं नाथ ! फूल की टोकरी दाने वाले इस निम्न सेवक 
तोण्डर अडिप्पाडि पर आपने कृपा करकं भक्ता की सेवा का अवसर 


†कडि मलर क्कमलङ्कद्ठ मलरन्दन इवेया, 
कदिरवन्‌ कने कडल्‌ मुढ्ैत्तनन्‌ इवना 

तुडियिडेयार गुरि कृद्धल्‌ पिद्िन्द्दरि, 
तुगिल्‌ उइत्तरिनर गरद्ध पुनल्‌ अरङ्गा, 


ताडे आत्त तुच्छवमुम्‌ कृडेयुम्‌ पीलिन्द, 
नान्य नाद्र नणयः श्रङिप्पोदि एद्मय दिया हे | प्रार्थना हे प्रभु, जागिये । 926 


अडियने, अच्छियन एन्ररलि उन अडियार तोण्डर अडिप्पाडियाकृवार तिरूवडिगके शरणं । 


क्काट्पडत्ताय्‌ ! * प्रच्छि दद्धन्दरद्ठाये ! ॥१०॥ 





1 तिरूपकिठयदुच्चि. (917 - 926) 1 1000. _ भक्ताधिरेणु ?28६€ 4 ण 4 


दिव्य प्रवधम अमलनादिपिरान्‌ तिरूप्पानआकवार्‌ 


श्रीमत रामानुजाय नमः 
॥ अमलनादिपिरान्‌ ॥ 


परिय नम्विगव्ट अरव्टि च्चय्द तनियन 


आपादचृडमनुभूय हरि शयान 

मध्ये कवेरद्हितुर्मुदितान्तरात्मा। 
अद्रष्टूता नयनयोर्विषयान्तराणां 

यो निधिकाय मनवे मुनिवाहनं तम्‌॥ 


तिरमलै नम्विगच्ट अर्च्ठि च्च्य तनियन 


काटरुव कण्ड पाद कमलम्‌ नल्न्नाडेयुन्दि, 
तट्रुरम्‌ उदरवन्दम्‌ तिरमावुं कण्डम्‌ शव्वाय्‌+ 
वाट्ुमिल्‌ कण्गद्ट मनि मुनियरि तनि पुगृन्द्‌, 
पाट्टिनाल्‌ कण्ड वाद्टृम्‌ पाणदाद्ट परविनाम 


1 अमलनादिपिरान्‌ (927 ~ 936 ) 
(श्रीरंगनाथ के पादकंशादि सौन्दर्य मेँ निमग्न) 


प्रथम पूर्ण प्रभु देवताओं कं प्रकाशमय स्वामी सुगधित वाग से धिरे 
ग नो ५ वेकटम मे रहते ह । आपकं दिव्य नियम न्यायसंगत एवं दोषहीन 
| | ““ “4.7“ | ह | आपने हमे अपने भक्तों का सेवक वना लिया। आप ऊचे दीवारों 


निमलन निन्मलन नीदि (| ] नाद्र परद्र 7 अ्ररद्म्मान्‌ प्रद तिर अरंगम श्रीरगम थ हे आपके चरणारविन्द 
 निन्मलन्‌ गदि वानवन्‌, नीक मदद ५५६७४ प्या, िर- | से धिरे अरंगम (श्रीरगम) कं नाथ ह| आपके मंगलमय चरणारविन्द 
ककमल पादम्‌ वन्द, एन्‌ किन्‌ उच्छन भक्किद।१। हमारी आंखों मे वय गये हे । 997 


¡अमलन्‌ आदिपिरान्‌, अडियारक्कन्ने आट्पडत्त 


जव आप उत्साहपूर्वक पृथ्वी को माप रहे थे तव आपका मुकुट 
वह्याड की छत को षू रहा था | वाणो की वर्षा करकं राक्षस कल का 
विनाश करने वाले आप काकुतसथ प्रभु राम ह| आप सुगधित वागों 


वन्द उच्छत्तनाय्‌, उलगम्‌ भद्न्दण्डम्‌ उर, 
निवन्द नी मृडयन्‌, अन्र नरन्द निमराणर, 
कवरन्द वद्णे क्कागृतन्‌, कडियार पाष्धिल्‌ अरङ्त्तम्मान्‌, भ - 


च्चिवन्द भ्रडेयिन्‌ मल्‌, अन्टदाम्‌ हन मिन्दनैये॥२॥ से धिरे अरगम (श्रीरगम) के नाथ है| आपकं श्याम वदन के लाल 


वस्र पर ही हमारी आखं टिकी रहती है । 9%8 


उत्तरदिशा कं बन्दरो वाले वेकटम कं पर्वतो मे देवताओं से पूजित 
म न (व होकर आप खड़ हं | अरंगम (श्रीरंगम्‌) मँ आप शेषशायी अवस्था 

्रन्दि पोल निरलाडेयम, अदन मल अयने प्यडे्तदोर एल्िल, | म हं । संध्याकालीन आकाश कं रंग जसे वस्त्रो कं वीच से निकले 
उन्दि मेलदनो, अडियेन उद्निन उयिरे॥३॥ ` | नाभि पर कं कमल पर बह्या का वैटने का सुन्दर स्थान ह | हमारा 

| | हृदय खचि पूर्वक इस हश्य में अंटका रहता है | ०29 






मन्दि पाय्‌, वड वद्गुड मा मले वानव 


1 अमलनादिपिरान्‌ (927 - 936) 1 1000 __ योगीवाहन ०28€ 1. 3 


दिव्य प्रवधम 


रद्र मा मदिद्ठ ण्ठ इलङ्गेक्किरैवन्‌, तलैप- 
तुदिर आट्टि, आर वङणे उय॒त्तवन्‌, आद वण्णन्‌, 

मद्र मा वण्ड पाड, मा मयिल्‌ आढगङ्त्तम्मान्‌, तिर वयि- 
टरदर वन्दम्‌, एन्‌ उच्छन्तु निन्ृलागिनरद ॥ ८। 


पारम्‌ आय, पद्धविने पटृरत्त, ठन्नै तन्‌ 
वारम्‌ आक्कि वेत्तान्‌, वैत्तदन्ि दन्न पुगृन्दान्‌* 

कार मादवम्‌ ग्रस्तनन्‌ काल्‌ अरियन्‌+, अरङ्त्तम्मान्‌, तिर 
आर मार्वदन्ग+, अडियनै आट्राण्डदे ॥५॥ 


तुण्ड वपरेयन्‌, तुयर तीरत्तवन्‌, अभ्निरेय 
वण्डवाद पीद्धिल्‌ गृ, अर्द्र नगर मेय अप्मन्‌, 

्ण्डर अण्ड पगिरण्डततु, अरर मानिलम्‌ षमाल्‌ वर, मृदम्‌ 
ण्ड कण्डम्‌ कणडीर, अडियने उय्यक्काण्डद ॥ ६॥ 


केयिन्‌ आर, णुरि ग्रद्नल्‌ आद्छियर, नीच्वरे पाल्‌ 
मय्यनार« तुव विरेयार कमद्र नीढ्ठ मुडि टम्‌ 

एयनार, अणि अरङ्नार, अरविन्‌ अणेमि्े मय मायनार, 
णय्य वाय्‌ गयो ! , न्नै च्चिन्दे कवरन्ददव ! ॥४॥ 


परियन्‌ आगि वन्द, अवृणन्‌ उडल्‌ कीण्ड, अमरर- 
क्करिय आदि प्पिरान्‌, अरङ्त्तमलन मुगत्तु, 

करिय आगि प्पुडे परन्द्‌, मििरन्द्‌ गरव्वरि ओडि, नीण्ड अ- 
प्रिय वाय कण्णट्ध, एव्र प्यदेमे ग्रय्टनव ! ॥८॥ 


1 अमलनादिपिरान्‌ 


(927 - 936) 


अमलनादिपिरान्‌ तिरूप्पानआकवार्‌ 


आपने वाण मारकर सुरक्षित लंका के रावण कं दस मस्तकों को काट 
गिराया | आप सागर सा सलोने रगवाले अरगम (श्रीरगम) के प्रभुं 
जहां मोर भौरो कं धुन पर नृत्य करते हँ । अहा ! आपकं कमरवन्द 
पर ही हमारा हृदय एवं मन लगा रहता ह | 980 


दुष्कर्मा से मुक्त कर हमं अरगम (श्रीरगम) के प्रभु ने अपना भक्त 
वना लिया | इतना ही नहीं आप हमं वस गये हं | मुञ्चे नहीं पता 
कि भने कितनी तपस्या की हे । अहा ! आपकी मंगलमय माला नै हमे 
आकृष्ट कर रखा हे | 931 


मेरे प्रभु ने चद्रभूषण शिव को पाप से मुक्तं किया । आपने जगत, 
समस्त प्राणी, आकाश, प्र्वी, सात पर्वतो एवं अन्य स्वं को 
उदरस्थ कर लिया हे । आप मधुमक्खी से भरे फूल के बागों से धिरे 


अरगम (श्रीरगम) मे रहते ह | अहा ! आपकी सुन्दर ग्रीवा को 
देखकर हमारा मन आ्लादित हो उटता हे । 9३ 


आप अपने हाथो मे चक शख धारण करते हं | आपका वदन मानों 
काला पर्वत हे । ऊचे मकुट पर तुलसी का सुगंध विखेरते आप हमारे 
नाथ ह| शेषशय्या पर शयन किये हृए आप अरगम (श्रीरगम) के 
प्रभु ह| अहा ! आपकं सुन्दर लाल हारों ने हमारा मन हर लिया हं । 
933 





प्रथम कारण रूप पूर्णं प्रभु जो देवताओं कं लिए अगम ह अरगम 
(श्रीरगम) म रहते ह | आपने हिरण्यकशिपु का पेट फाड 

डाला | आपका मुखमंडल वड़ी बड़ी लाल आंखों से सुशोभित हे | 
अहा ! आपकी सलोनी आंखों ने हमं वावरा वना रखा हे | 934 
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आप सातो लोकों को निगलकर एक वालक के रूपमे वट पत्र पर 


;आलमा मरत्तिन्‌ इलेमल, आर वालकनाय्‌, ह क ध 

(9 तापिनौ सो जाते ह | आप अरगम (श्रीरगम) मे शेषशायी हँ | आपने रलो से 
मालम्‌ एदम्‌ उण्डान्‌, अर ्ुत्तरविन्‌ अणेयान्‌* छ 0 

कलमा मणि आमम्‌, मन्‌ तमम्‌ मृडिविल्लदोर दित, | जड़ा हुआ माला धारण कर रखा हं तथा आपके गले का मोती का 
नील मेनि यो ! , निरे कोण्डदन्‌ अम्जिनेये ! ॥०॥ हार आपके श्याम वदन पर निखर रहा हे | अहा ! आपकं अदितीय 


सोदर्य ने हमारे हदय को चुरा लिया हं | 985 


| , . श्याम वदन वाले प्रभु एक किशोर चरवाहे कं रूप मे आये ओर 

५1१. आपने ही मक्खन चुराया | आप देवताओं के नाथ हँ तथा अरगम 

न 41904 (श्रीरंगम) के भी नाथ हे | आपने हमारा हृदय चुरा लिया हे | 

अण्डर कान्‌ अपि अरन्‌, एन्‌ अमृदिन अमृतमयी आनन्दकन्द प्रभु को देखने कं वाद हमारी आंखें अव अन्य 
कण्ड कद्ध, मद़निने क्काणाव॥१०॥ कु नहीं देखी । 986 

योगीवाहान आक्वार्‌ तिरूवडिगकठे शरणं | 


| तिरप्पाणाच्छार तिरवडिगद्ध अरणम्‌ ॥ 
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॥ कण्णिनुण्‌ जिरत्ताम्बु ॥ 
अविदितविषयान्तरष्णठारेः उपनिषदामुपगानमात्रमोगः। 
अपि च गुणवश्चात्‌ तदेकष्ठोषी मधुरकविर्हृदये ममाविरस्तु॥ 


वरीन्र्म नानरियन वदम्‌ तमिव्छ्णय्द, 
मारन्‌ णडगापन्‌ वण्क्रगृर,+ -परङ््ट 

वाव््वाम्‌ चन्रत्तम्‌+ मद्रकवियार चम्मे 
आच््वार अवर अरण 


1 कण्णिनुण्‌ शिर्त्ताम्बु (937 - 947 } 


(स्वामी नम्मालवार की भक्ति) 
चमत्कारिक वालक हमारे प्रभु | जव 
;कण्णि नुण्णिर्‌ त्ताम्विनाल्‌* कट्टुण्ण कुरूगुर (आवार तिरू नगरी) नावी का नाम उच्चारण करता हूतो 
प्पण्णिय परमायन्‌+ एन्नप्पनिल्‌+ मुंह से अमृत प्रवाहित होने लगता हे । 987 


नण्णि त्तन्क्रगृर+ नम्वि टन्रक्कातन्‌, 
अण्णिक्कम्‌ अमुदरम्‌, टल्नावुक्के॥ १॥ 


त आपका नाम लेकर हमने आननद पाया तथा आपकं चरण की सेवा 
व कर सत्य को पाप्त किया | किसी ओर देवता को हम जानते नहीं 


मविनेन्‌, अवन्‌ पीन्नडि मयम्मेये, नति 
ठ ~ । केवल आपका हुए ग 
तद्‌ नरवन, कलर नान्व, ओर कंवल आपका ही नाम लेते हुए गलियों मेँ घूमते ह | 938 


पाविन इउचन्निगै, पाडि त्तिरिवन॥२॥ 


तिरितन्दागिलम, देवपिरान्‌ उड जहां कहीं भी जाता हू अपने एवं उनके आकर्षक 
करिय कोल. ्तिरवर क्काण्वन नान. | मुखमंडल को ही देखता हूं | कुरूगूर कं स्वामी की सेवा से हम 
रिय वण्क्रगर+ नगर नम्विक्काच्ट्‌ नीचातमा भी उनके कृपापात्र हौ गये । 989 
उरियनाय्‌+ अडियन्‌+, टर नन्मेय॥३॥ 





सम्मानित विदत्‌जनों ने मुद्ये नाकाम पाया था | परन्तु हमारे माता एवं 


नन्मेयाल मिक्क, नान्मरे आट्टर्गव्ट, =नो ही 
५ ह वि टकोपन अव = 
यन्मे आग, क्कर्दूवर आदनिन्‌, पिता "५.4४ टी शटकोपन हीं हे ओर हमारी दैनिक कार्यकलाप अव 

। ध ट्नके नियत्रण मे हे। 940 


अन्नेयाय्‌ अत्तनाय+ दन्न आण्डिडम्‌ 


तन्मेयान्‌+ णडगोपन्‌, टन्‌ नम्विय॥ ८ ॥ 
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दिव्य प्रधम कण्णिनुण्‌ शिरूताम्बु 


पहले हमारे दिन संपत्ति एवं किशोरियों की कामना मे वीतते थे | 


नम्बिनेन्‌, पिदर्‌ नन्पीरुच््‌ तज्नैयुम्‌+ अव तो हम प्रसिद्ध कुरूगूर कं स्वामी कोपा गये हें । 941 
नम्विनन, मड वारेयम मच्लनाम+ 


णम्पान माड, त्िरक्करगर नस्वि- 
क्कन्वनाय, अडियन्‌+ णदिरत्तन्‌ इन्र ॥५॥ 














=> = क क अरारियों वाले कुरूगुर के स्वामी का यश गान हमे कण्टागर हो गया 
न्र तीट्ट्म्‌, ब्छमेयुम्‌ टम्विरान्‌, र ह 
सि है । ध्यान दीजिये | अव से सात जन्म तक वे हमं कभी असफल न 
कृन्र माड, नर । न्तरा नम्वि, | होने देगे | 94 
घन्रुम्‌ दन्न, इगच्च्वित्न्‌ काण्मिन॥६॥ 


हमारे पूर्व कं कर्मो को कारी मारन ने पूरी तरह देख लिया हे | 
के शटकोपन की कृपा का भँ चतुर्दिक प्रचार करूगा | 948 













कण्ड काण्डन्चे, क्कारि मारप्पिरान्‌, 
पण्डे वल्त्विनै, पाट अरव्िनान्‌, 

टण्डिगेयुम्‌+ अरिय इयम्बगन्‌, 

आण्डमिद्ध+ गडगापन अरुट्टेय॥\७५॥ 


र जो केवल कृपा की पूजा करते हँ वे आपकी कृपा को आपके 
न वयगमन ज सहसरगीतों मे देखं | इससे वड़ी कृपा ओर क्या हो सकती है कि 


अरुद्िनान, अव्वरमरैयिन पारद्ट, आपने चारौं वेदं 
त न इन्नि पा आपने चारों वेदों को हस्तगत करा दिया | 944 
अरट्ट काण्ड, आयिरम्‌ इन्तमिद्छ पाडिनान्‌ 


अरट्ट कण्डार, इव्वुतलगिनिल्‌ मिक्कद ॥८॥ 


मिककं वेदियरः, येदत्तिन उटपौशट, वेद के सार को आपने अपने गीत म रख दिया तथा मेरे हृदय को 
निक प्याडि, टन अज्जव्ट निरत्तिनान. ज्ञान प्रदान किया | पेममय स्वरूप का दर्शन ही शटकोपन की सेवा 
तक्क शीर, च्चडगापन्‌ टन नम्विक्क्‌, आट्‌ |कालाभहे। 945 
पुक्क कादल्न्‌+ अडिमे प्पयनन्र ॥°॥ 





नाकाम एव व्यर्थं जीवों को आपने एक साथ मिला दिया | ह कोयल 
की कूक वाले कुरूगूर के स्वामी । भे आपकं ही चरणो से परम चाहता 
हू | 946 


¡पयन्‌ अन्यागिलुम्‌, बाङ्गुल्र्‌ आगिलुम्‌, 
आयतन नन्याग, तिरति प्पणिकाव्वान्‌, 
कुयिल्‌ निन्रार पीर्ठिल्‌ शृद्ट, कूरगृर्‌ नम्वि, 


मुयल्गिन्रन्‌+ उन्तन्‌ मय्‌ क्छकंन्वेय ॥ ‰०॥ 


1 कण्णिनुण्‌ शिरुत्ताम्बु (937 - 947) 151 1000 _ मधुरकवि ०28€ 2 23 


दिव्य प्रधम कण्णिनुण्‌ शिरूताम्बु 


जो प्रभु मे आश्रय की खोज करते है, उनलोगों को मधुर कवि के 
दसक पद कुरूगूर नांवी के चरणों को “यही वैकुण्ठ है वताते है | 
947 


{अन्वन्‌ तच्नै, अडेन्दवर्णद्वुल्त्नाम्‌ 
अन्वन्‌, तन्‌ कृर्गृर^ नगर नम्विक्कृ 


अन्वनाय+ मद्रकवि गीन्न णल्‌ 
नम्बवार पदि+ वैगुन्दम्‌ काण्मिन॥‰१॥ 


मधुरकवियाकवार तिरूवडिगके शरणं | 
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